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आ रामजी, 


` परमहं सपारित्राजकाचाथे श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीरवाभिकृत 
स्वीकारपत्न की प्रति | 


> 


(==) मुद्रा 


राज्ञा ( राज्ये श्रीमहद्राजसमा ) संख्या २६० 


आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्रीजी घीरवीरं चिरंप्रतापी विरा- 
_ जमानराज्ये भ्रीमह्राजश्षभा के सन्मुख खामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी ने सवे- 
Gar अङ्गीक्षार किया अव Ta : 
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आज्ञा हुई-- 


कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्र की खामीजी श्री दयानन्दसरख तीजी को 
राज्ये श्री महद्राजसभा के इस्रातरी और gaya दी जावे ओर. दूसरी प्रति 
उक्त समा के पत्रालय में रहे और एक एक प्रति इसकी. राज यन्त्रालय में IRT 
होकर इस स्वीकारपत्र में लिखे सब सभासदों के पास उन के ज्ञानाथे ओर इसके 
नियमानुसार वचने के लिये भेजी जावे संवत्‌ १९३९ BETA सुकला १ मन्न | 
R 
HAL तदनुवार ता० २७ फेब्रुररी AL १८८३ RO | 
हस्तात्र महाराणा सज्ज्नापहस्य 
( श्रीमेद॒पाटेश्वर ओर राज्ये श्रीमदद्राजसभापति ) 
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MATA के समासरों के EAT = 


१ राब;तस्तसिंह बेदले ठ हस्ताक्षर कविराज रयामलदाखस्य 
९ राव Tate पारसरोल्ली - & हस्ताक्षर खद्दीवाला अञ्जुनसिंह का 
३ द० महाराज गजसिंद का १० Fo रा० पन्नालाल 
४ fo महाराज रायविंह का ११ ६० पुरोहित पद्मनाथस्य 
५ हस्ताक्षर मामा TENUA १२ जा० मुकुन्दलाल 
६ ६० राणावत उदयसिंह १३ fo Mama पणब्या 
७ हस्ताक्षर ठाकुर aE 
स्वीकॉरेपॅत्र 


में लामी दयानन्दखरस्ता निम्नल्िश्लित नियमानुसार त्रयोविंशाति खजन | 
` आय्येपुरुषों की सभा को वक्ष, पुस्तक, घन और य्त्राक्यय आदि अपने ata 
झा अधिकार देता हूं ओर sa को परोपकार gard में लगाने के लिये आधि- 
Bat करके यह पत्र लिखे देवा हूं कि समय पर कायेकारी हो । जो यह एक 
सभा कि जिसका नाम परोपकारिणीसभा है sa के निम्नलिखित त्रयोदिंशाते 
सजन पुरुष स्रभासदू हैं उन में से इस सभा के URR: 


१ श्रीमन्महाराजाधिराज मद्दीमदेन्द्र यावदार्य्येकज्ञादिवाकर महाराणाजी 
श्री १०८ श्रीसजनाजिंजी वम्मो धीरवीर जी० सी० एख० आई० उद्यपुरा- 
धीश हैं, उदयपुर राज मेवाड़ | 


२ उपसभापति लाला मूलराज एम० qo पकूस्टा पश्चिस्टेश्ट BAL 
प्रधान MSHA लाहोर जन्मस्थान लुधियाना | 
३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज Aare | 
` ४ मन्त्री लाला रामशरणदास Ga उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ | 


| ५ उपमन्त्री परड्या मोहनलाल विष्गुल्लालजी निवासे उदयपुर जन्म- 
| भूमि मधुरा । 


VESSEL 


मे 
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समासद्‌ ; 
नाम SA ः 


१ श्रीमन्मद्दाराजाधिराज श्री नाहरजिंदजी वर्मा शाहपुरा. राजे मेवाड़ 
| २ श्रीमत्‌ राव तख्तसिंहजी वम्मो Acar राज भेवाडू 

३ श्रीमत्‌ राज्यराणा श्रीफतद्दथिइजी वम्मो देलवाड़ा राज मेवाड़ 

४ श्रीमत्‌ uaa agai aa आसीद राज Rag र 
५ Raq महाराज श्रीगजखिंहजी aed उदयपुर मेवाड र 
६ श्रीमत्‌ राव श्री बहदादुरसिंद्जी ara मतूदा जिले अजमेर : 
' ७ रावबद्दादुर पं० सुन्द्रलाल धुपर्रिटेंडट वर्कशोप और प्रेस अलीगढ़ आगरा । 
| द राजा जयकुष्णदाख सी० एस ० आई० डिपुटी-कलेक्ष्टर बिजनौर मुरादाबाद 
8 बाबू GUAT कोषाध्यक्ष आय्येसमाज व रईस फरेखाबाद 


YY YT TP 


| 

। १० लाला जगज्ञाथप्रखाद TA फ़रेखाबाद । 
१ खेठ नि्भेयरास प्रधान आय्येखमाज KAATE AMK राजपूताना ; 

| १२ MA काळीचरण रामचरण मन्त्री MATAT फरेखाबाद 


! १३ बावू छेदीलाल गुमाश्वे कमश्रयेट छावनी सुरार कानपुर 


>>... 
= 


= ४ MAM साईंदास मन्त्री आय्येसमाज लाहोर 
! १५ बाबू माधवदाख मन्त्री आय्येखमाज दानाधुर 
१६ रावबद्दादुर रा० रा० पंडित गोपालराव इरि देशमुख Yar कौन्सिल गवनेर 
बम्बई और प्रधानं आय्येसमाज TAS पूना im 
१७ रावबहादुर To VO महादेव गोविन्द WAS जज्ज पूना | 
१८ पं० श्याम्रजीङृष्ण TL रोजेर संस्कृत यूनीवर्धिटी आक्सफोर्ड 
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र आर मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके खर्वदितकारी कार्य में लगाती 
: मेरे पश्चात्‌ अथोत्‌ मेरे सत्यु के पीछे भी लगाया ati — 


प्रथम-वेद और वेदाङ्गादि शाखो के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने 
कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि सें | 

द्वितीय-वेदोक्त धमे के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशकमंडली नियत 
करके देश देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के प्रहण 
अौर असल के त्याग कराने आदि में । 


तृतीय-आर्यावर्सीय अनाथ ओर दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण ओर 
सुशिक्षा में व्यय करे ओर करावे | 


से मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध झरती है वेले सेरे पश्चात्‌. 

भी dat या छठे महीने किडी खभावद्‌ को बेदिक यन्त्रालय को Raw किट 
ताब समझने ओर Walaa के लिये भेजा करे, आर वह Ala जाकर समस्त 
आयव्यय ओर संचय आदि की जांच पड़ताल करे, आर saw तले अपने 
हस्ताक्षर लिखदे, ओर Faq विषय का एक ३ पत्र प्रति सभायद्‌ के पास भेजे, 
ओर उसके प्रबन्ध में कुछ दानि लाभ देखे उसकी सूचना अपने भी परामशे 
सहित प्रयेक सभासद्‌ के पास लिख भेजे | पश्चात्‌ Tas सभासद्‌ को उचित दै 
कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख कर dae, ओर सभापति सब 
की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे, ओर कोई सभासद्‌ इस विषय में आलस्य 


अथवा अन्यथा व्यवहार न करे | 


ANANE ९४.९.” NINAN, 


Su VNUs 


३ इस सभा को उचित है किन्तु अयावशयक है कि जेता यहः IATA ओर 
परमार्थे का काये हे उसको वेसा ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता ओर उदारता खे करे | 


४ मेरे पीछे उक्त त्रयोरविराति आयेजनों की सभा सवेया मेरे स्थानापन्न 
सममी जाय, अथोत्‌ जो अधिकार मुझे अपने सवस्थ का है बदी अधिकार 


vows ७/ ७८४९० ७” ७०७” ७. 
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: | स्वीकारपत्रम्‌ | i 
(नि 
दभा को हे ओर रहे | यदि उक्त सभासदों में से कोई इन नियमों से विरुद्ध 
er के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतावे तो वह सर्वथा 
मिथ्या समझा जाय । 


NIN INI ERIS III IIRL LINE 


~ 


| 
| 


' जसे इस सभा को अपने सामथ्यं के अनुसार वत्तमान समय में भरी 
| र मरे समस्त पदार्थो की रक्षा आर उन्नति करने का अधिकार हे वस ही मेरे 
मृतक शारीर के संस्कार करने कराने का भी अधिकार हे | अथात्‌ जब मेरा देह 
ge तो न डसका गाड़ने, न जल में बहाने, न जल्गल में फेकन दे, केबल चन्दन 
की चिता बनावे । और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी 
| पांच सेर कपूर, ढाई सर अगर तगर आर दश मन काष्ठ लकर Aga जस 
कि संस्दारविछि सें लिखा ह बदी बनाकर, तदुक्त बदमन्त्रा सं हाम करक, भस्म 
करे । इससे भिन्न कुछ भी वेददिरुद्ध क्रिया न कर | आर जां सभाजन उपास्थत 
न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो वहीं पूर्वोक्त किया कर द्‌। आर 
जितना धन उसमें लगे उतना सभा स॒ ल ल आर सभा उसका द दे l 


f 


६ अपनी विद्यमानता सें और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासद 
। को प्रथक्‌ कर के उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आयपुरुष का 
। नियत कर सकती हे | परन्तु काई सभासद्‌ सभा से तब तक एथक न किया 
| Ha जब तक उसके काय में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय | 
| 


| ७ सरे सदृश यह सभा सद्व स्वीकारपत्र को व्याख्या, वा उसके नियम 
बा किरी सभासद्‌ क एथकू, Bt उसके स्थान म॑ 


| ™ 
बोर प्रातिज्ञाओं क पालन, 
| अन्य सभासद के नयत करने, वा सर विपत्त और आपत्काल छे निवारण करन 
समासो की aad सं 


के उपाय और- यत्न में वह उद्योग कर जा समस्त 


| निश्चय और Rua पाया वा पाच | आर जो सम्मति म॑ परस्पर विरोध हो तो 


~ निको जान 
| बहुपच्नालुरार प्रबन्ध करे ओर सभापति की सम्मात हा सदेव द्विगुण जान | 


g सभा तीन स अधिक सभासदों को अपरा ळी 


| ठ fee} समय भीय 
| रले | 
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शताब्दीसंस्करणप्‌ | 
|| 
९ यदि समा में से कोई पुरुष मरजाय वा पूर्वो नियमों ओर वेदोक्त | 
धर्मों को त्याग कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित हे | 
कि सब सभासदों की सम्माते से पथक्‌ करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य 
वेदोक्त धमेयुक्त आये पुरुष को नियत करदे परन्तु जबतक नित्यकार्य के अनन्तर | 
नवीनकाये का आरम्भ न हो । | 


१० इस सभा को सवेथा प्रबन्ध करने ओर नवीनयुक्ति निकालने का || 
अधिकार दे । परन्तु जो सभा को अपने परामश और विचार पर पूरा २ || 


निश्चय ओर विश्वास न हो पत्रद्वारा समय [वियत करके संपूणे आयेसमाजों से | 
' सम्मति ले ले आर बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे | s 


सभासद को पथक्‌ वा नियत करना वा आय व्यय और daa का जांच पड़- 
ताल करना आदि लाभ हानि सब सभासदों को वार्षिक बा षाएमासिक पत्रद्वारा 
सभापति छपवा कर विदित करे | 


; | 

११ प्रबन्ध न्यूनाधिक करता वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी | 
। 

) 

। 


१२ इस स्वीकारपत्र सम्बन्धी कोडे झगड़ा टंटा सामाथक राज्याधिकारियों 
की क चहरी में निवेदन इ किया जाय | यह सभा अपने, आप न्यायव्यवस्था 
करले | परन्तु जो अपनी सामर्थ्यं से माहर हो तो राज्यगृ में निवेदन करके 


अपना काये (Aq करले | र 


१३ यादि में अपने जीते जी किसी योग्य आरथ्यजन को पार्तोपिक अर्थात 
पेनशन देना चाहूं और उसकी लिखत ga कराके रजिस्टरी करादूं तो सभा को 
ee है कि उसको माने ओर दे 


१४ किसी विशेष क्षाम उन्नति परोपकार. और सर्वेहितकारी, कार्य के वश 
{ युके ओर मेरे पाठे समा' को gale: नियमों के न्यूनाविक करने का, सवथा 
| सदेव आधिकार हे | 


qo. दयानन्द्सरखती, | 


/ ८८ EDD 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ४८१ | 
ह तदानन्दे च मग्नः खरूपशून्य इव अवतीति ॥ ४८ ॥ श्रथः 
AFA संयप्रः ॥ ४६ ॥ अ० १। पां० ३। खू ४॥ Ale तदेतद, धारः 
शाध्यानसम्राधित्रयषेकत्र संयसः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम 
इत्युच्यते | तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ॥३४६ ॥ AAA 


श्रोपासनाया नवमाँगस्‌ । 


e 
'भाषाथ 


इस प्रकार प्राणायामपूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का ढांकने 
वाला आवरण जो अज्ञान हे वह RAA नष्ट हाता - जाता है ओर ज्ञान का 
प्रकाश धीरे २ बढ़ता जाता है। उस अभ्यास से यह भी झल हाता हे कि le a 
( किञ्च धांरणा० ) परमेश्वर के बीच में मन ओर s की धारणा gee 
aces उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है । तथा 


~ ~ A प्रा- 
व्यवहार आर परमार्थे का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता g । इसा प्रकार 


A उस का 
3१ अन्त्रं शकशुद्धानाए ड eae) TT a net 
| णायाम करने से AT जनि सना ॥ LN ' 
iq 


शेजी > तब इन्द्रियों का जीतना अ- 
> क्रि जब पुरुष अपने मन को जात लेता हे तब f T 
Ta क्योंकि सन ही इन्द्रियों का चलाने वाला & ॥ 

e `~ ` ठ्ह ना 
मनुष्य जितेन्द्रिय हो के जहां अपने मन कॉ राना 
| है ।पि उसको ज्ञान हो 

चलाना चाहे उसी में ठरा आर चला सकता है. \ फिर हा. 
| | वा Š र तदा सत्य मैं ही प्रीति हो जाती हे, असल से कमी E 
pooo ~ "यक पा ङ्ग सिद्ध र्‌ 
॥ ( देशबं० ' सना योग के पूवक पांचा अ pee 
| | ( देशबं० ). जब उपा ere 


a 
होती & | 
यथावत्‌ प्राप्त होती & ग 
) उसका छठा अङ्ग धारणा भी i दय, अस्तक, नासिका और. d 
न से get के नाभि, EMF ` सेका ag जो 
- हैं कि सत को चलता TSS पक जप और उस का 


दि देशों में सि के आक a 
oe ar । तथा ॥ ४७ ॥ ( तत्र प्र० ) धारणा के 
विचार करना 
| परमेखर हे उस का AIS 
| पोळे उसी देश. में ध्यान करने att 


ert ” Ee | IA SP I = om) 


~ 


B ~ bas > 
पने आप हो जाता है 
| ( ततः पुर ० ) तब वह. 


—, 
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$ | ४८२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
उस समय में ईश्वर को छोड़ झिसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु 
उसी अन्तर्यामी के स्वरूप ओर ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। 
इन सात अङ्गां का फल समाधि हे ॥ ४८ ॥ ( तदेवार्थ० ) जैसे आमि के 
बीच में लोहा भी आमिरूप हो जाता हे, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रका- 
शमय होके, अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के, आत्मा को परमे- 
श्वर के प्रकाशखरूप आनन्द ओर ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। 
ध्यान ओर समाधि में इतना ही भेद हे कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस 
मन से जिस चीज़ का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं | परन्तु स- 
माधि में केवल परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता हे, 
वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता । जेसे मनुष्य जल में डुबकी मारके थोड़ा 
समय भीतर ही रुका रहता हे बेसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न हो 
के फिर बाहर को आ जाता है ॥ VE ॥ ( त्रयमेकत्र० ) जिस देश में धारणा 
की जाय उसी में ध्यान ओर उसी में समाधि अथोत्‌ ध्यान करने के योग्य पर- | 


` w ` ~ N & NN i > "नवा EEE nT =f 
मेश्वर में मग्न हो Sete A ren हि पक जप 
Ed द मून — ~` उग अथम meet हैँ । जो एक ही काल में तीनों का मेल. 


: दाना है, अथोत्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती हे 

2 उन भ बहुत सूक्ष्म काल का भेद. रहता हे । परन्तु जब समाधि होती है तब 
` 

आनन्द के बीच में तीनों का फल एक ही हो जाता है ॥ ५० ॥ : 


Perera we eas we wens a SSL SL 


atm 


SBSH 


CESS 
१३ Pe a 


>?) 
? 


अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने- 
ननमाप्नुयात्‌ || कठोपनि० अ० १. बन्नी० २ | म॑? २४ ॥ तपः श्रद्धे ये ह्यपचस- | 
न्त्यरण्य शान्ता विद्ठांसो मैक्ष्यचय्यों चरन्तः | alate ते विरजाः प्रया- ` 
न्ति यत्राश्रुतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ २ ॥ ggo १ | go २ | Ho 
; ११॥ अथ यदिदमारमन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक॑ वेश्म दहरोऽसिमिननन्तरा- 
| काशस्तास्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तढाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ३ ॥ तं चेद्‌ 
F | अयुयादिदमस्मिन्‌ अह्मपुरे दहरं पुरडरीक वेश्म दहरोऽस्मि्न्तराकाशः किं 
५8 तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्य यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ४ ॥ स ब्रयाद्यावान्वा | 


र 
f 


7 3) 
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| 


` अयमकिशस्तोबानिषोउन्तहैद्य आकाश उमे अस्मिन्यावापूथिवी अन्तर 
| समाहिते उभावभिश्र TT व्याचन्द्रमसाबुभौ विद्युनक्षत्राणि = 
' स्ति यच नास्ति सवे तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ५ | ते चेद्‌ RTA 
| दिद ब्रह्मपुरे सर्व*समाहित*सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा TAS 
arent प्रध्व*सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ६ ॥ स राजास जर | 
| बैतज्जीय्येति न बघेनास्य इन्यत एतत्सत्य ब्ह्मपुरमॅस्मिन्‌ कामाः Ho | 
| एष आत्मा$पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपास T | 
| कामः सत्यसङ्कल्पो यथाह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति ययानुशासन यं य “4 
| मभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं ATTA ते तमेवोपजीवान्ति॥ ७॥ at 
¦ ज्योपनि० प्रपा० ८। खं? १।मं° १।२।३।४। ४॥ अस्य सर्वस्य भा | 
| यामभिम्रायः प्रकाशायेष्यते | सेयं तस्य प्रमेश्वरस्यापासना T 
| एका सगुणा द्वितीया निशुणा AR | तद्रथा। (स पय्यंगाच्छुऋ०) ane 
॥ सन्त्रे शक्रशुद्धमिति सणुणोपासनम्‌ | अकाय नोच 

| peas । एको देवः सर्वभूतेषु गूढः | a | 
दीव्यः सर्वभूताधिवासः साची चेता केवलो RATA ॥ ९ |. 


९ 
भाषाथ 


को सिद्ध नहीं होता | क्योंकि ( नाविरतो० ) | 
A 
"कर अपने मन को शान्त ऑर आत्मा 


यह उपाछनायोग दुष्ट मनुष्य 


को पुरुषार्थी नहीं करता, गीर के 

तक कितना ही पढ़े वा सुने उसको परमेश्वर 

f 2 हू 

| प्‌ 
१॥ १॥ (तपःश्रडे० ) जो मनुष्य घमोचरण से प 


हृदयरूपी वन 
अत्यन्त प्रेम कर के अरण्य अथोत्‌ शुद्ध हृ के BN 


| जवास करते हैं वे परमेश्‍वर के समीप वास FS gia hs | | 
| आर धर्म के करने में eG, तथा पेदादि स विद्याओं = 

| (म्यान 3 a के करके संन्यास वा किसी अन्य आश्रम हैं, इस re न 
न से परमेश्वर के सत्य राज्य १ A 
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ANEN: 


A 


प्रवेश करके, ( विरजाः ) अर्थात्‌ सब दोषों से छूट के, परमानन्द मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं, जहां कि पूर्ण पुरुष, सब में भरपूर, सब से सूक्ष्म, ( saa: ) 
अर्थात्‌ आवेनाशी आंर जिस में हानि लाभ कभी नहीं होता ऐसे परमेश्वर को 
प्राप्त होक सदा आनन्द में रहते ह | जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर 


की उपासना करके उस में प्रवेश किया चाहें उस समय इस रीति से करें कि | 


॥ २ ॥ ( अथ यदिद्‌० ) करठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उद्र 
उपर जो हृदयदेश है, जिस को ब्रह्मपुर अथोत्‌ परमेश्‍वर का नगर कहते हैं, 


उस के बीच में जो गते है उस में कमल के आकार वेश्म अर्थात्‌ अवकाशरूप | 
एक स्थान हे, ओर उस के बीच में जो स्ेशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर | 
एकरस होकर भर रहा हे, वह आनन्दस्वरूप परमेश्‍वर उसी प्रकाशित स्थान. 
के बीच में खोज करने से मिल जाता हे | दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम | 


स्थान वा मागे नहीं है ॥ ३ ॥ और कदाचित्‌ कोई पूछे [कि ( तं चेद्‌ ago ) 


अथात्‌ उस हृदयाकाश में क्या war हे जिसकी खोजना की जाय ? तो उसका | 


N 


उत्तर यह है कि ॥ ४ ॥ ( स त्रयाद्या० ) हृदय. देश में. जितना आकाश है | 


A 


g सब अन्तर्यामी परमेश्वर ही से भररहा हे और sat हृदयाकाशा के बीच 
में सूय्ये आदि प्रकाश तथा एथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूये, चन्द्र, बिजुली 


A 


आर सब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं जितने दीखने वाले और नहीं दीखने 
वाले पदार्थ दे वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं॥ ५ ॥ 
(तं चेद्‌ ago ) इसमें कोई ऐसी शाङ्का करे के जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में 
सब भूत ओर काम स्थिर होते हैं उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश 
हो जाने पर उस के बाच में कया वाकी रह जाता है कि जिस को. तुम खोजने 
को कहते हो ? तो इसका उत्तर यह है || ६ N ( स aaa ) सुनो भाई ! उस 
mage में जो परिपूणे परमेश्वर हे उस को न॑ तो कभी वृद्धावस्था होती हे और 
न कभी नाश होता हे | उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर हे [कि जिस में सब काम 


पाखूणं हा जात ६ वह ( अपहृतपाप्मा० ) अथोत्‌ सब पापों रहित 


| SEHT, ( विजरः ) जरा अवस्थारहित, ( विशोकः ) शोकरहित, ( विजि- 


बत्सोऽपि० ) जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, ( सत्यकामः ) जिस 
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—. 


सब काम सल हैं, ( सत्यसंकल्पः ) जिस के सब संकल्प भी सल हैं, उसी 
आकाश में प्रलय होने के समय सव प्रजा प्रवेश कर जाती है ओर उसी के 
रचने से उत्पात्ति के समय फिर प्रकाशित होती हे । इस पूर्वोक्त उपासना से 
उपासक लोग जिस २ काम की, जिस २ देश की, जिस २ क्षेत्रभाग अथात्‌ 
अवकाश की इच्छा करते हैँ उन सब को वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं॥ ७ ॥ सो 
उपासना दो प्रकार की है | एक सगुण ओर दूसरी निगुण | उनमें से (स 
पय्येगा० ) इस मन्त्र के अथोनुसार शुक्र अथात्‌ जगत्‌ का रचने वाला वीयेवा- 
न्‌ तथा शुद्ध, कावे, मनीषी, परिभू ओर स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने 
से परमेश्वर सगुण है और अकाय, अत्रण, अस्नाविर० इत्यादि गुणों के 
निषेध होने से वह निगुण कहाता है । तथा--- 


एको देव इत्यादिसगुणोपासनम्‌, निगुशश्रेति वचनान्निगुणोपासनम्‌ । 
: तथा सर्वज्ञादिगुणेः सह वत्तेमानः सगुणः, अविद्यादिक्रेशर्पारमाणद्वित्वादि- 
' संख्याशब्द्स्पशेरूपरसगन्धादिगुशेभ्यो निगेतत्वानिगुण! | तयथा । परमेश्वरः 
' सर्वज्ञः+ सर्वव्यापी, TACIT, सवेस्वामी चेत्यादिुंशेः सह वत्तमानत्वात्‌ { 
` परमेश्वरस्य सणुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोञ्जोःथाज्जन्मरहितः, ( अब्रणः ) 
4 छदरहितः, निराकारः आकाररद्वितः, अकायः शरीरसम्बन्थरहित;) तथैव 
रूपरसगन्धस्पर्शसंल्यापारिमाणादयो शुणास्तस्मिन्न सन्तीदमेब तस्य निगुणो- 
पासनं ज्ञातव्यम्‌ | अतो देहधारणेनेशवरः सगुणो भवति देहत्यागेन निगुण 
| अति या मूढानां कल्पनास्ति सा बेदादिशाल्नप्रमाशबिरुद्ध विददनुभवावेरु- 
-द्वा चास्ति | तस्मात्सजञनेव्येथेयं रीतिः सदा त्याज्येति शिवम्‌ । 


आषार्थ 


( एको. देवः० ) एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सुण 

3 . = 
आर ( निशुणश्च० ) इस Baga से निगुण समभा जाता है । तथा शबर के, 
न वेशक्ति न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, सब 
सवेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, यायब , FG, aE 
का पोर, AHA, सब की उत्पत्ति करने वाला आर सब 
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नमा | 
सत्यगुणों के ज्ञानपूवैक उपासना करने को सगुणोपासना कहते हैं. । ओर वह | | 
परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कभी नहीं होता, | . 


~~ 


अकाय अथोत्‌ शरीर कभी नहीं धारता, अन्नण अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नहीं 
होता, जो शब्द स्पशे रूप रस और गन्धवाला कभी नहीं होता, जिसमें दो 
तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लम्बा चोड़ा अर हलका 
भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारणपूवेक उसका स्मरण करने को 
निशुण उपासना कहते हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर 
के देहधारण करने से सगुण और देहत्याग करने से निगुण उपासना कहते हैं, 
सो यह उन की कल्पना सब वेद शाखों के प्रमाणों ओर विद्वानों के अनुभव से 
विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिये | किन्तु सब 
को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 


इति संच्तेपतो ब्रह्मीपासनाविधानम्‌ 


ooo 
अथ सुक्तिविषयः संचेपतः 


एवं परमे्वरोपासनेनावियाऽधमीचरणनिवारणाच्छुद्धविज्ञानध GIE ELS 
नोन्नतिम्यां जीवो gis प्राप्नोतीति | अथात्र योगशास्रस्प प्रमाणानि तथ- 
था । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः ॥ १ ॥ MATAI- 
तरेषां प्रसुप्ततजुविच्छिन्नोदाराणाम्र ॥ २ ॥ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नि- 
त्यशुचिधुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ इगदरशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 
॥ ४ ॥ सुखाबुशयी रागः ॥ ४ ॥ दुःखाचुशयी द्वेषः ॥ ६॥ खरसवाही 
विदुषोषि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ अ० १। पा० २। ae ३-8 ॥ 
तदमावात्संयोगाभावो हानन्तद्इशेः केबल्यस्‌ ॥ अ० १। पा० २। ae 


न ce LPL ALA APA AA A ALL APA IAP SESE SEEI APA AP AL AL AA AAPA AANA re 


au तद्वैराग्यादपि दोषबीजच्षये केवल्यम्‌ ॥ & ॥ अ० १। पा० हे | 
| ge ५० ॥ सत्त्पपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ १॥ अ० १ | पा० 
Bile a ॥ तदा विवेकनिम्नं केवन्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ ११॥ अ° १। 

—— o aus 
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पा० ४ | we २६ ॥ पुरुपा्थशन्यानां गुशानां ग्रतिग्रसवः केवल्यं खरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्विरिति ॥ १९ ॥ ate १। पा? ४। सू० ३9 ॥ अथ 
' न्यायशाख्नग्रमाणानि॥ दु$खजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाय़े तद- 
; नन्तरापायादपवगेः ॥ १ ॥ बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥ २॥ तदत्यन्त- 
विमोक्षो$पवरगेः ॥ ३ ॥ न्यायद० ato १ । आह्निक १ । ae २ | 
२१। २२ II र 


RTO सक. आह, उक. ome 


भाषाथ 


` इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेशा तथा अध- 
म्माचरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और R शुभ 
गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति करके, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता 
हे । अब इस विषय में प्रथम योगशाल्न का प्रमाण लिखते हैं । पूवे लिखी हुई 
। चित्त की पांच वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने ओर मोक्ष के साधन में सब दिन 
| प्रवृत्त रहने से नांचे लिखे हुये पांच क्लेश नष्ट दो जाते हैं । वे क्लेश ये हैं | 
( अविद्या० ) एक ( अविद्या ), दूसरा ( अस्मिता ), तीसरा ( राग ), चोथा 
| (द्वेष) और पांचवां ( अभिनिवेशा ) ॥ १ ॥ ( अविद्याक्षेत्र० ) उन में से 
! अस्मितादि चार क्लेशों और मिथ्याभाषणादि दोषों की माता अविद्या हे । जो 
| कि ag जीवों को अन्धकार में फसा के जन्ममरणादि डुःखसागर में सदा 
| डबाती है । परन्तु जब विद्वान्‌ और धमोत्सा उपासकों की-सत्यविद्या से अवि- 
la ( विच्छिन्न ) अथोत्‌ छिन्नभिन्न होके ( प्रसुप्ततचु ) नष्ट हो जाती दे तब वे 
| जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ अविद्या के लक्षण ये हैं (अनिद्य )। 
| ( अनिद्य ) अर्थात्‌ काय्ये ( जो शरीर आदि स्थूल पदा तथा लोक लोकान्तर 
में निद्यजुद्धि ), तथा जो ( नित्य ) अरथोत्‌ वर) जीवा, जगत का कारण, 
क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी और धर्म धर्मी है. इन निल पदार्थों का परस्पर 
सम्बन्ध है इन में अनियबुद्धि का होना यह्‌ अविद्या का ल भाग हे) a 
| ( अशुचि ) मल मूत्र आदि के समुदाय SITET मल त्त e हा र 
k पवित्रब॒ुद्धि का करना, तथा तलाव, बावरी, कुण्ड, कूंआ और नदी आदि में 
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तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना ओर उन का. चरणास्रत पीना, एकादशी । 
¦ आदि मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास आदि दुःखों का ,सहना, स्पशे इन्द्रिय के 
| भोग में अन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना ओर 
¦ सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्सङ्ग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, 
सर्वोपकार करना, सब से प्रेमभाव से वत्तेना आदि शुद्धव्यवहार ओर पदार्थो में 
अपवित्रबुद्धि करना यह अविद्या कां दूसरा भाग हे । तथा दुःख में guage 
अथीत्‌ विषयठृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, इषो, BT आदि ठुःखरूप 
व्यवहारॉ में सुख मिलने की आशा करना, जितन्द्रियता, निष्काम, शम, संतोष, | 
विवेक. प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवद्दारों में Tags का करना 
यह अविद्या का तीसरा भाग है । इसी प्रकार अनात्मा में 'आत्मबुद्धि अथात्‌ 
जड़ में चेतनभाव और चेतन में जड़भावना करना अविद्या का चतुर्थे भाग है । 
यह चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होक 
उनको सदा नचाती रहती हे । परन्तु विद्या अथात्‌ Gas आनय, अशाच, 
aq और अनात्मा में अनित्य, अपवित्रता, दुःख आर अनात्मबुद्धि का होना 
तथा नित्य, शुचि, सुख ओर आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख ओर आत्मबुद्धि 
करना यह चार प्रकार की विद्या है । जब विद्या से अविद्या की निवात्ते .होती 
हे तब बन्धन से छूट के जीव झुकत को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ ( आस्मिता० ) 
दसरा क्लेश अस्मिता कहाता हे । अर्थात्‌ जीव sie ge को मिले के 
समान देखना, आभिमान ओर अहङ्कार से अपने को बड़ा समझना | इत्यादि 
व्यवहार को अस्मिता जानना । जब सम्यकू विज्ञान से आभिमान आदि के नाश 
होने से इस की निवृत्ति हो जाती है तब गुणों के महण में रुचि होती हे ॥४॥ 
तीसरा ( gago ) राग अर्थात्‌ जो २ सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने में आते 
हैं उनके संस्कार की Se से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना हे इसका नाम 
राग हे । जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता हे कि सब संयोग, वियोग, संयोग- 
¦ वियोगान्त हैं, अथोत्‌ वियोग के अन्त में संयोग और संयोग .के अन्त में 
¦ वियोग तथा वृद्धि के अन्त में च्य और क्षय के अन्त में वृद्धि होती है तब 
इसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ ( दुःखानु० ) चौथा द्वेष कहाता हे । ¦ 
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अर्थात्‌ जिस अथे का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर ओर उसके. s 
पर सदा क्रोधबुद्धि होना | इसकी निवृत्ति भी राग की निवात्ते से ही होती दे 
॥ ६ ॥ ( स्वरसवा० ) पांचवां ( अभिनिवेश ) क्लेश हे । जो सब प्राणियों को 
नित्य आशा होती हे कि हम सदेव शरीर के साथ बने रहे, अथोत्‌ कभी सरें 
नहीं, सो पूवेजन्म के अनुभव स होती हे । आर इससे पूवेजन्म भी सिद्ध होता | 
है । eas छोटे २ कामि चीटी आदि को भी मरण का भय बराबर बना 
रहता हे | ईसी से इस क्लेशा को अभिनिवेश कहते हैं। जो कि विद्वान्‌ मूखे 
तथा छुद्रजन्तुओं में भी बराबर दीख पड़ता हे | इस क्लेश की निवृत्ति उसे 

| समय होगी [कि जब जीव, परमेश्वर आर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को! 
नित्य और काय्यंद्रव्य के संयोग वियोग को आनित्य जान लेगा । इन क्सेशों : 
की शान्ति से जीवो को मोक्षसुख की प्राप्ति होती हे ॥ ७ ॥ ( तदभावात्‌० ) 
अथात्‌ जब अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं तब जीव 

सब बन्धनों ओर दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त होजाता हे ॥ ८ ॥ ( ae 

Wate ) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशो ओर | 
दोषों का बीज जो अविद्या है उसके नाश करने के लिये यथावत्‌. प्रयत्न कर, 
क्योंकि उसके नाश के विना मोक्ष कभी नहीं हो सकता i & ॥ तथा ( सत्त्व- ` 
पुरुष ) अथात्‌ सत्त्व जो बुद्धि. पुरुष जो जीव इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति | 

| होती हे अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ ( तदा विबेक० ) जब सब दोषों से अलग : 

gtd ज्ञान की ओर आत्मा झुकता हे तब केवल्यमोक्षघ् के संस्कार से चित्त 
परिपूर्ण होजाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता हे, क्योंकि जब तक बन्धन 

के कामों में जीव फसता जाता है तब तक उस को मुक्ति प्राप दोना असम्भव 
हे ॥ ११ ॥ कैवल्यमोक्त का लक्षण यह दे क ( पुरुषार्थं ) अथात्‌ कारण | 
के सत्त्व, रजो और तमोगुण और उन के सब काय्यं पुरार्थे से नष्ट होकर, 
आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत्‌ हो के, खरूपप्रतिष्ठा जैसा जीव का TI 

है वेसा ही स्वाभाविकशाकि आर गुणों से युक्त a के, शुद्धस्वरूप परसेरबर क 

स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहंना हे उसी को केवल्यमाक्ष 

कहते हैं ॥ १२ ॥ अब सुक्तिविषय में गोतमाचाय्ये के कहे. हुए न्यायशाख के 
द्र i न eS RA 
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| क्स पपप 
} sane लिखते हें ( दुःखजन्म )॥ :जब मिथ्याज्ञान 'अर्थोत्‌ अविद्या नष्ट हो ` 
¦ जाती है तब जीव के सब दोष नष्ट हो जाते हैं । उसके पीछे ( प्रबृत्ति०:) अथोत्‌ ` 
॥ अधर्म, अन्याय, विषयांसाके आदि:की-वांसना संव दूर होजाती है । उसके नाश 
} होने से ( जरन्त ) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उस के न होनेंःसे सब दुःखों 
| का अत्यन्त अभाव हो जाता हे। दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्षेःसें 
¦ अर्थात्‌ सब॒-दिन के लिये परमात्माके साथ आनन्दः ही आनन्द ओगने को वाकी | 
। W: जाताःहे.। इसी का नाम मोक्ष हे. ॥ १॥ (.बाधना० ) सब प्रकार*की 
बाधा, अर्थात्‌ इच्छाविघात. और पंरतन्त्रता का नाम दुःख हे WRU ( तदत्य- 
fao) .फ़िर उस दुःख के अत्यन्त अभाव ओर परमात्मा के. नित्य योग करने | 
'से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता है उसी सुख : का:नाम A 
RAAS ) li ॐ || ` a । 
४.२१, ¦ "` ` अथ वदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि.. का 


अभाव वादरिराह होवम्‌॥ १ ॥ भावं जभिनिर्विकंपामननात्‌ ॥ २॥ 
द्रादशाइवद॒भयाविधं वादरायणोतः ॥ ३ ll अ० Vl पा० Bla १०:। 
११ | १२ ॥ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह | TSA न बचे" 
एते तांमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ Ul तां योगामिति मन्यन्ते स्थिरामेन्द्रियधा- 
रणाम्‌ | अप्रमत्तस्तदा मवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।।. २॥ यदा सर्वे प्रमु- 
} च्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | अथ मत्यो5मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुरे 
४ ॥ ३ ॥ यंदा सर्वे प्रामिथन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | अथ मर्त्योऽप्रतो .सवत्ये 
४ तावदनुशासनम्‌ ॥ bit कटा० वल्ली & | Ao Lo | ११।.१४।१५॥ ` 
देवेन AGU मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ५ ॥ य एते ब्रह्मलोके a: 
१ चा एतं देवा आत्मानघुपासते तस्मात्तेषा& सर्वे च लोका. आत्ता! सर्वे च! 
कामाः स सवा श्र लोकानाप्नोति SA कामान्‌ यरतमात्मानमनुविद्य 
} जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ यदन्तरापस्तदअह्म ॐ i 
| तदमरतं स आत्मा प्रजापतेः समां वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं मवामि ब्राह्मणानां 
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` यशो राज्ञां यशी विशां यशोऽहथनुप्रापत्सि सहाह यशसा यशः ॥ ७॥ 
: छान्दोग्परोपानि® ग्रपा० ॥ ८ # ॥ अणुः पन्था वितरः पुराणो मा£स्रष्टो 
वित्तो मग्रव | तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मावेद उत्क्रम्य eat लोकमितो विः 
Yat ॥ ८ ॥ .तस्मिज्छुक्रपुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । एष 
पन्था AAT हालुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्तजसः gars ॥ & ॥ 'ग्राशस्य 
MUG Wage श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनोः विदुः । ते 

निचिकयुन्रह्म FUND मनसेवाप्तव्यं AT नानास्ति किंचन ॥ १०.॥ मृत्योः | 
स मृत्युमाभोति य इह" नानेव पश्याति | मनसेवानुदरष्टव्येमतदम्रमेयं gaq ¦ 
॥ ११॥ विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाधुवः । .तमेव धीरो. विः | 
ज्ञाय Tat कुवीत ब्राह्मणः ॥ १२॥ Yo Bio १४ | अ०७न ;  { 


NAN 


भाषाथ 


अब व्यासोक्त बदान्तदशंनः आरः उपनिषदा में जो युक्ति का. सरूप और | 
लक्षण लिखा ह-सो आगे लिखते है । ( अभावं ) व्यासजी के पिता. जा वादरि 
आचार्य्य थें उनंका सुक्तिनिषय में ऐसा सत है कि जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त 
होता है तब वह शुद्ध मन से परमेधर. के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता है 
` ओरं इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थों का अभाव होजाता हे ॥.१.॥ तथा 
: (-सावं जेमिनि०,) इसी विषय में व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे उनका 
; ऐसा ,मत हे कि जैसे मोक्ष में मन रहता है बैसे ही. शुद्धसकल्पमय शरीर तथा 
! णादि ओर इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती. हे । क्योंकि. उंप- 
faz में ( स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा. भवति ) इत्यादि चचनों का 
: प्रमाण है कि मुक्तजीव सङ्कस्पमात्र से ही दिव्यशरीर रच लेता है भर इच्छा- 
: सात्र दी से शीघ्र छोड़ भी देता हे ओर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता 
: है ॥ २ ॥ ( हादशाह ). इस सुक्तिविषय में वादरायण जो, व्यांसजी थे उनः का ¦ 
' ऐसा मत हे कि सुके. में भाव ओर अभाव दोनों ही बने रहते Fy अथोत | 

हक Geant Se Bekele, fs reper निना FEF SS चा 
i amo २ | कशिड० १३ , १३,२१, ee DES 178 क BE PP TF 


A ड RA Sie Oh INI ४५)” ०५९५९४९ ५» ५७ ९०४५७ AR Nr’ 
; $ = 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


$ BER शताब्दीसंस्करणस्‌ ` 


Dd 
“ww 


है 


ce ONN were 
2°. 


| 
| क्लेश, अज्ञान और अशुद्धि आदि दोषों का संथा अभाव हो जाता है ओर 
परमानन्द, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्यगुणो का भाव बना रहता है। इस में 
दानत भी दिया है [के जेसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि 
रत करना होता दै उस में थोड़ा भोजन करने से छुधा का थोड़ा अभाव ओर 
| भोजन न करने से छुषा का कुछ भाव भी बना रहता है । इस्री प्रकार 
: मोक्ष में भी पूर्वाक रीति खे भाव और अभाव समक लेना | इत्यादि निरूपण 
' मुक्ति का वेदान्तशाखन में किया दे ॥ ३॥ अब सुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का 
जो मत है स्रो भी आगे लिखते हैँ कि ( यदा पञ्चाव० ) अथोत्त जब मन के 
सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर हो के उसरी में सदा रमण करती हें 
' और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती set को परमगति अथात 
मोक्ष कहते हैं ॥ १ ॥ ( तां योग० ) उसी गाति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि ओर 
(car को विद्वान लोग योग की धारणा मानते हैँ । जब मनुष्य उपासनायोग 
से परमेश्वर को प्राप्त दोके श्रमांद्राद्दित होता हे तभी जानो कि वह मोक्ष को | 
प्राप्त हुआ | वह उपासनायोग केसा हे कि प्रभव अर्थात्‌ शुद्धि ओर सत्यगुणो | 
का प्रकाशा करनेवाला तथा ( अप्ययः ) अथात्‌ सब अशुद्धि दोषों ओर असल | 
गुणों का नाश करनेवाला दे. | इसलिये केवल उपासना योग ही मुक्ति का. | 
साधन हे ॥ २॥ ( यदा सर्वे० ) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से | 
अलग हो के शुद्ध हो जाता हे तभी वह अशत अथोत्‌ मोक्ष को प्राप्त होके | 
आनन्दयुक्त होता हवे | ( प्रश्न) क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष 
है. ! क्या ag किसी एक ही जगह में हे वा सब जगह में ! । ( उत्तर ) नहीं, 
Wa जो Aaa व्यापक हो रहा हे at मोक्षपद कहाता हे और मुक्त पुरुष उसी 
भक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ तथा ( यदा सर्वे ) जब जीव दी अविद्यादि 
are की सब गाठे. छिन्न भिन्न दोके टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को. प्राप्त | 
होता हे ॥ ४ ॥ ( प्र० ) जब मोक्ष में शरीर ओर इन्द्रियां नहीं रहतीं तब 
| वह जीवात्मा saaan को केसे जानता ओर देख सकता ! (go) (Ao ) 
| qg जीव शुद्ध इन्द्रिय ओर शुद्धमन से इन आनन्दरूप कामों को देखता और 
J भोगता भया उस में सदा रमण करता दे, क्‍योंकि उस.का सन ओर इन्द्रियां 
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प्रकाशखरूप होजाती हैं ॥ ५ (Ae) वदद सुक्त जीव सब ae में घूमता 
है भयवा wet एक ही ठिकाने बेठा रहता है ? ( उ० ) ( य पते त्रह्मललोके० ) 
जो मुक्त पुरुष होते & वे त्रझलोक अयोत्‌ परमेश्वर को प्राप्त ale ओर सब के 
आत्मा परमेश्वर की उपासना करपे हुए set के आश्रय से रहते हैं । इसी कारण 
८ | से उन का जाना आन। सब लोकलोकान्तरों में होता है, उन के लिये कहीं रुका- 
चट नहीं रहती, और उन के सब काम पूणे दोजाते हैं, कोई काम अपूणे नहीं 
रहता | इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सब का आत्मा जान 
के sa की उपासना करता है वह अपनी Ge कामनाओं को प्राप्त होता हे | 
यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता दै ॥ ६ ॥ पूर्व 
प्रसङ्ग का अभिप्राय यह दै कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी 'चाहिये । 
( यद्न्वरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तयामी दै उसरी को ब्रह्म कहते हैं, ओर 
बही असूत अर्थात्‌ मोक्षखरूप दे, ओर जेखे वदद सब का अन्तयाँमी हे वैसे- 
उस्र का अन्तर्यामी कोई भी नहीं, किन्तु वह अपना अन्तयांमी आपदा है | 
ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर. के व्यापिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त होऊं, ओर इस 
संसार में जो पूणे विद्वान्‌ may È उनके बीच में ( यशाः) अथोतू कीर्ति को 
प्राप्त होड, तथा ( राज्ञाम्‌) क्षत्रियों ( विशाम्‌ ) अथोत्‌ व्यवहार में चतुर 
लोगों के बीच में यशखी hard परमेश्वर ! मैं कीर्ततियों का भी sified दोक. 
आप को प्राप्त हुआ चाहता हूं। आप भी कृपा करके मुझ को खदा अपने, 
समीप रक्षिये ॥ ७ ॥ अब मुक्ति के मागे का ACT वणेन करते हँ । ( अणुः 
पन्था० ) मुक्ति का जो मागे हे सो अणु अथोत्‌ असन्त सूक्ष्म दै, ( वितरः ) 
बस मागे से सब दुःखों के पार सुगमता खे पहुंच जाते हैं, जेश्ले दृढ़ ne नोका 
से समुद्र को तर जाते हैं। तथा ( पुराणः ) जो सुकि का मागे दै वह प्राचीन 
है दुखरा कोई नहीं | झुम को ( cass ) व्‌ इधर की पा से प्राप्त हुआ हे । 
उसी मागे से विमुक्त मनुष्य खव दोष ओर gat से कुटे हुए, ( घीराः ) 
अथोत्‌ विचारशील ओर ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और परमेश्वर के जाननेवाळे जीव 
( उतक्रम्य ) अयोत्‌ अपने सत्य gerd से सब दुःखो का se करके, 
( ait eo ) सुस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते Tus ba ०): 
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: ४९४ शताब्दीसंस्करणम्‌ द 


: अथात्‌ उसी मोक्षपद में (शुक्ल ) श्वेत, (( नीलं.) शुद्ध घनश्याम; ( ) 
. पीला श्वेत," ( हरित ) हरा ओर ( लोहितं.) लाल ये सब गुणवाले लोक लो- 
Brat ज्ञान से प्रकाशित होते हैं-। यही मोक्ष का मार्गे परमेश्वर के साथ समा- 
: गंम के पीछे प्राप्त होता है | उसी मागे खे. ब्रह्म का जानने वाला तथा (तैजस३०) 
: शुंद्धखरूप 'ओर पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, अन्य 
: प्रकार सेः नहीं ॥ ९ ॥ ( आशणस्य .श्राण्‌० ) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु 
: का चछ, श्रोत्र का Wa, अन्न का अन्न और मन का मंन है, उस कों जो 
विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं वे पुरावन और सत्र. से श्रेष्ठ aa को मन से प्राप्त 
: होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त ete आनन्द में रहते हैं, ( नेह ना० ) जिस 
: सुख में. किंचित्‌ भी दुःख नहीं है ॥ १० ॥ (aa: स geo ) जो अनेक 
AG AHL, तीन, चार, दश, बीस जानता हे.वा अनेक पदार्थों के संयोग 
से बना जानता है वह वारंवार. मृत्यु अथोत्‌ जन्ममरण को प्राप्त होता है, क्योंकि: ? 
वह. ब्रह्म एक आर चतनमात्रखरूप ही हे तथा प्रमाद्राहित ओर व्यापक हो के 
 {; संब में' स्थिर हे | उस को मन से ही देखना होता हे क्योंकि ब्रह्म आकाश से | 
Pat सूक्ष्म हे.॥ ११ ॥ ( विरजः परआ० ) Sit परमात्मा विक्षेपरह्दित, आकाशा 
से परम सूक्ष्म, ( अजः ) अथोत्‌ जन्मरहित ओर 'महाधुव अथोत्‌ निश्चल 

ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी बुद्धि. को विशाल करें और वह इसी से. 
ब्राह्मण कहाता हे E १२ ॥ 3 


! 


ed i; 


: ` अस्‌ होवाच । cae a गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलंमनणब 
हूसमेदीवेमलोहितमस्नेदभच्छायमतमोऽवाव्वनाकाशमिसङ्गम्पशमगन्ध रसः 
AAG RAM ATMA SA नरक प्राण मे पु खमन(पागोत्रमज रमपरमेमय ममः 
तमरजोऽशब्द्मवित्ृतमसंब्रतमपू्वेमनप्रमेनन्तरमबाह्यं न ACA कञ्चन 
नु तदश्नोति कश्नन ॥ १३ ॥ श° Bo १४.। अ० ६ | HT ८। He 
Slate ges MAA मो्षखरूपस्य सचिदानन्दादिलव्णस्यः GA: 
प्राप्तया जीवस्सदासुखी भवतीति बोध्यस्‌। ` .. . ... 7 _ 
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Nr FN Ri sy वादेकप्रमाणमं d i Bebe ४ 


e सजन SCA समका. इन्द्रस्य सख्यमसखतत्त्वसानश | 
तेभ्यो अद्रमङ्गिरसो वो अस्तु. प्रति गभ्णीत मानचं स्म घस. 
— || १ ॥ ome ८। अ० २.। qo ११ मं १॥ स नो बन्धुज- 
निता -स विधाता धामानि वेद. सुर्यनानि विश्वां | za देवा | 
अस्टतमानशानास्तृताय,. MAAA ॥ २.॥य० Bo. 32 | 

We Ro ॥ s 
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आवच्यास्मतेत्यारम्याध्यरयन्तेत्यन्तेन माचचखंरूपनिरूपणमस्तीति वेदिः 
A एषामथः प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते । { ४ :.' ) । 5 1 ia 


RONDE Le Topp आफ ४९७ ४७ ७००० aa 


:- . >जाषाथे ` `. 


1 
( स होवाच ए० ) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गि ! जो परज नाश, | 
स्थूल, सूक्ष्म, लघु, लाल, चिक्न, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, शब्द, | 
ERI, गन्ध, रस, नेत्र, कणे, मन, तेज, प्राण, Ba, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, | 
(महाण, भय, आकार, विकाश, संकोच, पूर्व, अपर, भातर, बाह्य अर्थात बाहर, 
j [श्नि सब दोष आर गुणों से रहित Heer हें, वह साकार पदार्थ के संमान 
किसी को प्राप्त नहीं होता आर न कोई उसको मूत्ते द्रव्य के समान sa | 
«| हिता (ey क्योकि वह सब में, परिपूर्णे, सब, से ,अलरा, अद्भुवस््वरूप । परमे- 
| श्वर हे, उस को प्राप्त होने [वाला कोई नहीं हो सकता, जैसे We RAs | 
चछुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ कर सकता हे | क्योकि वह सब steal के | 
विषयों से अलग आर सब इन्द्रियों का आत्मा है । तथा (ये यज्ञेन) 
| अथात्‌ पूवाक्त ज्ञानरूप यज्ञ आर आत्मादि दर्यो की परमेश्वर को दक्षिणा देने 
GA सुक्त लोग ae सुख में प्रसन्न रहते हैं. । .( इन्द्रस्य ) जो परमेश्वर की 
SIRT VAT AAA से मोक्षभाव को प्राप्त हो गये हैं उन्हीं के लिये भद्र ;नाम 
सर्ब सुख नियत किये गये हैं ॥.( आक्गेरसः ) अर्थात्‌ sa के जो ,भाणः हैं: वे 
( सुमेधसः ) उन (की VS को )मृत्यन्त, बढ़ाने वाले! होते.हे ओर उस Faroe iG 
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मनुष्य को Tae लोग अपने समीप आनन्द में रख लेते हैं ओर फिर वे पर- 
स्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूवेक देखते ओर मिलते हैं ( स नो 
{ argo ) सब मलुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्वर हमारा बन्धु 
| अथोत्‌ दुःख का नाश करने वाला, ( जानिता ) सब gel का उत्पन्न आर 
| पालन करने वाला है | तथा बही सब कामों को पूणे करता ओर सब लोकों को 
¦ जानने वाला है ।कि जिस में देव अर्थात्‌ are लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा 
आनन्द में रहते हैं और वे तीसरे धाम अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व से सहित होके सर्वो 
त्तम सुख में सदा खच्छन्द्ता से रमण करते हैं ॥ २ ॥ इस प्रकार संक्षेप से 
+ मुक्तिविषय कुछ तो बर्णन कर दिया ओर कुछ आगे भी कहीं २ करेंगे, सो 
| जानलेना । जैसे ( वेदाइमेतं ) इस मन्त्र में भी झाक का विषय कहा गया R । 


इति सुक्तिविषयः सच्षेपतः 


oro 
अथ नौविसानादिविद्याविषयस्संचेपतः 


aut ह सुज्युमर्विनोद्सेघे रयिं न करिंचन्ममृवां अवाहाः 
तसूहथुनौभिरात्मन्वंतीभिरन्तरिक्षघुद्गिरपोंद्काभिः ॥ १ ॥ 
| तिस्रः चपस्तिरहातिवजाद्विनासंत्या सुज्युसूहथुः Tas: | सस॒- 
“घर्न्वन्ञाद्रस्य पारे fia: शतपद्निः षडश्वैः ॥ २॥ ` 
| ऋ० wo १।अ० ८। व० a! म० ३।४॥ 


आाष्यस्‌ 


एषामामिमायः । तुग्रो हेत्यादेषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या विधीयत इति | 

| (तुग्रो ह० ) ताजे दिंसाबलादानानिकेतनेषु, अस्माद्धातोरोणादिके रप्रत्यये 
कृते तुग्र इति पदं जायते | यः HINT धनामिलाषी मवेत्‌ स ( रयिं ) धनं 
कामयमानो ( भुज्युं ) पालनमोगम्रयं धनादिपदार्थमोगामेच्छन्‌ विजयं च, 

DB पदायोविद्यया स्वामिलाषं प्राप्नुयात्‌ | स च ( state ) पृथिवीमयः काष्ठ-. 
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लोष्ठादेमिः पदार्थनोव रचायित्वाऽग्निजलादिप्रयोगेण ( उदमेघे ) समुद्रे गम- 
येदागमयेच, तेन द्रव्पादिसिद्धि साधयत्‌ | एवं HAT (न काश्चन्‌ ATA) योग- 
QUAR: सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नाति, कुतः, तस्य कृतपुरुषाथत्वात्‌ | | 


a 
G. 


ox 


PLO NNN 


अतो नावं ( अवाहाः ) अथात्‌ ससुद्रे डीपान्तरगप्रनं प्रति नावो वाहनावहन 
परमप्रयत्नन नित्यं ङुय्यात्‌ | को साधयित्वा ? ( अश्विना ) | दोरिति द्यातना- 
त्मकाग्निप्रयोगेण एथिव्या पृथिवीमयेनायस्ताम्ररजतधातुकाष्ठादिभयेन चयं 
क्रिया साधनीया | अधिनो gat तो साधितो डी नावादिकं थानं ( ऊहथुः ) 
देशान्तरगमनं MARJAT MITT । पुरुषव्यत्ययेनात्र भथसपुरुषस्थाने 
मध्यमपुरुपप्रयोगः | क्थंभूतैयानेः ? ( नामिः ) ax गमनागमनहेतु- 
रूपासिः। ( आत्मन्बतोभिः ), खयं स्थिताभिः स्वात्मीयस्थिताभिवो । 
राजपुरुषैव्यापारिभिश्च मनुष्येव्येवहाशार्थ सपुद्रमार्गेण तासां गमनागमने 
नित्यं काय्यं इति शषः । तथा ताभ्यामुक्प्रयत्नाभ्यां ्षयांस्यन्यान्यपि 
विभानादीनि साधनीयाने । एवमेव ( अन्तरित्ञपाङ्कः ) अन्तरिक्षं प्रति 
गन्तृसिर्विमानाख्ययानेः साधितैः Aaa परमैश्वर्यं सम्यक्‌ प्राप- | 
Way | पुनः कथम्भूतासिनाभिः ? (अपोदकाभिः ) अषगतं दूरीकृत जल- 
लेपो यासां ता अपोइका नाव, अथात्‌ साचचिक्कनाः | तासिः, उदरे 
| जलागमनरहिताभिश्च AIX गमनं HAA | तथव भूयानेभूमो, जलयानेजले, 
अन्तरिक्तयानश्रान्तरिक्षे चेति त्रिविधं यानं रचयित्वा, जलभूम्याकाशगम्नं 
qaaa कुय्यादिति ॥ १ ॥ अत्र प्रमाणम्‌ । अथातो चुस्थाना देवतास्वा- 
"| सामश्विनौ प्रथमागामिनो भवतोऽस्चिनो यद्‌ व्यश्नुवाते सवं, स्सेनान्यो 
 ज्योतिषाःन्यो,5इ्येरश्‍्विनावित्योणेवामस्तत्कावश्‍विनो द्यावाएयिव्यावित्ये- 
केऽहोरात्रावित्येके सरय्योचन्द्रमसाविस्येक्े ॥ free sto १३ | go १ ॥ 
तथाश्विनौ चापि AAA जमैरीमत्तारावित्यर्थस्तुर्फरी तू हन्तारो ॥ उदन्य- 
जवेत्युदकजे इव रत्ने सामुद्रे ॥ निरु० अ १३। We ४ ॥ एतेः प्रमाशे- 
रेतस्सिध्यति वायुजलाग्निप्ृथिवीविकारकलाकाशलसाधनेन त्रिविधं यानं | 
रचनीयमिति ॥ १ ॥ ( तिस्रः च्पस्विरहा० ) कथम्भूतेनावादिभिः ? ee ¦ 
& : भी रात्रोभास्राभाद्नः, ( आद्रेस्य ) HAA पूणस्य सञ्चद्रस्य तथा ( धन्वनः ) 
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स्थलस्यान्तारेतस्य पारे, ( अतिव्रजाड़े। ) अत्यन्तवेगवाड्भि! | पुनः कथ- 


म्भृतेः ? (qag: ) प्रतिपातं वेगेन गन्वाभिः!, तथा ARNA: ) त्रिभी 
रमणीयसाधने!, (MAT? ) शतेनासंख्यातेन वेगेन पदभ्यां यथा गच्छे- 
त्तादशेरत्यन्तवेगवजि!, (IA ) IAT आशुगमनहेतवो यन्त्राण्यग्नि- 
स्थानानि वा येषु तानि षडश्वानि तेः TELAT Alay मार्गेषु सुखेन गन्तव्य- 
मिति शेषः । तेषां यानानां सिद्धि! केन gery भवतीत्यत्राह ? | (नासत्या) 
पूर्वोक्ताभ्यामाश्विभ्याम्‌ | अत Uae नासत्यो यावापुथिव्यो | तानि यानानि 
( ऊहथुः ) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमश्यः स्थाने मध्यमः, MATAT- 
वाचकत्वात्‌ | अत्र प्रमाणम्‌ | व्यत्ययो बहुलम्‌ | अष्टाध्याय्यास् ॥ अ० 
३ । पा० Wx ॥ अंत्राह महाभाष्यकारः ॥ सुप्तिङ्पग्रहलिङ्गनराणां काल- 
हलच्स्वरकतेयडां च | व्यत्ययमिच्छति शास्रकृंदेषां सोपि च सिध्यति बाहुः 
ति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ | तावेव नासत्यावश्विनो सम्यग्‌ यानानि वहत 
इत्यत्र सामान्यकाले AAMT ऊहथुरित्युक्कम्‌। तावेव तेषां यानानां पुख्ये 
साधने स्तः | एवं Fadl ञुज्युधरुत्तमसुखभोगं ग्राप्युयुनान्यथेति ॥ २॥ ` 
आषाथ 
अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि ओर अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिये 
यानविद्या लिखते हैँ, जेसी कि वेदों में लिखी हे । ( तुम्रो ह० ) तुजि धातु से 
रक प्रत्यय करने से GA शब्द सिद्ध होता हे | उसका अर्थ हिंसक, बलवान्‌ 
ग्रहण करने वाला ओर स्थान वाला हे | क्योंकि वेदिक शब्द सामान्य अर्थ में 
वत्तेसान हैं । जो शत्रु को हनन करके अपने विजय बल और धनादि पदार्थे 
ओर जिस २ स्थान में सवारियों से अयन्त सुख का ग्रहण किया चाहे उन सबों 
का नाम GT है । (Ut) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्णे आदि पदार्थों की 
कामनावाला है उसका जिनसे पालन ओर भोग होता हे उन धनादि पदार्थो की 
प्राप्ति, भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करे । 
( आश्विना ) जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि 
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ओर जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के 
लिये ( उदभेधे ) समुद्र और. नद आदि में ( अवाहाः ) आबे जावे तो उसके 
द्रव्यादि पदार्थों की Tara होती हे । जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता हे 
वह ( न कश्चिन्मसरवान्‌ ) पदार्थों की प्राप्ति ओर उनकी रक्षासाहित होकर दुःख 
से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्था होके आलसी नहीं 
रहता । वे नोका आदि किन को सिद्ध करने से होते हैं? अथात्‌ जो आग्रि, 
वायु और प्रथिव्यादि पदार्थों में शीघ्रगमनादि गुण और अश्वि नाम से सिद्ध हैं 
ha wo A A ` A ` ~ ` AA 

वे ही यानों को धारण ओर प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान्‌ करदेते हैं । 
AN ~ *६ A किये A a ky ~ ~ 
वेदोक्त युक्ति खरे सिद्ध किये हुए नाव, विमान ओर रथ अर्थात्‌ भूमि में चलने 


सुख से होता है । यहां पुरुषव्यत्यय से ( ऊहतुः ) इस के स्थान में (seg?) 
ऐसा प्रयोग किया गया हे । उनसे किस २ प्रकार की सवारी सिद्ध होती हैं 
सो लिखते हें । ( नोभि; ) अथोत्‌ समुद्र में सुख से जाने आने के लिये अत्यन्त 
उत्तम नोका होती हैं । ( आत्मन्वतीभिः ) जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर 
चला के जाते आते रहें । व्यवहारी ओर राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र 
में जावें आवें । तथा ( अन्तरिक्षप्रुद्धि! ) अथात्‌ जिनसे आकाश में जाने आने 
की क्रिया सिद्ध होती हे। जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है। तथा (अपो- 
दकाभिः ) वे सवारी ऐसी शुद्ध ओर चिक्न होनी चाहियें जो जल से न गलें 
ओर न जल्दी टूटें he । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहिले कह 
आये और जो आगे कहेंगे उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अथे 
में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा है सो देख लेना | उस का अर्थ यह हे 
( अथातो युस्थानादे० ) वायु और आमि आदि का नाम आधि है, क्‍योंकि सब 
पदार्थों में धनःजयरूप करके वायु ओर विद्युत्‌ रूप से AA ये दोनों व्याप्त हो 
रहे हैं। तथा जल और अग्नि का नाम भी WMA है, क्योकि आग्नि ज्योति से युक्त 
और जल रस से युक्त हो के व्याप्त हो रहा हे | (अश्वैः) अथोत्‌ वे वेगादि गुणों 
से भी युक्त हैं । जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा 
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पदार्थों से अनेक प्रकार की कलाथुक्त नोकाओ को रच के उनमें आमि, वायु 


वाली सवारियों का ( sey: ) जाना आना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में 
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हो वे वायु, आग्नि और जल से उन को सिद्ध करें यह ओणनाभ आचाय्ये का 

मत हे | तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत है क्रि अग्नि की ज्वाला और 

प्रथिवी का नाम आधि है । प्रथिवी के विकार काष्ठ ओर लोहा आदि के कला- 

यन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के amie गुण सवारियों वा अन्य कारीगरियों 

में किये जाते हैं । तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि ( अहोरात्रौ ) 

अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम अधि दे, क्योकि इन से भी सब पदार्थों के सयोग 

और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं, अथोत्‌ जैसे शरीर और 

sige आदि में वृद्धि ओर क्षय होते हैं | इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या 

जानने वाले विद्वानों का ऐसा सी मत दे कि ( सूय्योचन्द्रमसो ) GT ओर 

चन्द्रमा को अग्नि कहते हे, क्‍योंकि Gea ओर चन्द्रमा के आकर्षणादि गुणो 

से जगत्‌ के एथिवी आदि पदार्थो में संयोग Fala, TS क्षय आदि श्रेष्ठ गुण 

उत्पन्न होते हैं | तथा ( जभरी ) और ( तुफरी ) ये दोनों पूर्वोक्त आश्रि के 

नाम हैं | ( जर्भरी ) अर्थात्‌ आदि सवारियों के धारण करने वाले और 

( तुफरी ) अथात्‌ कलायन्त्रों.के हनन से वायु, आग्नि, जल आर प्रथिवी के 

j युक्तिपू्ेक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण आर वेग होते 
} हूँ । जले घोड़े आर बेल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैँ aa ही कलाकोराल 


~ 


से धारण आर बायु आदि को कलाओं करके Ac से सब प्रकार की शिल्प- 
विद्या सिद्ध होती; हे । ( उद्न्यजे ) अर्थात्‌ वायु, आग्नि और जल के प्रयोग से 
UR में सुख़ करके गमन हो सकता है | १॥ (Re: क्षपल्चि० ) are 
ao जो पूर्वोक्त आशि कह आये हैं चे ( PITT: ) अनेक प्रकार के 
भोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिन के वेग से तीन दिन रात में ( समुद्र ) 
[गर, ( धन्वन्‌० ) आकाश ओर भूमि के पार नौका विमान और रथ करके 
( ब्रजाद्भिः० ) Gagan पार जाने में समर्थ हात ६, ( पत्रेभीरथः ) अथात्‌ 
GAG तीन प्रकार के वाहनों से रामनागमन करना चाहिये | तथा ( veut: ) 
j3; अश्व अथात्‌ उन में आग्नि ओर जल के छः घर बनाने Alea | जसे उन 
यानो से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सकें तथा (gas: ) जिन से तीन 
% मकार BAM H यथावतू गमन हा सकता ह ॥ R ॥ 
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अनारम्भणे तद्बीरयेथामनास्थाने अग्रभणे UHH | यदृश्वि- 
ना ऊदर्थसुज्युमस्त॑ शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ३ ॥ यमः 
Raat ggi र्देतमरवमघाश्वांय्‌ शश्‍वदित्स्वल्ति | तां दाच | 
s | महिं कीत्तेन्य भृत्पैदों वाजी सदमिद्धव्यो अपः ॥ ४.॥ नः 
अछ० १। अ०८ | व° ८। 1 भॅ० ५११ ll 
AIST 


हे मनुष्या: ! qatareat प्रयत्नाभ्यां कृतसिद्धयानैः, ( अनारम्मणे ) 
आलम्बरहिते, ( अनास्थाने ) स्थातुमशक्ये, ( अग्रभणे ) हस्तालम्बनाविः 
द्यमाने, ( सदरे) सभुद्रवन्त्यापो यस्मित्‌ तंस्मिन्‌ जलेन पूर्ण, अन्तारिचे वा, 
Agad युष्माभिगन्तव्यमिति । अश्विना AIAR (SEES 
विज्ञेयम्‌ । तथानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताभ्यां ताम्यामश्रिभ्यां ( अस्तं ) AA चालित 
सम्यक कार्य्य साधयतीति | कथम्भूतां नावं समुद्रे चालयेत्‌ ! (शतारित्राम) 
शतानि अरित्राणि लोहमयानि सपुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्मनाथानि गाध- 
ग्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्रास्‌ | एवमेव Tate भूम्याका- 
शविमानं ग्रति योजनीयम्‌ | तथा तदेतत्‌ त्रिविध यानं शतकल शतबन्धन 
शतस्तम्मनसाधनं च रचेनीयमिति । तयानेः कथम्भूतं Usd भोगं प्राप्तु- 
बन्ति १। ( तस्थिवांसं ) स्थितिमन्तमित्यर्थः ॥ ३॥ यस्मादेवं भोगो 
~+ । जायते तस्मादेवं सर्वमतुष्यैः प्रयत्नः कचेव्यः। ( यमाधिना० ) ये सम्यक | 
'प्रयुक्षाभ्यामभिजलाभ्यामधिभ्यां THAN वाष्पाख्यमश्वं ( अधाश्वाय ) शीघ्र- | 

गमनाय शिल्पविद्याविदो मनुष्याः प्राप्लुवन्ति तमेवार्थ Tele पूर्वोक्तानि ¦ 

यानानि साधयन्ति | ( शश्वत्‌ ) तानि शक्षन्नरन्तरमेव ( स्वास्ति ) सुखका- 

रकाणि भवान्ति | तथानसिद्धि ( अश्विना ददथुः ) दत्तस्ताभ्यामेवाय गुणो 
मनुष्पग्रोद्य इति | ( वाम्‌ ) अत्रापि पुरुषव्यत्ययः | SPIELE GIGI यत्सा- 

met वर्तते तत्‌ कीदशं ? ( दात्रं) दानयोग्यं, सुखकारकत्वात्‌ पोषक 

च, ( महि ) महायुणयुङ्कम्‌+ ( कौर्तेन्यम्‌ ) कीत्तनीयमत्यन्तप्रशसर्नायम्‌ | 

i कृत्यायै तवैकेनकेन्यत्वन इति केन्यग्नत्ययः । . अन्येभ्यस्तच्छेष्ठीपकारंकम्‌ , 
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'( भूत्‌ ) अभूत्‌ भवतीति | अत्र लडर्थे ge विहित इति वेद्यम्‌ । स चाग्न्या- 
ख्यो (बाजी ) बेगवान्‌+ ( पैद्वः० ) यो यानं मार्गे शीघ्रवेगेन गमयितास्ति, 
` ‡ पेद्वपतङ्गावश्वनाञ्नी ॥ निघे? अ० १। ख° १४ ॥ ( सदामेत्‌ ) यः सदं 


तमश्वमय्यों वेश्यो वणिग्जनोऽवश्यं गृदशीयात्‌ ॥ अय्येः स्वामिवैश्ययोः, 
इति पाणिनिम्रत्रात्‌, अय्यों वेश्यस्वामिवाचीति ॥ ४ ॥ 


[l हु च. = el 
aq: पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य SATAY विश्व FIAT? | 


# 


दिवां॥ ५ ॥ ऋ० अष्ट १ | ee ३ वर्ग ४। Ae २॥ 
 आष्यम्‌ 


( मधुवाहने ) मधुरगतिमाति रथे ( त्रयः पवयः ) वज्जतुस्याश्चक्रसमूहाः 
कलायन्त्रयुक्का दाः शीघ्रं गमनार्थं त्रयः काय्योः | तथैव शिल्पिभिः 
(त्रयः स्कम्भासः ) स्तम्मनार्थाः स्तम्मा्नयः कार्याः | ( स्कभितासः० ) 
किमर्थाः सवकलानां स्थापनाथाः । ( विश्वे ) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः 
( सोमस्य ) सोमशुणविशिष्टस्य सुखस्य (dat) कमनीयां कामनासिद्धि 
विदुर्जानन्त्येव | अथोत्‌ ( आश्विना ) अश्विभ्यामेवेतद्यानमार्युमिच्छेयुः । 
कुतः, तावेवाश्चिनो तथानसिद्विं ( याथः ) ATTA इति | तत्कीदशमित्य- 
त्राह ( Bray ) ( त्रिर्दिवा ) Rash रात्रिभिल्भिमिर्दिनेश्चातिदूरमपि मागे 
गमयतीति बोध्यम ॥ ५ ॥ 


c 
भाषाथ 


(-अनारम्भणे०) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण अर्थात्‌ 
'आलस्बरादेत समुद्र में अपने काय्याँ की सिद्धि करने योग्य यानों को रच लो 
( तद्वीरयेथाम्‌ ) वे यान पूर्वोक्त आश्विनी से ही जाने आने के लिये सिद्ध होते 
EA ( अत्तास्थाने ) अर्थात्‌ जिस आकाश और समुद्र में विना आलम्ब से कोई 


EO aaa aces é 


OOTY NNN YYY YY NINA NY YYY PRPNING NI NPN NINE NI NINININIRLRALN INI ILI IIE ELI III SI SE EI IRI LILI ISSN 


C] 


Y SS २७४” ७” 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


z 
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भी नहीं sex सकता, ( अग्रभणे ) जिसमें हाथ से पकड़ने का आलम्ब कोई 
भी नहीं मिल सकता ( समुद्रे ) ऐसा जो एथिवी पर जल से पूणे समुद्र प्रत्यक्ष 
है, तथा अन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण 
! रहता है, उन में किसी प्रकार का आलम्बन सिवाय नौका ओर विमान से नहीं 
ae । मिल सकता, इससे इन यानों को पुरुषार्थ से रच लेवें। ( sahara ) ( ऊह- 
| ude ) जो यान वायु आदि आशि से रचा जातां है वह उत्तम भोगों को प्राप्त 
| कर देता है, क्‍योंकि ( अस्तं ) जो उनसे चलाया जाता हे वह पूर्वोक्त समुद्र, 
! भूमि ओर अन्तरिक्ष में सब काय्यों को सिद्ध करता हे | ( शतारित्राम्‌ ) 
! उन नौकादि सवारियों में Gace अरित्र अथात्‌ जल का थाह लेने, उनके थांभने 
! और वायु आदि विध्नों से रक्षा के लिये लोह आदि के लंगर भी रखना चाहिये, 
¦ जिन से जहां चाहे वहां उन यानों को थांभे | इसी प्रकार उन में Gage कल- 
| बन्धन और थांभने के साधन रचने चाहियें | इस प्रकार के यानों से ( तस्थि- 
¦ afar.) स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥"( यमश्विना ) जो 
| आशि अथीत्‌ अग्नि और जल हैं उन के संयोग से ( श्वेतमश्वं ) भाफरूप अश्व 
अत्यन्त वेग देने वाला होता हे । जिस से कारीगर लोग सवारियों को ( अघा- 
। 
| 


श्वाय ) शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त कर देते हैं । जिस वेग की हानि नहीं हो सकती | 
उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता हे। ( शश्वदित्स्वास्ते० ) जिन यानों 
में बैठ के समुद्र और अन्तरिक्ष में निरन्तर स्वस्ति अर्थात्‌ नित्य सुख बढ़त 
हे | ( ददथुः ) जो कि वायु आमनि आर जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता 
है उस को मनुष्य लोग सुविचार से प्रहण करें । ( वाम्‌ ) यहद सामथ्ये पूर्वोक्त 
` अरिबसंयुक्त पदार्थों ही में हे । ( तत्‌ ) सो साम्ये कैसा हे कि ( दात्रम्‌ ) 
जो दान करने के योग्य, ( महि ) अथोत्‌ बड़े २ शुभ गुणों से युक्त, ( कौर्ते- 
न्यम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य और सब मनुष्यों को उपकार करने 
वाला ( भूत्‌ ) है । क्‍योंकि वही ( az ) अश्‍व मागे में शीघ्र चलाने वाला 
है । ( सदमित्‌ ) अथौत्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त है ( हव्यः ) वह FEY 
आर दान देने के योग्य है । ( अय्येः ) वैश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी 
इस को अवश्य अहण करे, क्योंकि इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना आना 
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: कठिन है ॥ ४ ॥ यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो 
ago ) जिस में तीन पहिये हों, जिन से वह जल ओर एथिवी के ऊपर चलाया 
जाय और मधुर वेगवाला हो,.उस के सब अङ्ग वज के. समान चढ़ हों, जिन 
में कललायन्त्र भी दृढ़ हॉ, जिनसे शीघ्र. गमन होवे, ( त्रयः स्कम्भासः ) उन 
में तीन २ थम्भे एसे बनाने चाहिये कि जिन के आधार सब कलायन्त्र लगे रहें, 
तथा (स्कभितासः) वे थम्भे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहें, (आरा) 
जो कि नाभे के समान मध्यकाछ होता हे उसी में सब कलायन्त्र जुड़े रहते हैं । 
( विश्वे ) सब शिल्पिविद्यान्‌ लोग ऐसे यानों को सिद्ध करना अवश्य जानें | 
( सोमस्य बेनाम्‌.) जिन से सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है, ( रथे ) जिस 
रथ में सब क्रीड़ासुखों की प्राप्ति होती है, (आरभे ) उस के आरम्भ में आशि 
अर्थात्‌ आग्नि ओर जल ही युख्य हें | ( त्रिनेक्तं याथस्चिवेश्चिना Rar) जिन 
यानों से तीन दिन ओर तीन रात में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं । ५ ॥ 


4 


Bat अश्विना यजता हिवे दिंवे परि Brag पुथिवीसंशा- 
यतम्र्‌ | तिस्रो नांसत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वसराणि 
गच्छतम्‌ ॥ ६॥ ऋ० we १। अ० ३। व° ikog १॥ 

Sia वां दिवस्पृथु तीर्थ सिन्धूनां रथः | धिया gga इन्दः 
॥ ७॥ We ago १। अ० ३ | व० ३४। wo ३॥ वि थे 
राजन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोज॑सा। 
मनोजवो यन्मरुतो रथेष्वा बरषंत्रातासः पृषंतीरपुंग्ध्वस्‌ ॥ ८ ॥ 
Wo He १। झ० ६ | ब० ६ | Ho ४॥ 


भाष्यम्‌ 


Female भूमिसपुद्रान्तरिक्षेष गमनार्थं यानप्ुक्ल तत्‌ पुन! कीदशं कर्स- 
Ef व्यपित्यत्राह | ( परि त्रिधातु ) अयस्ताम्नरजतादिधाहुत्रयेश रचनीयम्‌ | र 
de इंद कोडग्वेगं मवर्तात्यत्राह.। ( आत्मेव बातः० ) आगमनागमने । यथात्मा 
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मनश्च शीप्रं गच्छत्यागच्छाते तथैव कलाप्रेरितो वाय्वग्नी आश्विनो 
तथानं त्वरितं :गमयत आगमयतश्चेति विज्ञेयमिति संक्षेपतः ॥ ६ ॥ तच 
कीदृशं यानमित्यत्राह, ( अरित्रं ) स्तम्भनाथसाधनयुक्गं, ( पृष्ठ ) अति- 
विस्तीर्णम्‌ | ईदृशः स रथः अग्न्यश्वयुक्ः ( सिन्धूनास्‌ ) महासमुद्राणां 
( तीथ ) तरणे कत्तेव्येऽलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यस्‌ | ( धिया Zo ) तत्र 
त्रिविधे रथे ( इन्द्रः ) जलानि वाष्पंदेगाथे (gA) यथावदुक्वानि 
काय्याणि | येनातीव शीघ्रगामी स रथः स्यादिति | ( इन्दवः ) इति जल- 
नामसु | निघण्टौ # खण्डे १२ पठितम्‌ | ( उन्देरिचादेः ) | उणादो प्रथमे 
पादे gaq | ॥ ७ ॥ हे मचुष्याः ! ( मनोजुवः ) मनोवदगतयो वायवो 
यन्त्रकलाचालनैरतेषु रथेषु wits त्रिविधयानेडु यूयम्‌ ( अयुग्ध्वम्‌ ) 
तान्‌ यथावयोजयत | कथम्भूता अग्निवाय्वादयः | ( आहष ब्रातासः ) 
जलसेचनयुक्काः । येषां संयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि 
सिद्धयन्तीत्युपादिश्यवे ॥ ८ ॥ 


` आषार्थ 


फिर वह सबारी कैसी बनाना चाहिये कि ( Prat आअश्विना य० ) ( प्रथि- 
बीमशायतम्‌ ) जिन सवारियो से हमारा भूमि, जल ओर आकार में प्रतिदिन 
आनन्द से जाना आना बनता हे, ( परित्रिधातु ए० ) वे लोहा, तांबा, चांदी 
आदि तीन धातुओं से बनती हे । ओर जेसे ( रथ्या परावतः० ) नगर चा 
ग्राम की गालियों में झट पट जाना आना बनता है वेसे दूर देश में भी उन 
¦ सवारियों से शीघ्र २ जाना आना होता दे । ( नासत्या० ) इसी प्रकार विद्या 
के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वि हे उन से बड़े २ कठिन मागे में भी सहज से जाना 
आना करें | जैसे ( आत्मेव वातः स्व० ) मन के वेग के समान शीघ्र गमन के 
लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावें आवें ॥ ६॥ 
( अरित्रं वाम्‌ ) जो पूर्वोक्त अरित्रियुक्त यान बनते हैं बे ( तीर्थे सिन्धूनां रथः ) 
क अध्याये प्रथमे ॥ 
1 Ho १२॥ 
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| | गर 
; Mog . शताब्दीसंस्करणम्‌ 


bas w ` A è a ` 
al रथ बड़े २ ससुद्रो के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दिवस्पृथु ) 
A ‘S w bat hat nn 
STIRS आर आकारा तथा समुद्र में जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम होते 
` au ७२७ ~ a a ~ 
है, जो मनुष्य उन रथो में यन्त्र सिद्ध करते हैं थे सुखों को प्राप्त होते हैं। 


( थिया युयुज० ) उन तीन प्रकार के यानों में ( इन्दबश ) वाष्पवेग के लिये 


aye “Ss 
zv जाल 0 9 >> -स्व्यय्थ्थ्य्ण्खजफ 

PPL PLL LL AA MW 

wr. h 


ज ~ we kas 
एक जलाशय बना के उस में जलसेचन करना चाहिये जिस से वह अन्त वेग 


से चलने वाला यान सिद्ध हो ॥ ७॥ ( बि ये आजन्ते० ) हे मनुष्य लोगो ! 
( मनोजुवः ) अर्थात्‌ जैसा मन का वेग हे वैसे वेगवाले यान सिद्ध करो । 
( यन्मरुतो रथेषु ) उन रथों में ( मरुत्‌ ) अर्थात्‌ वायु और आग्नि को मनोषेग 
के समान चलाओ ओर (Sr Tavera) उन के योग में जलो का भी स्थापन 
करा । ( प्रषतीरयुग्ध्वम्‌ ) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को घेग वाली 


Nene 
LLL LISI IIIs ww 


ल करके सवारी सिद्ध करते हैं वे ( विभ्राजन्ते ) अर्थात्‌ विविध प्रकार 
भागा से प्रकाशमान होते हैँ ओर ( सुमखास ऋष्टिभिः ) जो इस प्रकार से इन 
शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करने बाले सब भोगों से युक्त होते हैँ ( अच्युता चिदो- 
जसा० ),वे कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते 
By क्योंकि कलाकोशलता से युक्त वायु और आग्रि आदि पदाथा की ( ऋष्टि ) 
उ कलाओं से ( प्रच्या० ) पूर्वे स्यान को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते 
`A 
X Et न | हे सुख भी बढ़ता हे, इसालिये इन उत्तम यानों 


LPP PPA P I EBINS PIS II PDIP IE PAPAL ILIAD AAAS ०, Ns 


: a T सतीनों यातं पाराय गन्तवे । घुञ्जार्थास्रश्वि- 
a IRo Hgo १ | अ० ३) qo Bey) ere २॥ 
| . > पास हरयः सुपर्णा शपो वसांना दिवसुत्प॑तन्ति | त 

र न्त्सद्नाइतस्यादिद भृलेन॑ पृथिवी व्युद्यते ॥ १० ॥ 


| J 
T T ३) ७ ma ~ ~ a 
Aaa STARS चीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत | तस्मिन्त्साक॑ 


Ua न शङ्कवोऽर्पिताः gies चलाचलासः ॥ ११ TEC 
AZo २। अ० ३ | qo २३ | ge ? | २॥ 
SDAIN 
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केर दत हे बस ही तुम भी उन को सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार 3 


$ 


' नाव आदि यानों से ( पाराय ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती 
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w 


साष्यस् 


समुद्रे भूमौ अन्तरिचे गमनयोग्यमार्गस्य ( पाराय ) ( गन्तवे ) गन्तु 
यानानि रचनीयानि | ( नावा मतीनाम्‌ ) यथा समुद्रगमनवृत्तीनां मेधानां 
नावा नौकया पारं गच्छान्ति TAT ( नः ) अस्माकमपि नोरुचमा भवेत्‌ । 
( आयुज्जाथाम० ) यथा मेधाविभिरण्निजले आसमन्ताचानेषु युज्येते तथा- 
स्माभिरपि योजनीये भवत | एवं सर्वेभेनुष्येः समुद्रादीनां पारावारगमनाय 
TAA प्रयत्नः कत्तव्य इत्यथः ।। भेघाविनामसु निघण्टा # १४ 
खणडे मतय इति पठितम्‌ ॥ & ॥ हे मनुष्याः ! ( सुपणों! ) शोमनपतन- 
शीलाः ( हरयः ) अग्न्यादयोऽश्वाः, ( अपोवसानाः ) जलपात्राच्छादिता 
अधर्ताज्ञ्चालारूपाः का्ठेन्धनैः ASIA कलाकोशलश्रमणयुक्ाः कु- 
ताश्चे्तदा ( कृष्णं ) एथिवीविकारमयं ( नियानं ) निश्चितं यानं ( दिवश्च 


Qo ) योतनात्मकमाकाशद्ठुस्पतान्ति Get गमयन्तीत्यथः ॥ १० ॥ ( aT 
: दश र्षयः ) तेषु यानेषु प्रथयः सर्वकलायुक्कानामराणां धारणाथो द्वादश 
: कृत्ेव्याः) ( चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्ये सवेकलाम्रामणा्थमेक चक्र रचनीयम्‌ ; 


( त्रीणि नभ्यानि) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणाथोने त्रश यन्त्रांश 
रचनीयानि, तेः ( साक त्रिशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽपिताः ) यन्त्र- 
कला रचयित्वा स्थापनीयाः, ( चसाचसासः ) ताः कलाः चलाः चाल- 
नाहो!» अचलाः Rae, ( पष्टिः ) षष्टिसंख्याकानि कलायन्त्राणे 
स्थापनीयानि | तस्मिन्‌ याने एतदादिविधानं सवे कचव्यस्‌ | (क उ तचि- 
केत ) इत्येतत्‌ कृत्यं को ब्रिजानाति, ( न ) नहि सर्वे । इत्यादय एतद्विषथा 
वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रसङ्गादत्र TA Altered ll ११ Il 


सआाषाथ 


हे मनुष्यो ! ( आ चो नावा मतीनाम्‌.) जैसे बुद्धिमान मनुष्या के बनाये 


६ अध्याये तृतीये | | Be 
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You | शताब्दीसस्करणम्‌ _ 
हे बेस ही ( आ० ) ( युज्ञाथाम्‌ ) पूर्वोक्तं वायु आदि आश्वि का योग यथावत्‌ 
करो । ( रथम्‌ ) जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में जा 
सका । ( नः ) हे मनुष्यो ! आओ saa में मिल के इस प्रकार के यानों को 
रचें जिनसे सब देश देशान्तर में हमारा जाना आना बने ॥ « ॥ (GA नि०) 
अग्निजलयुक्त ( कृष्णं ) अर्थात्‌ खैंचने वाला जो ( नियानं ) निश्चित यान हे, 
उसके ( हरयः ) वेगादि गुण रूप ( सुपणा) अच्छी प्रकार _ गमन कराने 
वाले जो पूर्वोक्त अग्न्यादि अश्व हैं, वे ( अपोवसानाः ) जलसेचनयुक्त वाऽप को. 
प्राप्त होके ( दिवसुतपतन्ति० ) उस काष्ठ लोहा आदि से बने हुए विमान को 
आकाश में उड़ा चलते हैं (T आववृ० ) वे जब चारों ओर से सदन अथात्‌ 
जल से ange होते हें तब ( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथार्थे सुख के देने वाले होते 
हैं । ( प्रथिवी go) जब जलकलाओं के द्वारा प्रथिवी जल से युक्त की जाती 
है तब उससे उत्तम २ भोग प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ ( द्वादशा TIT ) इन यानों 
के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब कलायन्त्र लगाये जायं, ( चक्र- 
मेकम्‌ ) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये जिसके घुमाने से सब कला घूमें, (त्रीणि 
नभ्यानि० ) फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहियें कि एक के चलाने से 
सब रुक जायं, दूसरे के चलाने से आगे चलें और तीसरे के चलाने से पीछे 
चलें, ( तस्मिन्‌ साकं त्रिशाता० ) उनमें तीन तीनसो ( शङ्कवः ) बड़ी बड़ी 
aia अर्थात्‌ पेच लगाने चाहियें कि जिनसे उनके सब अङ्ग जुड़ जायं और 
उनके निकालने खे सब अलग २ द्वो जायं, ( WPA चलाचलासः ) उनमें go 
(साठ) कलायन्त्र रचने चाहिये, कई एक चलते रहें और कुछ बन्द रहें, अथोत्‌ 

अंब विमान को ऊपर घढ़ाना हो तब भाफघर के ऊपर के सुख बन्द रखने 
Es अर जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के सुख अनुमान से खोल 
देना चाहिये, ऐसे द्वी जब पूर्व को चलाना हो तो पूर्वे के बन्द करके पश्चिम के 
खोलने चाद्ये ऑर जो TAT को चलाना हो तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व के | 
खोल देने चाहिये, इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना । (न) उन में 
किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये | ( क उ तच्चिकेत ) इस महागम्भीर 

/ शिल्पविद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते । किन्तु जो महविद्यान N, 


i 2, 4 
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| में चतुर और पुरुषार्था लोग हैं वे ही सिद्ध कर सकते हैं । इस विषय 
के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान लोग बहुत 
समम लेंगे ॥ ११ ॥ 


| 
इति नौविमानादिविद्याबिषयः de: | 
Sy Rigs नल 
अथ तारविद्यासूलं संक्षेपतः | 
सुव पेढवें पुरुवारमश्विना स्पुधां श्‍वेतं तरुतारं दुवस्यथ। | ` 


aiai पृर्तनासु दुष्टरं 'चकुस्यमिन्द्रॉमिव चर्षणीसहम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋण अष्ट० १। अ० al To २१। म° ५॥ 


भाष्यम्‌ 


अस्याभि० अस्मिन्‌ मन्त्रे तारावेद्याबीज प्रकाश्यत इति। हे मनुष्याः ! 

( अश्विना ) अश्विनोगुणयुक्त, ( पुरुवारं ) बहुभिर्विदद्धि! स्वीकत्तेव्यं 
बहूत्तमगुणयुक्तम्‌ + ( श्वेतं ) अम्निगुणविद्युन्मयं शुद्भघातुनिर्मितम्‌ , ( अभिद्यु ) 
= , ( पृतनासु दुष्टरं ) राजसेनाकार्य्येषु दुस्तर सवितुमशक्यं) 
( Tet) वारंवारं सर्वेक्रियासु योजनीयम्‌, ( तरुतारं ) ताराख्यं यन्त्र 
यूयं कुरुत | कथम्भूतैरुणेयुक्कं ? ( शर्येः ) पुनः . पुनहेननम्रेरणगुणेयुक्तस्‌ | | 
कस्मै प्रयोजनाय ? ( पेदवे ) परमोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथ- 
म्भूतं ? ( स्पृथां ) स्पद्धेमानानां शत्रणां पराजयाय स्वकोयानां वीराणां 
विजयाय च परमोत्तमम्‌ | पुनः कथम्भूतं ? ( चषणीसहम्‌° ) मुष्यसेनायाः 
कायेसहनशीलम्‌ | पुनः कथम्भूतं ? ( इन्द्रमिव० ) adaa दूरस्थमपि व्य- 
वहारम्रकाशनसमथेम्‌ । ( gt) युवामश्विनो ( दुवस्यथः ) पुरुषन्यत्ययेन 
TRAIT सम्यक्‌ साधयित्वा तत्ताराख्यं यन्त्रं नित्यं सेवध्व- 
-मिति बोध्यम ॥ ८ ॥ 
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( युवं पेदवे० ) अभिभ्रा०--३ख मन्त्र से तारविद्या का मूल जाना जाता 
हे । प्रथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्टादि के यन्त्र ओर विद्यत्‌ अथोत्‌ विजुली 
इन दोनों के प्रयोग से तारविद्या सिद्ध होती है। क्‍योंकि (# द्यावाएथिव्योरित्ये- 
%० ) इस निरुक्त के प्रभाण से इनका अश्वि नाम जान लेना चाहिये । [( पे- 
दवे ) अर्थात्‌ वह अत्यन्त ie गमनागमन का हेतु होता है । ( पुरुवारम्‌ ) 
अर्थात्‌ इस तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवद्दारों के फलों कोः मनुष्य लोग प्राप्त 
होते हैँ । ( स्प्रधाम्‌ ) अथात्‌ लड़ाई करने वाले जो राजपुरुष हैं उनके लिये यह 
तारविद्या अत्यन्त हितकारी है । ( to) वह तार शुद्ध धातुओं का होना 
चाहिये । ( अभिद्युम ) ओर विद्युत्‌ प्रकाश खे युक्तं करना चाहिये | ( एतनासु 

दुष्टरम्‌ ) सब सेनाओं के बीच में जिसका दुःसह .प्रकाश होता ओर उल्लंघन 
करना अशक्य दै, ( WHA) जो सब क्रियाओं के वारंवार चलाने के aa / 
योग्य होता हे | ( Meas ) अनेक प्रकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम 
व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये विद्युत्‌ की उत्पात्ति करके उसको ताड़न करना 
चाहिये | ( तरुतारम्‌ ) जो इस प्रकार का ताराख्य यन्त्र है उसको सिद्ध करके 
प्रीति से सेवन करो | किस प्रयोजन के लिये ! ( पेदवे० ) परम उत्तम sqa- 
हारों की सिद्धि के लिये तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय ओर श्रेष्ठ पुरुषों के विजय 
के लिये तारविद्या सिद्ध करनी चाहिये | ( च्षेणीसहं० ) जो मनुष्यों की सेना. 
| के युद्धादि अनेक कार्य्या को सहन करने वाला हे | ( इन्द्रामिब० ) Fa समीप 
ओर दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूय्ये करता हे वैसे तारयन्त्र से भी दूर और 
समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है । ( युवं ) ( दुवस्यथः ) यह 
तारयन्त्र पूर्वोक्त आधे के गुणों ही से सिद्ध होता हे । इसको, बड़े प्रयत्न से 
सिद्ध करके सेवन करना चाहिये | इस मन्त्र में पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त नियम से 
हुआ हे अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिये ॥ १-॥- | 
: इति तारविद्यासूलं संक्षपत; 


or, 


n 


% द्यावाप्रथिव्यावित्येके, निर० अ० १२, Go १॥ 


. ® ह bel 

by > Tew ee a 

n INN DOTTY Ay hs aye CE 
DAA & ; 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


A Bo ७. 2 
32 श्रः EN y 
Nr > e 
OMNI LENIN LIPID INE IRI IAI NIINI Y LLP LLL LLL INE % 
VAN 
ha A A ‘ 
नर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका l ५११, 
OASNI / ६७४४६ /%/६/ ६./४ /९./ SANES दै 
ii ४/१/४६/४४/४/९/ ६/ ६./६/५६/९६/५/६/६ / ६/६/६/९ /६ /४/,/”४/५.»/१/५./५. #५४४/४/६/४/६/९६/६/६./६ /९ / ६ / ६ / ९ / ६ / ९ /९ / IRIN EDDA NNN FAIL OF 
> NINENA AN “४/%*/४५/%/४/१%/५ ५०/१५/५५०५ Ne 
ST NP उ yn a S| EE ee ray 


सुझित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु । दुर्सिच्चियास्तस्में सन्तु 
घाऽस्मान्‌ द्वेष्टिं यं च at wa: ll १॥ य० spo ६ | qo २२ ॥ 


A 
TST 


ps अस्याभिग्रायाथः-इदं वैद्यकशास्रसयायु्वेदस्य मूलमस्ति | हे परम- 
aaan | भवत्कृपया ( नः ) अस्मभ्यं ( ओषधयः ) सोमादयः, ( सुमि- 
त्रिया ) अत्र ( इयाडियाजीकाराशाङ्ुपसङ्ख्यानम्‌ ) इति वार्सिकेन जसः 
स्थाने * डियाच्‌ * (इत्यादेशः, सुमित्राः सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्तु, यथा- 
वदविज्ञाताश्च | तथैव ( आपः ) प्राणाः सुमित्रा! सन्तु । तथा (योस्मान्देषि) 
~ | योऽधमत्मा कामन्रोधादिर्वा रोगश्च विरोधी भवति, ( यं च वयं द्विष्मः ) 
यमधमोत्मानं रोगं च वयं eat, ( तस्मे० ) हुर्मित्रिया दुःखप्रदा विरो- 
थिन्यः सन्तु | अथोत्‌ ये झुपथ्यकारिणस्तेम्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखना- 
शिका भवन्ति | तथैव छुपथ्यकारिभ्यो महुष्येभ्यश्च शत्रुवद दुःखाय भवन्ती- 
ति । एवं बैचयकशास्रस्य भूलाथेविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति, ग्रसः 
ज्ञामाबान्नात्र लिख्यन्ते | यत्र तत्र ते सन्त्राः सन्ति तत्र तत्रैव तेषामथीन्‌ 
यथावदुदाहारिष्यामः । | 


te: भाषाथ 


( सुमित्रिया न० ) हे परमेश्वर ! आप की कृपा से ( आपः ) अर्थात्‌ जो 

प्राण ओर जल आदि पदाथ तथा ( ओषधयः ) सोमलता आदि सब ओषधे 

( नः ) हमारे लिये ( सुमोत्रियाः ) ( सन्तु ) सुखकारक हों, तथा ( दुर्मि- 
त्रियाः ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे द्वेषी लोग हैं और हम जिन दुष्टों से द्वेष करते 

हैं. उनके लिये विरोधिनी हों । क्‍योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य के करनेवाले 

Žž सनुष्य हैं उन को इश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं और जो कुपथ्य 
य 


|) 
~ Riko Sev 
Tek 4, 20225 की RT, 
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i ० naana 

२१२ शताउ्दीसंस्करणम्‌ | 
ee स्स्स. { 
Tae TEN ~ A aw YAY oN AA ` | 
करनेवाले तथा पापी है उन के लिये सदा दुःख देनेवाले होते हँ. | wa 
वेद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं । | 
स l 

इति वेद्यकविद्याविषय;- संक्षेपत; : 


— रु F 


अथ पुनजन्सविषथ? GAT: | 

असुनीते पुनरस्मासु TEs पुन प्राणमिह नों घेहि भो 
ज्योक्‌ पंश्येम सूय्येसुच्चरन्तमळुंसते मृडया नः स्वस्ति ॥ 
Waal असुं पथिवी दंदातु पुनद्योर्देवी पुन॑रन्तरिच्म्‌। !। 
सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यांड्या स्वस्तिः ॥ २॥ ऋ 


cie १) qo २३ | we १।२॥ i 
Ie 
भाष्यम्‌ प 


एतेषामभि०-एतदादिमन्तरष्वत्र पूवेजन्मानि पुनजन्मानि च प्रक 
इति । ( असुनीते? ) असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽसुनीतिस्तत्सम्ः 
असुनीते इंधर ! मरणानन्तरं दवितीयशरीरथारणे बयं सदा सुखिनो „ 
( पुनरस्मा० ) अथोदयदा वयं पूर्वे शरीरं त्यङ्गा द्वितीयशरीरधारणं कु 
( चक्षुः ) चक्षुरित्युपलक्षणामोन्द्रयाणाम्‌ , पुनजन्माने सवीशीन्द्रियार 
सु घेहि | ( पुनः प्राणमि० ) प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलः 
पुनद्वितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च धेहि । एवं हे भगवन्‌ ! पुन | 
( नः ) अस्माकं ( मोगं ) भोगपदाथीन्‌ ( ज्योक्‌ ) निरन्तरमस्मासु ( 
यतो वयं सर्वेषु जन्मसु ( उच्चरन्तं ) य्य श्वासप्रश्चासात्मक प्राणं ? 
मयं सरय्यलोक च निरन्तरं पश्येम | ( अनुमते ) हे अनुमन्तः पर 
( नः ) अस्मान्‌ सवेषु जन्मसु (wet) सुखय, भवत्कृपया पुः ` 
'( स्वास्ति ) सुखमेव भवेदिति प्राथ्येते ॥ १ ॥ ( पुनो ) हे म 


भवदलुग्रहेण ( नः ) अस्मभ्यं ( असुं ) ग्राणमन्नमयं बलं च ( पृथि 


a /”' 
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SNS II 


) तथा ( पुनर्थोः० ) पुनजेन्मानि aed चोतमाना asad 
|, ( पुनरन्तारेक्षम्‌ ) तथान्तरिचं पुनजन्मन्यसुं जीवन ददातु, ( पुननः 2 
त° ) तथा सोम ओपाधेसभूहजन्यो रसः पुनजन्माने तन्वं शरीरं द- ¦ 
(पुनः पूषा० ) हे परमेश्वर ! पुष्टिकत्ता सचान्‌ ( पथ्याँ ) पुनजन्मानि 
गे ददातु, तथा सर्वेषु जन्मसु (या स्वस्तिः ) ता भवत्कृपया नोऽस्म 
दैव भवत्विति प्राथ्येते मवान्‌ | II 
T 
| 
y असुनीते० ) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप ( पुनरस्माछु चछुः ) कृपा 
० पुनजेन्म में हमारे बाच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये। 
l पुनः प्राणं० ) प्राण अर्थात्‌ मन, ae, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम 
म॑ युक्त शरीर पुनजन्म में कीजिये | (ge नो धेहि भोगं० ) हे जगदी- 
| 
5 


भाषाथ 


Rza संसार अर्थात्‌ इस जन्म ओर परजन्म में हम लोग उत्तम २ 
pa प्राप्त हों । तथा (-ज्योक्‌ पश्येम सूय्यसुच्चरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ | 
की कृपा से सूय्यलांक, प्राण ओर आप को विज्ञान तथा प्रेम से 
Rad रहें । ( अनुमते gear नः स्वस्ति) हे अनुमते ! सब को मान 
शरे ! सब जन्मों में हम लोगों को ( मृडय ) सुखी रखिये । जिससे हम 
रको स्वरिति अर्थात्‌ कल्याण हो ॥ १॥। ( पुनर्नो असुं प्रथिवी ददातु go) 
[शक्तिमन्‌ ! आप के अनुग्रहः से हमारे लिये वारंवार प्रथिवी प्राण को, 
| चक्षु को ऑर अन्तरित्त स्थानादि अवकाशो को देते रहें । ( gaa: 
तन्वं ददातु ) पुनजन्म में सोम अथात्‌ ओषधियों का रस हम को उत्तम 
४ देने में अनुकूल रहे । तथा ( पूषा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा | 
सब जन्मों में हम को सब दुःख निवारण करने वाली पथ्यरूप स्वस्ति 
वे॥२॥ 


¦ yanga आगन्‌ पुनः प्राणः पुनंरात्मा स आगन्‌ | 
स आरगन्‌। AVIA अदब्धरतनूपा अग्नि- 
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१४ शताब्दीसंस्करणस्‌ | : 


१४४४४५४४४४ NANA AANA थी तीस डी डीबी aa a 


at पातु दुरितादंवद्यात्‌ ॥ ३ ॥ ago अ० ४। so १४ ॥ ga- 
भेत्विन्द्रियं पनरात्मा द्रविणं ब्राह्म॑णं च । पनरग्नयो धिष्ण्यां 
यथास्थास कल्पन्तासहव ॥ ४ ॥ HAF Ajo ७। AZo ६। ¦ 
सूक्त ६७ | Ho १॥ आ यो धर्माणि प्रथमः ware लता चपूँषि | 
कृणुष पुरूणि | agai प्रथम अविदेशा थो वाचमलुदितां 
चिकेतं ॥ १ ॥ अथवे० कां ५ | अनु० १। सूक्त १। Ae २॥ | 


AISA 


( पुनमेनः go) हे जगदीश्वर ! मवदलुग्रहेण विद्यादिभ्रेष्ठुणयक्त 
मन BAA ( मे ) मह्यमागन्पुनः पुनजन्मसु AAI, ( पुनरात्मा ) पुन- 
जन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धः सन्‌ प्राप्नुयात्‌, (Gags ) चज्ञुः शरोत्रं 
¦ च महं प्राप्नुयात्‌ | (Saat: ) यः सकलस्य जगतो TIARA, ( अद- 
ब्धः ) दम्भादिदोषराह्दितः, ( तनूपाः ) शरीरादिरच्षकः, ( अग्नि) ) Aq 
नानन्दखरूपः परमेश्वरः ( पातु दुरि० ) जन्मजन्मान्तरे दृष्टकर्सेभ्योऽस्मान्‌ 
पृथक्कृत्य पातु TIT, यन चय ANT थृत्वा सवषु जन्मछु साखिना भवम 
॥ ३ ॥ ( पुनमे० ) हे भगवन्‌ ! पुनजन्मनीन्द्रियमथात्‌ सवोशीन्दरिया, 
ययात्मा प्राणधारको बलाख्यः, ( ट्रविशं ) विद्यादैश्रेष्ठघनं, ( ब्राह्मणं च ) 
्रह्मनिष्ठात्वं, ( पुनरग्नयः ) मनुष्यशरीरं धारयित्वाऽऽइवनीयाचT्न्याधान- | 
करणं ( मंतु ) पुनः पुनजन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु, ( धिष्ण्या यथास्थाम ) 
हे जगदीश्वर ! बयं यथा येन प्रकारेण पूवषु जन्मसु धिष्ण्या धारणवत्या 
बिया सोत्तमशरीरान्द्रया आस्थाम तथैवेहास्मिन्‌ संसारे पुनजेन्मनि Taal 
सह स्वखकाय्येकरणे समथा मवेम, येन at केनापि कारणेन न कदाविः 
द्विकला भवेम ॥ ४ ॥ (आ यो ४० ) यो जीवः ( प्रथमः ) पूर्वजन्मनि 
Cay ) याइशानि धर्मकार्याणि ( आससाद ) कृतवान स्ति, 

( ततो ade ) तस्माद्‌ धमेकरणादहन्युत्तमानि शरीराशि पुनर्जन्मनि 
अ रुपये धारयति । एवं यआधमकृत्यानि चकार स नेव एनः पुनर्मनुष्यशरी 
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AANA NAF SINANDI SA SO ९० ६४६१ Le 
OPIOID 
: 


राणि प्राप्नोति, किन्तु पश्वादीनि हि शरीराणि धारपित्वा दुःखाने Baw | 
इद्भेव मन्त्रार्थेनेश्वरो ज्ञापयति । ( धास्थुर्योनि० ) धास्यतीति घास्युरथात्‌ ¦ 
पूपेजन्मकृतपापएण्यफलमोगशीलो जीवात्मा, ( प्रथमः ) TT देह i 
वायुजलोपध्यादिपदाथान्‌ ( आविवेश ) प्राविश्य, पुनः कृतपाप पुण्या नुसा- 
रिणीं योनिमाविवेश प्रविशतीत्यथेः । ( यो वाचम० ) यो जीवोज्यांदेता- 
रीश्वरोक्घां वेदवाणी आ समन्ताद विदित्वा धमेमाचराति स पूववद्रिद्रच्छरीर 
शृत्वा सखभेव BS । तद्विपरीताचरणस्तिय्यग्देह त्वा दुःखभागो भव- 


NAN 


ति ARTA ॥ 


TATA 


(gata: पुनरात्मा ) हे ada ईश्वर ! जब जब हम जन्म AT तब २ 
हम को शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम 
ag और श्रोत्र प्राप्त हों, ( वेश्‍्बानरोऽइञ्धः ) जो विध में विराजमान ईश्वर हे 
वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे । ( अग्निनेः ) सब पापों के 
नाश करने वाले आप हमको ( पातु दुर्तिदवद्यात्‌ ) बुरे कामो ओर बब दुःखो 
से पुनर्जन्म में अलग रक्खें ॥ ३ ॥ ( पुनर्मेत्विन्द्रियम्‌ ) हे जगदीश्वर | आप 
की कृपा से पुनजन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रिय मु को प्राप्त दों, अथोत्‌ £ 
सवदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । ( पुनरात्मा ) अर्थात्‌ प्राणों को धारण 
करने हारा सामर्थ्यं मुझ को प्राप्त होता रहे | जिससे दूसरे जन्म में भी हम 
लोग सो वर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें । ( द्रावण ) तथा सत्य- 
विद्यादि श्रेष्ठ घन भी पुनजेन्म में प्राप्त होते रहें । ( त्राह्मणं च० ) ओर सदा 
के लिये ब्रह्म जो वेद है उसका व्याख्यान सहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी 
निष्ठा बनी रहे । ( पुनरग्नयः ) तथा सब्र जगत्‌ के उपकार के अथे हम लोग | 
अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें । ( धिष्ण्या यथास्थाम ) हे जगदीश्वर | हम 
लोग जैसे पूर्वेजन्मों में शुभ गुण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर ओर 
इन्द्रियखहित ये वैसे दी इस संसार में पुनजेन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह्‌ 
के कुल करने में समय हों। ये सब Bags के साय (Ag) मुझ को यथावत्‌ 
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प्राप्त हों । ( इहेव ) जिन से हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारणा 
करके धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को सदा सिद्ध करें और इस सामग्री से आप 
की भक्ति को प्रेस से सदा किया करें । जिस करके किसी जन्म में हमको कभी 
दुःख प्राप्त न हो ॥ ४ ॥ ( आ यो धमोणि० ).जो मनुष्य पूर्वजन्म में घमो- 
चरण करता हे, ( ततो वपूंषि SUN पुरूणि ) उस धमोचरण के फल से अनेक 
उत्तम शरीरों को धारण करता ओर अधमोत्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त 
होता है । ( धास्थुयोनिं० ) जो पूर्वजन्म में किए हुए पाप पुण्य के फलों को 
भोग करने के खभावयुक्त जीवात्मा है वह पूर्वं शरीर को छोड़ के वायु के साथ 
रहता हे । (Gato) जल ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके ated में प्रवेश 
करता है | तदनन्तर योनि अथोत्‌ गभोशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है । 
(यो वाचमजुदितां चिकेत ) जो जीव अनुदित वाणी अथात्‌ जैसी ईश्वर ने वेदों 
सें सत्यभाषण करने की आज्ञा दी हे वेसा ही ( आचिकेत ) यथावत्‌ जान के 
बोलता दै ओर धमे ही में ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता है, वह मनुष्ययोनि 
में उत्तम शरीर धारण करके अनेक gal को भोगता है और जो अधर्माचरण 
करता दै वह अनेक नीच शरीर अर्थात्‌ कीट पतङ्ग पशु आदि के शारीर को 
| धारण करके अनेक दुःखो को भोगता हे ॥ ५ ॥ 


बे सुती sree पित्रणामहं देवान|प्रत walaa | at 
'भ्यांमिदं विश्वमेजत्खमेंति यन्तरा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ य० 
| झ० १६ | मं० ४७॥ Baas पुनर्जातो जातश्चाहं gaga: | 
| नानायोनिसहस्राणि सयोषितानि यानि वै ॥ १॥ आहारा 
| विविधा भुक्ताः पीता नानाविधा! स्तनाः ॥ सातरो विविधा | 
| ष्ठाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ २॥ अवाड्सुखः पीड्यमानो जन्तुः 
' श्चेव समन्वितः ॥ निरु० ao १४। खं० ६ ॥ 


भाष्यम्‌ | 
(8 सती० , ( दे सृती० ) अस्मिन्‌ संसारे पापपुएयफलमोगाय हो 
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= पितृणां ज्ञानिनां, देवानां बिदुषां च द्वितीयः ( मत्त्यानां ) विद्या- 
विज्ञानरहितानां मनुष्याणाश्न | तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवथानश्चेति | 
यत्र जीवो मातापितृभ्यां देई इत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनभेडक्रे, 
अथात्‌ पूर्वापरजन्मानि च घारयति सा पितृयानाख्या सृतिरस्ति | तथा 
यत्र मोचाल्यं पदं लब्ध्वा जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराद्विपुच्यते सा द्वितीया 
सृतिर्म्रति | तत्र प्रथमायां सृतौ पुण्यसञ्चयफलं युक्त्वा पुनर्जायते भ्रियते 
च । द्वितीयायां च सृतौ पुनने जायते न Baa चेत्यहमेवम्भूते दवे सृती 
( अशृणवं ) श्रतवानश्पि । ( ताभ्यामिदं विश्‍व० ) पूर्वोक्नाम्यां द्वाभ्या 
मा्गाभ्यां सवे जगत्‌ ( एजत्समेति० ) कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक्‌ 
प्रामोति | ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) यदा जीवः पूर्वं शरीरं त्यकत्वा 
वायुजक्षोषव्यादिवु अमित्वा पितुशरीरं मातशरीरं वा प्रविश्य पुनजेन्म 
प्रामोति तदा स सशरीरो जीवो भबतीति AT ॥ ६ ॥ अत्र Taare 
पुनजात इत्यादि निरुक्रकारेरपि पुनजन्मधारणधुक्कमिति बोध्यम्‌ ॥ ७ ॥: 


स्वर्तवाही बिदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ८ ॥ पात० ¦ 
अ० १। To २। सरू" &॥ पुनरुत्पत्तिः प्रत्य भावः ॥ & ॥ न्या ¦ 
Bo १। ato १। सू RE ॥ 


( खरस० ) TMA पतण्जालिमहाधुनिना तदुपरि माष्यकत्रा वेद- 
व्यासेन च पुनजन्मसद्भावः प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिबु जन्मारभ्य 
मरणत्रासाख्या THETA तया पूवापरजन्मानि भवन्तीति विज्ञायते | 
कुतः | जातमात्रकृमिरपि मरणत्रासमनुमअति | तथा विदुघोप्यतुमवो भवः | 
तीत्यतो जीवेनानेकानि शरीराणि TAR | यदि पूवेजन्मनि मरणानुमवो 
न भवेचेतई तत्संस्कारोपि न स्यानेव संस्कारेण विना स्सृतिभेवति स्मृत्या ¦ 
विना मरणत्रासः कर्थ जायेत | इतः । प्राणिमात्रस्य मरणभयदशेनात्‌ पूवो- 
प्रजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यस्‌ ॥ ८ ॥ ( पुनरु० ) तथा महाविदुषा | 
गोवमेनार्षिणा न्यायदर्शने तक्/ध्यकत्रों वासस्यायनेनापि पुनजेन्ममावो मतः 
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यत्‌ पूवेशरीरं त्यक्त्वा पुनद्ठितीयशरीरधारणं भवति तत्म्ेत्यमावाख्य! पदार्थो 
मवतीति विज्ञेयम्‌ । भ्रत्याथोन्मरण घाप्य भावोष्थोत्‌ पुनजन्म धत्वा जीवो 
देहवान्‌ भवतीत्यथः ॥ & ॥ 


सावाथे 


(È ado) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को (अश्वणवम्‌) सुनते 

हैं । एक मचुष्य-रारीर का धारण करना ओर दूसरा नीचगति से पशु, पक्षी, 
कीट, पतङ्ग, बच्च आदि का होना । इन में मनुष्यशरीर के तीन भेद हैं । एक 
पिठ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात्‌ सब विद्याओं को पढ़के विद्वान्‌ होना, 
तीसरा मत्यै अथात्‌ साधारण मजुष्यशरीर का धारण करना | इन में प्रथम गति 
HAL मनुष्यशरीर पुण्यातमाओं ओर पुण्यपाप तुल्यवालों को होता हे और 
दूसरा जो जीव अधिक पाप करते हैँ उनके लिये हे | ( ताभ्यामिदं विश्वमेजत्स- 
ARo ) इन्ही भेदो से सब जगत्‌ के जीव अपने २ पुण्य ओर पापों के फल 
मोग रहे हैं । ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) जीवों को माता ओर पिता के 
शरीर में प्रवेश करके जन्मधारण करना, पुनः शारीर का छोड़ना, फिर जन्म को 
प्राप्त होना वारंवार होता हे । जेसा वेदों में पूर्वापर जन्म के धारण करने का 
विधान किया दै वेसा ही निरुक्कार ने भी प्रतिपादन किया हे | जब मनष्य को 
ज्ञान होता हे तब वह ठीक २ जानता है कि ( game go ) मैंने अनेक वार 
जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हज़ारह गर्भाशयो का सेवन किया 
॥ १ ॥ ( आहारा वि० ) अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं के 
स्तनों का दुग्ध पिया, अनेक माता पिता और सुहृदों को देखा ॥२॥ ( अवा- 
ङ्सुखः ) मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से 
युक्त होके अनेक जन्म धारण किये, परन्तु अब इन महादुःख से तभी gE 
कि जब परमेश्वर में पूणे प्रेम ओर उसकी आज्ञा का पालन करूंगा | नहीं तो 
इस जन्ममरणरूप दुःखसागर के पार जाना कभी नहीं हो सकता | तया योग- 
शाख में भी पुनजेन्म का विधान किया है ( खरस० ( ayer are ) | 
ह E 88 Cont प्राणियों की यद इच्छा निय देखने में आती हे कि ( भूयासमिति ) A 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


OR ES 


| ढी ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ११६ 7 


‘ 


SEENEN NENESE NII IAI AL AIL ADAM LAI SI SISI PIAL AL ALL ALLA ४०४४४४४४०४ 


अर्थात्‌ मैं सदेव सुखी बना qg, मरू नहीं | यह इच्छा कोई भी नहीं करता के 
(मा न भूवं ) अथोत्‌ मैं न होऊं । ऐसी इच्छा पूवेजन्म के अभाव से कभी 
नहीं हो सकती । यह अभिनिवेश क्लेश कइदलाता है जा कि क्रमिपय्यन्त को | 
भी मरण का भय बराबर होता है । यह व्यवहार पूवेजन्म की सिद्धि को जनाता 
है ॥ तथा न्यायदर्शन के ( पुनरु० ) सू०, ओर उसी के वात्स्या० भा० में भी 
कहा है कि जो उत्पन्न अर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता हे वह मरण अथोत्‌ 
शरीर को छोड़ के पुनरुत्पन्न दूसर शरीर को भी अवश्य प्राप्त होता हे । इस 
प्रकार मर के पुनजेन्म लेने को प्रेत्यमाव कहते हैं ॥ ९॥. 


भाष्यम्‌ : 


अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदान्ति | यदि पूवेजन्मासीत्तर्हि तत्स्मरणं 
कुतो न भवतीत्यत्र ब्रूमः । भो! ! ज्ञाननेत्रसुदघाट्य द्रष्टव्यमस्मित्नेव शरीरे 
जन्मतः WANT ययत्सुखं दुःखं च भवति, यच जागरितावस्थास्थानां 
सर्वव्यवहाराणां सुषुप्त्यवस्थायां च, तदनुभूतस्मरणं न भवति, पूषेजन्म- 
ृत्तस्मरशस्य तु का कथा | ( प्रश्नः ) यदि पूवेजन्मकृतयोः पापपुण्ययो। 
सुखदुःखफले हीश्वरोऽर्मित्‌ जन्मनि ददाति तयोश्रास्माक साचात्काराभावात्‌ 
सोऽन्यायकारी भवति, नातोऽस्माकं शुद्धिश्रेति ? । अत्र As | द्विविध ज्ञानं 
भवत्येकं प्रत्यक्ष, द्वितीयमानुमानिक च | यथा कस्यचिद्वेद्यस्यावेद्यस्य च श- 
ररे ज्वरावेशो भवेत्तत्र खलु वेचस्तु विद्यया कारय्येकारणसङ्गत्यनुमानतो 
ज्वरनिदानं जानाति नापरश्च, परन्तु वेचिकविद्यारहितस्यापि ज्वरस्य प्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ किमपि मथा छुपथ्यं पूर्व कृतमिति जानाति, विना करणेन कार्य 
नेव भवतीति दशनात्‌ | तथैव न्यायकारीश्चरोपि विना पापपुण्याभ्यां न 
कस्मैचित्‌ सुख दुःख च दातुं शक्नोति | संसारे नीचोचसुखिदुःखिदशनाद्‌ 
विज्ञायते पूवेजन्मकृते पापपुण्ये बभूवतुरिति | अंत्रैकजन्मवादिनामन्येऽपीहः 
शाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां विचारेशोत्तराशि देयानि | किश्व, `न बुद्धिमतः 
्रत्या्िललेखनं योग्यं भवति तेदयुदेश्यमात्रेणाधिकं जानान्ति । ग्रन्योपि 
॥ भूयान्न भवादिति मत्वाऽत्राधिकं नोज्ञिख्यते | x. 
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®! ५२० शताब्दीसंस्करणस्‌ 


TTT 

इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि जो पूवेजन्म होता हे तो हम को 

उस का ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) आंख खोल के देखो 

कि जब इस्री जन्म में जो २ सुख दुःख तुमने बाल्यावस्था में अथोत्‌ जन्म से 
पांच वर्ष पय्थेन्त पाये हैं उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो कि Re | | 
पाठन ओर व्यवहार करते हैं उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा 
निद्रा में भी यही हाल दो जाता है कि अब के किये का भी ज्ञान नहीं रहता, 
जब इसी जन्म के व्यवह्दारों को इसी शारीर में भूल जाते हैं तो पूर्व शरीर 
के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता हे | तथा ऐसा भी प्रश्‍न करते हैं। 
कि जब इम फो पूवेजन्म के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता ओर इंश्वर 
उनका फल सुख वा दुःख देता हे इससे ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधार 
कभी नहीं हो सकता ? ( उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता है | एक प्रलक्ष 
दूसरा अनुमानादि से । जैसे एक वेद्य ओर दूसरा अवेद्य, इन दोनों को 
ज्वर आने से वेद्य.तो इस का पूवे निदान जान लेता है और दूसरा नहीं जान 
सकता | परन्तु उस पूर्वे कुपथ्य का काय्ये जो ज्वर है वह दोनों को प्रत्यक्ष होमे 
से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है अन्यथा नहीं । 
इस में इतना विशेष है कि विद्वान्‌ टीक २ रोगा के कारण आर काय्यै को 
निश्चय करके जानता हे और वह अविद्वान कार्य्य को तो ठीक २ जानता है 
परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ निश्चय नहीं होता | Fa ही ईश्वर न्यायकारी 
होने से किसी को बिना कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं देता | जब हम 
को पुण्य पाप ji काय्यै सुख और दुःख cee है तब हम को ठीक निश्चय 
होता है L कि See के पाप पुण्यों के विना उत्तम मध्यम ओर. नीच शरीर 
जय oT र सकते | इससे हम लोग निश्चय e 
हलि चर न ee सुधार ये वानो काम यथावत्‌ क 
यहां इस विषय के बढ़ाने की क eae | 
कता नहीं देखता | 


इति पुनर्जन्मविषय: संच्तेपतः 
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re; ite 
MOS त्य E ना 
न प्प्रग्वेदादिभाष्यभूमिका | ५२१ त 


= विधाहविषयः .संक्षेपतः . 


e ° आ > हे ~ ie 6 STI 

गुश्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मघा यत्या TTS यथा- 

~ क : Te 1 ° न 

at । भगो sear संविता पुर॑न्धिभेह्ं त्वा दुगाहँपत्याय देवाः 
॥ १॥ ska स्तं सा RAS विश्वमाशुब्धश्लुतम्‌। कोडन्ती 


चुत्ैनप्तुभिमोद्मानो स्वे गृहे ॥२॥ ऋ० Ae ८:। अ° ३ | 
qo ९७ | २८। wo १।२॥ | wn 


4 


ATUA 


5 
५ 
ee न ८०५५५८८७५१ १८१५०५५ nnn 


अनयोरमि०-अत्र विवाहविधानं क्रियत इति । हे कुमारि युवतिकन्ये 1 
( सौमगत्वाय ) सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजनसिद्धये ( ते ) तवःहस्त ( THT: 
मनि ) शुह्णामि, त्वया सहाहं विवाह करोमि, त्वं च मया सह। हे खि! (यथा) 
थेन प्रकारेण ( मया पत्या ) सह ( जरदष्टिः ) ( आसः ) जरावस्थों प्रा: 
'यास्तयेव त्वया खिया सह TEATS भवेयं इद्धावस्थां प्रासयाम | एवमावा 
सम्प्रीत्या परस्परं धर्ममानन्दं कुस्योबहि | ( मगः ) सकलेश्स्मसस्पन् + (अः 
य्यैमा ) न्यायव्यवस्थाकत्ता, ( सविता ) सबेजगहुत्पादकः) (i) | 
सर्वजगद्भारकः परमेश्वरः ( महयं गाहेपत्याय ) शहकास्याय त्वां मदथे दत्त 
वान्‌, तथा ( देवाः ) अत्र सर्वे विद्वांसः साचिणः सान्त | TAU aR- 


ANNAN AREENA OLE II 
ANNAN atten 
~* 


i 


NS 


` ~ Qin ž . 3. 
विवाह कृत्वा परस्पर Sige कीदृशवत्तमानो भवेतामेतद्थमीश्चर आगो | 
स्मिज्ञोके गृहाश्रमे सुखेनव सुदा । 

~ e q ANA? AN द्विरोधेन : ` - . 
( वस्तम्‌ ) निवास कुयोतस ( मा विया ) तथा कदाचिडिरथ 
न्तरगमनेन वा GST वियोगं प्राप्ती सा भवेताम्‌ एचम्मदाशीवोदेन धमे. 


TS SES 


1. जी 
: Sis 
रिणो -À A c ; AS a it 
कुर्वाणौ सर्वोपकारिणो मङ्कङविसाचरन्तो ( विश्वसायुव्येश्युतम्‌ ) मुळ a 
रूपमायुः ग्राञ्चुतम्‌ | पुनः ( स्व ग्रहे ) AH Te Gard a सह साद- | . 
मानी सवीनन्दं maaa ( औडन्तों ) सद्मेक्ियां इन्तो सदेव भवतम्‌ । | a 
e त्यनेनाप्येकस्याः खिया एक एव पतिभेबत्वेकस्य FETT खी चेति fee 


१५ ६ 


~~ 
a “५८४४४४४४७४” १ DE 2 eI IAAI 
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| 'शताब्दीसंस्करणस्‌ 


` 


अथोदनेकल्लीमिः सह 'विवाहानिषेधो नरस्य तथा<नेकेः पुरुषैः सहेकस्या; 
Raat, सर्वेषु वेदमन्तरष्वेकवचनस्येव निर्देशात्‌ | एवं विवाहविधायका 
ेदेष्वनेके मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ | 


ATA 


(TR ते ) ( सौभगत्वाय हस्तं ) हे ख्रि ! मैं सोभाग्य अर्थात्‌ गृहा- 
श्रम में सुख के लिये तेरा हस्त ग्रहण करता हूं ओर इस बात की प्रतिज्ञा करता 
हूं कि जो काम तुक को आप्रिय होगा उसको मैं कभी न करूंगा | ऐसे ही खी 
aft पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय होगा उसको मैं भी कभी न 
करूंगी | ओर EA दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके वृद्धावस्थापय्यन्त पर- 
स्पर व्आनन्द के व्यवहारों को करेंगे । हमारी इस प्रतिज्ञा को सव लोग सत्य 
जानें:कि इससे उलटा “काम कभी न किया जायगा | ( भगः ) जो Saale, 
(“अयमा ) सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को यथावत्‌ देनेवाला, ( सविता ) 
सब्र'जगत्‌ का उत्पन्न 'करने ओर सब ऐश्वये का देनेवाला तथा ( पुरान्धिः ) सब | 
जगतू का 'घारण करनेवाला परमेश्वर हे वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है। 
तथा (ae त्वा० ) परमेश्वर और विद्वानों ने मुझ को तेरे लिये और तुम की 
मेरे: लिये दिया है कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे तथा उद्योगी होकर घर का 
TAA पुत्रों को उत्पन्न करके उन को a ee A रर E a | 
की सात्ती से करते हैं कि:इन नियमों का ही न्य का 5७ a 
त 

‘ र न करगे । ( देवाः ) हे विद्वान्‌ लोगो ! 
तुम भी हमारे साक्षी रहो कि हम दोनों गृहाश्रम के लिये वि ते हैं फिर 
खी कहे कि मैं इस पति को छोड़ के मन, वचन आ S E es 3 
को पति न. मांगी" तथा नी or आर कम.स भी दूसर पुरुष 

MGR करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी खी 
को अपने मन, कमे और वचन ये ee के सिवाय दूसरी 
of} विवाहित क्ली पुरुषों के लिये परमेश्वर की oe Da 1 ह ॒ 
कि तुम दोनों शुम ` ज्ञा ६ कि तुम दोनों शृद्दश्नम के 
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व्यवहारों में रहो ( मा वियोष्टं ) अथोत्‌ विरोध करके अलग कभी मत रा 
और व्यभिचार भी किसी प्रकार का मत करों-। ऋतुगासित्व से सन्‍्तानों की 
उत्पत्ति, उनका पालन और सुशिक्षा, गर्भस्थिति के. पीछे एक वषे. geet ब्रह्मन 
ack और लड़कों को प्रसूता खी का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना इत्यादि श्रेष्ठ 
व्यवद्यारों से ( raato ) सौ ( १०० ) वा १२४ वषे पयेन्त. आयु को सुख 
से भोगो | ( क्रीडन्तौ० ) अपने घर में आनन्दित होके पुत्र ओर. पौत्रो के साय 
नित्य धर्मपूवेक क्रीडा करो | इससे विपरीत व्यवहार कभी न करों ओर. सदा 
मेरी आज्ञा में वर्चमान रहो | इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत मन्त्र हैँ । 
उनमें से कई एक मन्त्र संस्कारविधि में भी लिखे हैँ वहां देख लेना । 


इति संत्तेपतो विवाहविषयः 


a = 
ay नियोगविषयः संक्षेपतः . 


कुहस्विद्दोषा कुह वस्तोंरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहों- 
qa: lat वॉ agen विधवेव देवर म्यं न योषां कुणुते सघ- 
स्थ आ॥ १॥ ऋ० अ० ७ | अ०८। व° kal म° २॥ इय 
नारी पतिलोकं इ॑णाना Aaa उपत्वा सत्त्ये प्रेतम्‌ | घे 
पराणभंनुपालयेन्ती तस्यें प्रजां द्रविणं चेह घेहि॥ २॥ ल ° 
कां० १८ | अनु ३। qo १। wo १॥ उदींष्व ane arara 
जीवलोकं गतासुमेतसुप शेष एहिं | हस्तग्राभस्थ- दिघिषोस्तवद 
पत्युञनित्वमभि से बंभूथ॥ ३े॥ ऋ० He १० | सू? to 
Wo = Il 

a चते 


एषामभि०-अत्र विधवाविखीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति (कु 
हस्विद्ोषा ) हे विवादितो ख्रीपुरुषौ ! युवां ( Ge ) कस्मिन्स्थाने ( दोषा.) ¦ 
रात्रौ ( वस्तोः ) TAA, ( GE अधिना ) bese > चःकः वास. 


OEE z a 
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‘agen प्रति प्रश्‍नेन द्विवचनोचारणेन चैकस्य पुरुषस्थेकेव स्री | योः 
PAR | तथैकस्याः स्रिया एक एव पुरुषश्च) द्योः परस्परं सदेव प्रीतिर्न्न 
Spelt o N ` bas A Wee è ग 
|| कदाचिद्वियोगन्यामिचारो भवेतामिति चोत्यते । ( विधवेव देवरं ) क॑ केव ! 
;/ थथा देवर द्वितीयं वरं नियोगेन प्रासं विधवा इव । अत्र INTA । देवर! 
'। कैसमाद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३ | wo १५ ॥ विधवाया 
i दिंतीयपुरुपेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च विधवया सह | 
¦ बिधवा खत्री. मृतकल्लीकपुरुपेण सहैव सन्तानार्थं नियोगं gaia कुमारेण 
| सह, तथा इुमारस्य-विधवया सह च | अथोत्‌ इमारयोः ख्रीपुरुषयोरेकवार- 
¦ मेव विवाहः स्यात्‌, पुनरेवं नियोगश्च । नैव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो 
[aR ce (y विधीय A 
१ बायत | AET खलु शूद्रवर्ण एव विधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहि- 
| तत्वात्‌ । नियोजितो: ल्लीपुरुषो कथं परस्परं वर्त्तेतामित्यत्राह | (at न योषा) 
य॒था विवाहित मनुष्यं (-सधस्थे ) समानस्थाने सन्तानार्थं योषा विवाहिता 
A `A ha nN A A O 
जी ( Ud ) आङणुते, तयैव विधवा Aaea सन्तानोत्यत्तिकरणार्य 
। रर योग कत्वा विवाहितस्रीपुरुषब॒द॑त्तेयाताम्‌ ॥ १॥ ( इयं नारी० ) 
इयं विधवा नारी ( ari ) मत पति विहाय ( पतिलोकं ) पतिसुखं (. इशा- 
ना.) स्वीकतमिच्छन्ती Gal ( मत्यं) हे मनुष्य ! ( त्वा ) त्वाय्नुपनिपद्यते, 
ला.पति प्नोति) तव समीपं नियोगविधानेनागच्छति, तां त्व गरृहाशाऽ 
| pee ताद । कथम्भूता सा ! ( धर्म पुराणं ) वेदप्रतिपाद्यं सः | 
"तून बस्समनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पति qua | त्वमपीमां 
Wad रा इणुते | त्वमपीमां zy | 
AGS / विधवाये ( इह ) आस्मिन्‌ समये लोके व धेहि | 
| चत्र (रिश) ood oe वो ( प्रजां धेहि ) त्वमस्यां 
| धानं we ॥ २॥ ( उदो ना ) है CE तीक, | 
हारं पिहित विधवे ! नारि ! ( एतं ) ( गतासुं ) | | 
यद घाब विवादित पति त्यकां (अभिजीवलोके) नीयन्त देवर द्विती- | | 
र N / तस्येवोप शेषे सन्तानोत्पादनाय 
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यदि नियुक्षपत्यर्थों नियोगः कृतस्ता्ह ( दिधिषोः ) तस्यैव सन्तानं भवेत्‌; 
( तवेदं ) इदमेव विधवायास्तव ( जनित्वं ) सन्तानं मवति । हे विधवे ! 
विगतविवाहितस्रीकस्य पत्युश्चैतन्नियोगकरणाथे त्वं ( उदीष्वे ) विवाहितः 
पतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ, तथा ( अभिसंबभूथ ) सन्तानोपत्ति 
कृत्वा सुखसयुक्ता भव ॥ ३ ॥ 


भाषाथ 


नियोग उस को कहते हैं जिस से विधवा श्री और जिस पुरुष की खी. 
मर गई हो वह पुरुष ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानो को उत्पन्न करते 
हैं. । नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की 
et मरजाय, अथवा उन में किसी प्रकार का स्थिर रोग होजाय, वा नपुंसक 
वन्ध्यादोष पड़जाय, ओर उनकी युवावस्था हो, तथा संतानोत्पत्ति की इच्छा हो 
तो उस अवस्था में उन का नियोग होना अवश्य चाहिये | इस का नियम आगे. 
लिखते हैं | ( कुदलित्‌० ) अथीत्‌ तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने ( दोषा ) 
रात्रि में कहां निवास किया था ? ( Se वस्तोरश्विना ) तथा दिन में कहां वसे 
थे ? ( कुहाभिपित्वं करतः ) तुमने अन्न वस्न धन आदि की प्राप्ति कहां की थी ? 
( कुहोषतुः ) तुम्हारा निवासस्थान कहां है, ( को वां शयुत्रा ) रात्रि में तुम 
कहां शयन करते हो ? वेदों में पुरुष ओर St के विवाहविषय में एक ही वचन 
के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ कि adit से एक पुरुष के लिये एक ही. 
| aft ओर एक स्त्री के लिये एक ही पुरुष होना चाहिये अधिक नहीं । और न 
कभी इन fast का पुनर्विवाह वा वियोंग होना चाहिये । ( विधवेव देवरम्‌) 
जैसे विधवा खी देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती हे बेस तुम भी करो । विधवा 
का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं | gaa यह नियम दोना | 
चाहिये कि fest अथीत्‌. ब्राह्मण. क्षत्रिय वेश्या में दो २ सन्तानों के लिये नियोग : 
होना ओर शूद्रकुल में पुनर्विवाह मरणपय्येन्त के लिये होना . चाहिये | परन्तु 
माता, गुरुपत्नी, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू आदि के सांथ नियोग करने का स- | 
| /2 बेथा निषेध दै | यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति ओर दोनों की प्रसन्नता तो 
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omnis 
X हों सकता है । जब दूसरा गभे रहे तब नियोग छूट जाय आर जा काइ इस 
नियम को तोडे उसको द्विजकुल में से अलग करके शूद्रकल में रख दिया जाय 
॥ १ ॥ (इयं नारी पतिललोकं० ) जो विधवा नारी पतिलोक अयात्‌ पतिसुख 
.की इच्छा करके नियोग किया चाहे तो ( प्रेतम्‌) अथात्‌ वह पाते मरजान के अनन्तर 
दूसरे पति को प्राप्त हो । ( उप त्वा Helo ) इस मन्त्र में at ओर पुरुष को 

परमेश्वर आज्ञा देता है के दे पुरुष ! ( धर्म पुराणमलुपालयन्ती ) जो इस ख- 
नावन नियोगधर्म की रक्ता करने वाली खी हे उस के संतानोत्पत्ति के लिये 
( तस्ये परजां द्रविणं चेह भेहि ) धमे से वीय्येदान कर, जिस से वह प्रजा से 
युक्त होके आनन्द में रदे | तथा खी के लिय भी आज्ञा हे कि जब किसी पुरुष 
की -्री मरजाय और वह Garena fear चाहे तब स्री भी उस पुरुष के 
साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त करदे | इसलिये में आज्ञा देता हू कि तुम मन, 
कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु धर्मपूवेक विवाह ओर 
'नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥ २॥ ( उदीष्वे नारी.) हे fa! अपने 
मृतक पति को छोड़ के ( अभिजीवलोकं ) इस जीवलोक में ( एतमुपशेष एहि ) 
जो तेरी इच्छा दो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त हो । 
नहीं तो ब्रह्मचय्योश्रम में स्थिर होकर कन्या और feat को पढ़ाया कर | ओर 
जो नियोगधर्म में स्थित हो तो जब तक मरण न हो तब तक इश्वर का ध्यान 
‘sit सस धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर ( इस्तमाभस्य दिधिषोः ) जो कि 
तेरा हस्त प्रहण करनेवाला दूसरा पति हे उस की सेवा किया कर । वह तेरी 
सेवा किया करे और उसका नाम दिधिषु हे । ( तबेंदं ) वह तेरे सन्तान की 
उत्पात्ति करनेवाला हो और जो तेरे लिये नियोग किया गया हो तो बह तेरा 
सन्तान हो | ( पत्युजेनित्वम० ) ओर जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआं हो 
'तो वह संतान पुरुष का हो | इस प्रकार नियोग से अपने २ सन्तानों को उत्पन्न 
करके दोनों सदा सुखी रहो ॥ ३ ॥ 
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इमां त्वासन्द्र Ag! GIAl सभगा AY | दशास्थां पुत्रा. 
नाघेहि पतिमेकादशं कधि ॥ ४ ॥ सोम॑ः प्रथ॒मो विविदे गन्ध- 
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वो विंविढ उत्तर! । तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्ण्जा! 
॥ ४॥ wo अष्ट० al अध्याय ३। व० २८ । २७ | Ao VW! 
४ ॥ अदेवृघ्नयपंतिघ्नी हैधिं शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः | 

= प्रजञावंती वीरसूर्दद्यकामा स्योनेममर्ग्नि गाहेंपत्यं सपस्यं ॥ ६॥ 

AAT io १४ | AA २। Wo १८॥ 


आष्यम्‌ 


इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्यत्तेश्च परिगणनं क्रियते | कतिवारं नियोगः 
कत्तव्य, कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानीति ! | तद्यथा-( इमां त्वमिन्द्र) 
हे इन्द्र विवाहितपते ! ( dig: ) हे वीय्येदानकत्तेः ! त्वमिमां विवाहितस्तियं 
वीय्येसेकेन गर्मयुक्कां कुरु | तां ( सुपुत्रां ) भ्रेष्ठपुत्रवतीं ( सुभगां ) aga 
मसुखयुक्तां (Sa ) कुरू, ( दशास्यां ) अस्यां वित्राहितत्रियां दशपुत्राना- 
धेहि उत्पादय, नातोऽधिकमिति | ईश्वरेण दशसन्तानोत्पाद्‌नस्यैवाज्ञा पुरु- 
षाय दत्तेति विज्ञयम्र्‌ | तथा ( पतिमेकादशं कृथि ) हे स्त्रि ! त्वं विवाहितः 
पतिं ग्रहीत्वेकादशपतिपय्येन्ते नियोगं कुरु | अथात्‌ कस्याञ्चिदापत्काला-. 
वस्थायां ग्राप्तायामेकैकस्याभावे सम्तानोतपत्त्यर्थं दशमपुरुषप््येन्तं नियोगं 
कुय्यात्‌ | तथा पुरुषोऽपि विवाहितस्नियां खृतायां सत्यां सन्तानाभावे एके- 
कस्या अभावे दशम्या विधवया सह नियोगं करोस्वितीच्छा नास्ति चेन्मा 
$ कुरुताम्‌ ॥ ४ ॥ अथोत्तरोत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते । ( सोम? प्रथम! ) 
\ हे ख्रि ! यस्त्वां प्रथमः ( विविदे ) विवाहितः पतिः प्राप्नोति स सोकुमा- 
य्योदिगुणयुक्कत्वात्‌ सोमसंश्ञो भवति | ( गन्धर्वो वि० ) यस्तु ( उत्तरः ) 
दितीयो faa: पतिर्विधवां त्वां विविदे प्राप्नोति स गन्धवेसंज्ञां लमते । 
कुतः | तस्य मोगाभिज्नत्तात्‌ । ( तृतीयो अ० ) थेन सह त्वं तृतीयवारं 
नियोगं करोषि सोऽग्निसंज्ञो जायते | कुतः । द्वाभ्यां. पुरुषाभ्यां धुक्रमोगया 
त्वया सह नियुक्कत्वादाग्निदाहवत्तस्य शरीरस्थघातवो Teed इत्यतः। (तुरी- 
यस्ते मनुष्यजाः ) हे ल्लि ! चतु्थमारभ्य दशमपर्यन्तास्तव पतयः साधार- 
णबलवीयत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवन्तीति बोध्यम्‌ | ata ख्रीणामपि सोम्या, 
ose Wien sss: 0000 ee 
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गन्थव्याग्नायी, मनुष्यजाः संत्ञास्तचद्युणयुङ्कसवाङ्कबन्तीवि ॥ ५ ॥ (अदेः 
बृषम्यपतिध्नि ) हे अदेवृध्नि ! देवरसेविके ! हे अपतिध्नि ! विवाहितपति- 
सेविके ! ख्रि ! सं शिवा कल्याणगुणयुक्का, ( पशुभ्यः सुयमा सुवचा} ) 
गृहकुत्येषु शोभननियमयुक्ता, शृहसम्बन्धिपशुभ्यो हिता, श्रष्ठकान्तिविद्या- 
aRar, तथा ( प्रजावती वीरस्रः ) प्रजापालनतत्परा; वीरसम्तानोत्पादेका, 
( देवुकामा ) नियोगेन द्रितीयवरस्य कामनावती, ( स्याना ) सम्यक्‌ सुख- 
युक्ता सुखकारिणी सती ( इममाग्नि गाहपत्ये ) गृहसम्बन्धिनमाहवनीयादि- 
मरिन, संव गृहसम्बन्धिव्यवहारं च ( सपय्ये ) प्रीत्या सम्य सेवय । अत्र 
स्रिया! पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यम्‌ | 
इति ॥ ६ ॥ 


भाषाथ 


` (इमां० ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता हे कि हे इन्द्र ! पते | ऐश्वययुक्त ! 
तू इस खरी को वीयेदान .दे के सुपुत्र ओर सोभाग्ययुक्त कर । हे वीयेश्रद ! (दशा- 
wai पुत्रानाधेहि.) | पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा 
नियोजित eft में दश सन्तानपयेन्त उत्पन्न कर अधिक नहीं । ( पतिमेकादशं 
afro’) तथा हे ot! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर | अर्थात्‌ एक तो उन 
में प्रथम विवाहित ओर दशपयन्त नियोग के पति कर आधिक नहीं | इसकी 
यह व्यवस्था है. कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री 
` के साथ सन्तानों के अभाव में नियोग करे | तथा दूसरे को भी मरण वा रोगी 
होने के अनन्तर तीसरे के साथ करले । इसी प्रकार दशवें तक करने की आज्ञा 
है | परन्तु एक काल में एक ही वीयेदाता पति रहे दूसरा नहीं | इसी प्रकार 
पुरुष के लिये भी विवाहित ot के मरजाने पर विधवा के साथ नियोग करने 
की आज्ञा हे ओर जब वह भी रोगी हो वा मरजाय तो सन्तानोत्पत्ति के लिये 
i दशमस्त्रीपयेन्त नियोग करलेबे ॥ ४ ॥ अब पतियों की संज्ञा कहते हैँ ( सोमः 
: k: ; प्रथमों विविदे ) ने से जो विवाहित पति होता दै उसंकी सोम संज्ञा है, क्योंकि 
= वद सुकुमार होने से मु आदि गुणयुक्त होता हे । ( गन्धवों विविद उत्तरः ) 
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दूसरा पति जो नियोग से होता है सो गन्धवैसज्ञक अथोत्‌ भोग में आभिज्ञ होता 
है । ( तृतीयो 'आम्नेष्टे पतिः० ) तीसरा .पति जो नियोग से होता है वह आग्नि- 
संज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी आधिक उमरवाला होता है । ( तुर्रयस्ते मनुष्यजाः ) ओर 
चौथे से ले के दशमपय्येन्त जो नियुक्त पति होते हैं वे सब मनुष्यसंज्ञक कहाते 
| हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं || ५ ॥ ( अदेबृघ्न्यपतिन्नी ० ) हे विधवा fa! तू 
देवर ओर विवाहित पति को सुख देनेवाली हो i किन्तु उनका 'आप्रिय किसी प्रकार 
खे मत कर आर वे भी तेरा आप्रिय न करें ( एधि शिवा० ) इस्री प्रकार 
मङ्गलकाय्याँ को करके सदा सुख बढ़ाते रहो । ( पशुभ्यः.सुयमा सुवचाः ) घर के 
पशु आदि सब प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, ige श्रेष्ठकाय्याँ - 
को करती रहो । तथा सब प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा। (प्रजा- 
बती वीरसूः ) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो । बड़े २ वीर पुरुषों को उत्पन्न कर । ( देवृ- 
| {| कामा) जो तू देवर की कामना करने वाली हे, तो जब तेरा विवाहित पति न 
TE वा रोगी तथा नपुंसक होजाय तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पात्ति 
कर । ( स्योनेमाग्नि गाहदप्यं सपय्ये ) ओर तू इस आग्निद्ोत्रादि घर के कामों 
को सुखरूप दोके सदा प्रीति से सेवन कर ॥ ६ ॥ इसी प्रकार से विधवा ओर 
पुरुष तुम दोनों आपत्काल में धर्म करके सन्तानोत्पात्ति करो ओर उत्तम २ व्यव- 
हारों को सिद्ध करते जाओ | गर्भहत्या वा व्यभिचार कभी मत करा | किन्तु 
नियोग द्वी करलो, यही व्यवस्था सब से उत्तम है | 


इति नियोगविषयः संक्षेपतः 


eer 


as 


अथ राजप्रजाधमेविषयः WAT: 


श्रीणि राजाना विदथे we परि विश्वानि भूषथः सदांसि | 
अपश्यसञ्र मन॑सा जगन्वान्त्रते गन्धचां अपिं बायुकशान्‌ ॥ १॥ 
॥ ऋ० अ०३। Se २। qo २४ । म" १॥ क्षत्रस्य योनिरसि 
चत्रस्य नामिरासे | मा त्वा हिछसीन्मा मा RSA ॥ २॥ x. 
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qo Wo 20 | स १॥ यत्र ब्रह्म च AAA RFA चरत) 
सह | तं लोक पुण्य यज्ञण # यच ढेवा; लहाग्निना।॥ ३ ॥ we 
Bo Ro । Ro २४ Il 

| TST 


एषामभि०--अन्न मन्त्रेषु राजधर्मो विधीयत इति | यथा स्रय्थेचन्द्र 
राजानौ सबमृत्तेद्रव्यप्रकाशकों भवत,स्तथा LATTA अकाशन्या- 
ययुक्ती व्यवहारौ, त्रीणि सदांसि ( भूषथः ) भूषयतोऽलङ्करुतः | (विदथे) 
TA: समाभिरेव युद्धे ( पुरूणि ) बहनि विजयादीने सुखानि मनुष्या! 
प्रायुवन्ति | तथा ( परि विश्वानि ) राजघम्मदियुक्काभिस्सभाभिर्विश्वस्थानि 
सवाणे बस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयान्त सुखयन्ति | इदमत्र बोध्यम्‌ | 
एका राजाय्येसभा, तत्र विशेषतो राजकाय्याणयेव भवेयुः | ह्वितीयाऽऽय्यवि- 
। विद्यासमा, तत्र विशेषतो विद्याप्रचारोन्नती एव कार्य्ये भवतः । तृतीयाऽऽ- 
य्यैधर्मसभा तत्र विशेषतो धर्मोन्नतिरधमेहानिश्रोपदेशेन कत्तेव्या | TTA 
तास्तिस्रस्समाःसामान्ये कार्य्ये मिलित्वैव सर्वानुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु 
प्रचारयेयुरिति । यत्रैतासु समासु TAMAS? सारासाराविचारेण कत्ते- 
व्याकत्तव्यस्य प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सर्वा! प्रजाः संदेव सुखयुक्का 
भवन्ति | TAR मनुष्यो राजा भवति तत्र पीडिताश्चेति निश्चयः | ( अपः 
श्यमत्र ) इदमत्राहमपश्यम्‌ | ईश्वरोऽमिवदति, यत्र सभया राजप्रबन्धो सवति 
तत्रैव सवोभ्यः प्रजाभ्योः द्वितं जायत इति । ( ब्रते ) यो मनुष्यः सत्याचरणे | 
( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं न्यायं ( जगन्वान्‌ ) विज्ञातवान्‌, स राजसभाम- 
हेति नेतरथ । ( गन्धर्वान्‌) पू्वोककासु समासु गन्धर्बान्‌ पथिवीराजपालना- 
दिव्यवहारेषु इशलान्‌ ( अपि वायुकेशान्‌ ) वायुवदूतप्रचारेण बिदितसर्व- 
व्यवहारान्‌ सभासदः FONG | केशास्तरर्यरश्मयस्तद्त्सत्यन्यायप्रकाशकान , 
सवेहदितं FA, धर्मात्मनः, सभासदस्स्थापयितुमहमाज्ञापयाभि, नेतरां- 
श्रेतीधरोपदेशः सरमन्तव्य इति ॥ १ ॥ ( चत्रस्य योनिरसि ) हे परमेश्वर ! 
भ्रज्ञषमितति ABT पाठ: ॥ Sst 
ee E EIR 


oe 
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'सि ) एवं राजधर्भस्य त्वं प्रमन्धकत्तासि | तथेव नोऽस्मानपि कृपया राज्यः 


` करशेच्छाबिशिष्टं विजानीमः, ( यत्र देवाः सहाग्निना ) यस्मिन्देशे विद्व 
स्‌ः परमेश्वरेणाग्निहोत्रादियज्चाबुष्ठानेन च सह Aled तत्रव प्रजाः सुन्या 
' भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


, इसमें यह यजुर्वेद के Bowed अध्याय के २९ वें सन्त्र क वचन का प्रमाण हे। 
: (वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम) अंथोत्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना 


| ( त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य 
' को कभी नहीं.) वे तीनों ये हैं-प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक आय्येराजलभा | 
: कि जिससे विशेष करके सब राजकाय्ये ही सिद्ध किये जावें दूसरी MART- 
, सभा कि जिससे सब प्रकार -की विद्याओं का प्रचार द्वांता जाय, तासरा आय्य- | 
. धर्मंसभा कि जिससे घर्म का प्रचार ओर अधमे की हानि होती रदे । इन तीन 


: शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखो खे विश्व को पारिपूणे करना चादिये॥१॥ 
(ae योनिरास्ते ) दे राज्य के देने वाले परमेश्वर | आप at राज्यसुख के 
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ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ५३१ 
त्वं यथा FACT राजव्यवहारस्य योनिनिमित्तमासि, तथा ( चत्रस्य नाभिर- 


पालननिमित्तान्‌ चत्रेधमेग्रवन्धकतश्च कुरु | ( मात्वाहिशसीन्मा AEB’ ). 
तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनस्त्वा मा हिँसीद्थाङ्कवन्त तिरस्कृत्य नास्तिको. 
मा भवतु, तथा त्वं मां मा हिंसीरथोन्मम तिरस्कारं कदाचिन्मा FAT 

यतो वर्यं AAS राज्याथिकारिणस्सदा भवेम ॥ ३ ॥ ( यत्र Aa च चत्र 
च ) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो, वेदो वा, ब्राह्मणों) AAA ब्रह्म तया 


(aa) शोस्थेयैय्यीदिशुणवन्तो मनुष्याश्ैतौ द्वौ ( सम्यञ्चौ ) यथावद्धिज्ञान- | 


युक्कावविरुद्धो ( चरतः सह ) तं लोकं तं देशं पुण्य एुणययुक्कं ( यज्ञ ) यङः 


भाषाथे 


सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही हे और सब संसार उस को प्रजा | 


चाहिये [कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हे. आऔर वही एक हमारा राजा हे । 


सभाओं से ( विदथे ) अधोत्‌ युद्ध में ( पुरूणि परिविश्वानि भूषथः) सब 


परम. कारण हैँ, ( चत्रश्य नांभिरसि ) आप दी राज्य के जीवनहेठु दे तथा 


Dd 


we 
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= ५३२ शताब्दीर्सस्करणब्न | । 


Franaa 
' ज्ञात्रियवर्ण के राज्य का कारण और जीवन सभा ही हे, ( मां त्वा RO 
| माहि&सीः ) हे जगदीश्वर ! सब प्रजा आप को छोड़ के किसी दूसरे को अपना 
| राजा कभी न माने और आप भी हम लोगों को कभी सत Buea, किन्तु आप !. 
| आर हम लोंग परस्पर सदा अनुकूल वत्ते ॥ २॥ ( यत्र ब्रह्म च qa च) 
' जिस देश में उत्तम विद्वान ब्राह्मण विद्यासभा ओर राजसभा विठ्ठान शूरवीर 
aia ait ये सब Mads राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश ध्म ओर 
शुभ क्रियाओं से संयुक्त दो के सुख को प्राप्त होता है। ( यत्र देवाः सहा- 
ग्निना० ) Rra देश में परमेश्वर की आज्ञापालन ओर अग्निद्ोत्रादि सत्कियाओं 
(a adam विद्वान होते हैं वही देशा सब उपद्रवो से राहित दोके अखण्ड राज को 
Ra भोगता हे ॥ ३॥ l 


~ ~ i eee re Ne नृ t¥ 
देवस्य त्वां सवितुः प्रसवेश्विनोर्बादुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ | 


— — — W 
| 


अश्विनो भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवरचसायामिषिंञ्चांमि | इन्द्र॑स्ये- 


AN सुखं त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि । राजां मे घ्राणो 
त॑७सम्राट्‌ चच्षुंबिरादू MAT ॥ ll य° अ० २०। wo 
TF 


'भाष्यम्‌ 


१ 
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AT PPE PPE AS PIII SENESI ES SESE SE SAAN 


॥ ४ ॥ ( कोसि ) हे परमात्मन्‌ ! त्वं सुखखरूपोसिः 


मवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्रान्‌ करोतु | ( कतमोसि ) त्वमत्यन्तानन्द्‌- | 


` A 
युक्कोसि, अस्मानपि राजसभाप्रबन्थेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सम्पादय | (कस्म त्वा) 
अतो नित्यसुखाय त्वामाश्रयामः | तथा ( काय रवा ) सुखरूपराज्यप्रदाय 


त्वामुपास्मदे | ( सुछोक ) हे aami ! ( सुमङ्गल ) हे GRT | 
सुमङ्गलकारक ! ( सत्यराजन्‌ ) हे सत्यप्रकाशक सत्यराज्यप्रदेश्वरास्मद्राज- ¦ 


सभाया सवानेब महाराजाधिराजोस्तीति वये मन्यामहे ॥ ५ ॥ समाध्यक्ष 


एवं मन्येत, ( शिरो मे श्री: ) राज्यभीर्मे मंम शिरोबत्‌, ( यशो दुखं ) | 
उत्तमकीर्सियुंखवत्‌) ( त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि ) सत्मन्यायदासेः मम ; 


केशरमश्चुवत्‌, ( राजा मे ग्राणः ) परमेश्वरः, शरीरस्थो जीवनहेतुवायुश्र 
मम राजवत्‌, ( AAAI) MAST सुखं, Fe, वेदअ# सम्राट चक्र 
वर्तिराजवत्‌, (qae श्रोत्रम्‌ ) संलविद्यादिगुणानों य 
करणं श्रोत्रं Aaa । एवं समासदोपि मन्येरन्‌ । एताने समाध्यक्षस्य 
सभासदां चाङ्गानि सन्तीति सर्वे विजानीयुः ॥ ६ ॥ 


e 
भाषाथ 


च 


( देवस्य त्वा ख़वितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उस 
का हम लोग अभिषेक करें और उससे कहें कि दे सभाध्यक्ष | आप सब जरत्‌ 
को प्रकाशित और उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की ( प्रसवे ) सृष्टि में प्रजापालन 
के लिये ( अश्विनोबोहुभ्याम्‌ ) ET चन्द्रमा के बल ओर वाय्ये से ( Tù 
हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि करने वाले प्राण को AAT आर दान की शाक्तिरूप दायो से 
आप को सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं | ( 'अश्विनोभैषज्येन ) परमेश्वर 
कहता है कि प्रथिवीस्थ और शुद्ध वायु इन ओषधियों a Ra रात में सब रोगों 
से तुक फो निवारण करके, ( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रद्मवचंसाय ) 
ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिये, तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण.) परमेश्वर के 


% चेदुश्चेति स्थाने “ च? इत्येव पाठो Co Ro भूमिकायाम्‌ ॥ 
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लक्ष्मी और ( यशसे ) सर्वोत्तम कीर्ति की प्राति के लिये, भं तुम लागो 


प्राणः ) जो ईश्वर सब का आधार ओर जीवनहेठु है वही प्राणप्रिय भेरा राजा, 
राजा, तथा ( चचुर्विराद्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो अनेक सलविद्याओ के प्रकाशयुक्त मेरा 


श्रोत्र हे वही मेरी आंख हे ॥ ६ ॥ 


Q 


Ho ela 
भाष्यम्‌ 


में ) शुद्धं Renae. मनः, श्रोत्रादिक चे मम ग्रहणसाधनवतू । ( कर्म वी- 


$ हृदय KTA ॥ ७॥ 


१" ~~ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


परमैश्वय्थ और आज्ञा के विज्ञान से ( बलाय ) उत्तम सेना, (श्रियं) खवात्तम. 


सभा करने की आज्ञा देता हूं कि यह आज्ञा राजा आर प्रजा क॑ प्रबन्ध क अथ. 
है । इससे सब मनुष्य लोग इस का यथावत्‌ प्रचार कर ॥ ४ ॥ इं महाराजश्वर | 
आप ( कोसि कतमोसि ) सुखस्वरूप अत्यन्त ,आनन्दकारक ६, इस लागा को. | 
भी सब- आनन्द से युक्त कीजिये | ( Pas) हें सर्वात्तम कीत के देने वाले!: | 
तथा ( सुमङ्गल ) शोभनमन्नलरूप आनन्द के करने वाले जगदीश्वर | ( सल- { 
राजन्‌ ) IASI और सत्य के. प्रकाश करने वाले हम लोगों के राजा .तथा | 
सब gat के देने वाले आप दी हैं । ( कस्मै त्वा काय त्वा ) उसी अत्यन्त सुख, . 
श्रेष्ठ विचार और आनन्द के लिये हम लोगों ने आप का शरण लिया है, क्योंकि: | 
इसीसे हम को पूर्ण राज्य ओर सुख निस्संदेह होगा ॥ ५ ॥ सभाध्यक्ष, सभा- 
सद्‌ और प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि ( शिरो मे श्रीश ) श्री मेरा: |; 
शिरस्थानी, ( यशो सुखं ) उत्तम कीर्ति मेरा झुखवत्‌, ( त्विषिः कराश्च m- | 
श्रणि ) सलगुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी मूळ के समान, तथा ( राजा मे 


( अम्ृत&सम्राद्‌ ) अमृतस्वरूप जो ब्रह्म ओर मोक्षसुख हे वही भेरा चक्रवर्ती | 


___ बाहू मे वलमिन्टिय%हस्तों से ad वीर्यम्‌ | आत्मा क्षत्रः | | 
BU मम ॥ ७॥ पृष्ठीमें राष्ट्रसदरम&सों ग्रीवाश्च श्रोणी | ऊरू | 
अरत्नी जानुंनी विशो मेऽङ्गानि els ॥ ८ ॥ qo अ० २० । | 

( बाहू मे बलं ) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुवदस्ति, ( इन्ट्रिय हस्ती | 


A) यदुत्तमपराक्रमधारणं तन्मम FATT आत्मा BTR मम ) ममः | 
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( ght राष्ट्रम्‌ ) यद्रष्टूं तन्मम पृष्ठमागवत्‌ | ( उदरम“सौ ) यो 
सेनाकोशौ स्तस्तत्कर्म मम हस्तमूलोदरबत्‌ | ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत्मजायाः 
सुखेन भूषितपुरुषार्थिकरणं तत्कम मम नितम्बाङ्गवत्‌ । ( उरू अरत्नी ) 
TATA? व्यापारे गाणितविद्यायां च निपुशीकरणं तन्ममोवरत्न्यङ्गवदास्ति। 
( जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वतः ) यत्प्रजाराजसभयो$ सवेथा मेलरक्षण 
तन्मम कम जानुवत्‌ | एवं पूर्वोक्नानि TA कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति | 
यथा स्वाङ्गेषु ग्रीतिस्तस्पालने पुरुषस्य श्रद्धा भवाति तथा प्रजापालने च स्व- 
कीया बुद्विस्सवेः कार्य्येति ॥ ८ ॥ 

'भाषाथे 


( बाहू मे बलं ) जो पूणे बल है वही मेरी भुजा, ( इन्द्रिय& हस्तौ ) जो 
कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय ओर मन हे वे मेरे हाथों के समान, 
( आत्मा क्षत्रसुरो मम ) जो राजधमे, शोय्ये, घेय्ये और हृदंय का ज्ञान हे 
यही सब मेरे आत्मा के समान हे ॥ ७॥ ( geld राष्ट्र ) जो उत्तम राज्य दे 
A मेरी पीठ के समतुल्य, ( उदरम<सौ ) जो राज्य सेना और कोश हे वह मेरे 
हस्त का मूल और उदर के समान, तथा ( प्रीवाश्व श्रोणी ) जो प्रजा को सुख 
से भूषित और पुरुषार्थी करना हे सो मेरे कण्ठ ओर श्रोणी अथात्‌ नामे के 
अधोभागस्थान के समतुल्य, ( ऊरू अरत्नी ) जो प्रजा को व्यापार ओर गाणि- 
fata में निपुण करना है सो ही अरत्नी और उरू अङ्ग के समान, तथा 
(mgt) जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना ag मेरी जाछु के समान 
} हे, ( विशो सेऽङ्गाति सर्वतः ) जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कमे करने 
हैं ये सब मेरे अज्ञों के समान हैं ॥ ८ ॥ 

प्रति aa प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्रे maig प्रति तिष्ठासि arg | 
getty प्रति तिछास्यात्मन प्रति प्राणषु प्रति तिष्ठामि पुटे प्रति 


ho 


~ ~ ~ 
गावांएथिव्धोः प्रतिं तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ १० ॥ चातारभिन्द्रमचिता- | ! 


sad, पती ° Or |e ° | शेर 6 
TRETAT हवे QIIAR SAA शक्त पुदहूतमिन्द्र ७ 
स्वस्ति नो naat घात्विन्द्रे) ॥११॥ Te spe २० | He १०।४०॥ : 
; isk eS RAPP DIPPED LDP DIDI DLL PIA LIAL ILIA LAAT IR 3 
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aa RR 
माष्यम्‌ 
( प्रतित्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्र we परमेश्वरो धमेण प्रतीते न्रे प्रति- | 

frat मवामि, विद्याथमेप्रचारिते देशे च । ( प्रत्यश्षेषु ) श्रत्यश्च प्रतिगां च | 
तिष्ठामि | ( प्रत्यज्षेषु ) सस्य MASKIS प्रतितिष्ठामि | तथा चात्मान- | 
मात्मान प्रतितिष्ठामि । ( प्रतिशणे० ) प्राण प्राणं अये पुष्टं पुष्ट पदार्थं : 
प्रतितिष्ठामि । ( प्रति द्यावाप्रथिव्योः ) दिवं दिवं प्रति पुथिवी पृथिवीं प्रति च ¦ 

तिष्ठामि | ( यज्ञे) तथा यज्ञं aa प्रति तिष्ठाम्यहमेव सवेत्र व्यापकोस्मीति | | 

मामिष्टदेवं समाश्रित्य ये राजधर्ममनुसरन्ति तेषां सदैव विजयाभ्युद्यो भवतः । ¦ ` 
एवं राजपुरुपेक्वापि प्रजापालने सर्वत्र न्यायावैज्ञानप्रकाशो रक्षणीयो यतो- | 

ऽन्यायाबिद्याबिनाशः स्यादिति ॥ १० ॥ ( त्रातारामिन्द्र० ) यं विश्वस्य | 
TAL TH, परमेश्वय्येवन्तं, ( सुहव% शूरामिन्द्रं ) Tet शोमनयुद्धका- | 
रिणमत्यन्तश्रं, जगतो राजानमनम्तबलयन्तं, ( शक्र ) शङ्षिमन्तं शक्षिग्रदं : 
च, ( Seed ) agit: शरैः सुसेवितं, ( इन्द्रं ) न्यायेन राज्यपालक, | 
( FRAR ) युद्ध युद्धे खाविजयाथे इन्द्रं परमात्मानं ( हयामि ) आह- | 
यामि आश्रयामि | ( Aika नो मघवा धात्तिन्द्रः ) स परमधनप्रदातेन्द्रः 
सर्वेशक्रिमाजीइवरः सर्वेषु राज्यकाय्येषु नोऽस्मभ्यं खस्ति ( धातु ) निरन्तरं 
विजयसुखं दधातु ॥ ११ ॥ 


np १५०५ ८४००७ 


भाषाथ 


(IRRA प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की 


सभा से न्यायपूवेक राज्य करते हैं उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे 
3 4 e टं शू 
मजुष्यो ! तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्‍योंकि जो धर्मात्मा 
(+ 4 

पुरुष हैं मैं उन के क्षत्रधमे और सब राज्य में प्रकाशित रहता हूं ओर वे सदा 
‘AN ` 
मेरे समीप रहते हैं । ( प्रत्यश्रेषु प्रतितिष्ठामे गोषु० ) उन की सेना के अश्च 
ओर गो आदि पशुओं में भी में ते प्रति र 

| शआ म भी में खसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हं । ( प्रत्यक्षेष प्रति- 
१ तिष्ठाम्यात्मन्‌ ) तथा सब सेना राजा के अङ्गों ste उनके आत्माओं के बीच मॅ 


भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूं । ( प्रतिप्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्राण और ; 


ANANE EEEIEE ESENES ESINI ILD LILLE LLL SESI LLL LILLE LLL BIE AED AEE NENENG NA 


n 


७0000 


An 


moment 
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डु पुष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हूं । ( प्रतिद्यावाप्राथिन्योः प्रतितिष्ठामि; | 
यज्ञ ) जितना सूय्योदि प्रकाशरूप ओर प्रथिव्यादि अप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो | 


` अश्वमेधादि यज्ञ हैं इन सब के बाच में भी मैं सवदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित 
रहता हूं । इस प्रकार से तुम लोग मुझ को सब स्थानों में परिपूर्ण देखो ॥ १०॥ 
_ | जिन लोगों की ऐसी निष्ठा हे उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है । ( त्रातारभिन्दरं ) 
` जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमैश्वय्येबान्‌ परमात्मा ही हमारा 
रक्षक दे, ( आविता ) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, ( सुधव« शुर- 
मिन्द्र“ हवेहवे ) वही इन्द्र परमात्मा प्रतियुद्ध में जो उत्तम युद्ध करानेवाला, 
शूरवीर ओर हमारा राजा हे, ( हयामि शक्रं पुरुहूतामैन्द्रं ) जो अनन्त पराक्रमयुक्त 
इश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शाखं से प्रतिपादन ओर इष्ट करते हैं, 
वही हमारा सब प्रकार से राजा है | ( स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ) जो इन्द्र 
| परमेश्वर मघवा अर्थात्‌ परमविद्यारूप धनी ओर हमारे लिये विजय आदि सब 
सुखों का देनेवाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय हे उनका पराजय कभी 


Fre 


इस देवा असपत्न&संयध्यं सहते क्षत्राय महते ज्येछ्याय 
ASA जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय | इममसुष्य पुत्रमसुष्यें VA- 
मस्ये विश एष FISHY राजा सोमोऽस्माकं STAAL ITT 
॥ १२॥ य° Bo 8 | Mo ४० ॥ इन्द्रो जयाति न परा जयाता 
अधिराजो राज॑सु राजयाते। चकृत्य इंडयो वन्वद्यश्रोपसभों नमः 
TAT BAS ॥ १३ Ul त्वामन्द्राधिराजः ANGET भूरा भन 
जनानाम्‌ | त्वं दैवीर्विंश इमा वि राजायुष्मत्क्षत्रसजरं ते अस्तु 
॥ १४ ॥ अथवे० ato ६। sree १० | Go 6८ । म १। २॥ 


(देवाः) हे देवा विद्वांसः सभासद! ! ( महते क्षत्राय ) अतुलराजधमाय, 


भष्यम्‌ | | 
| 
(महते ज्येष्ठयाय ) अत्यन्तज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनाय, ( महते जानराज्याय ) | 
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Ee 
जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय) ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) यस्य प्रकाश- 
'वन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्थकारविनाशाय/ ( अस्ये विशे ) वत्तमा- 
नायै प्रजायै यथावत्सुखप्रदानाय ( इमं ) ( FAIA IITA ) इम प्रत्य 
शत्रूद्धवरहित निष्कएटकयुत्तमराजधम्मे सुवध्वमीशिध्वमेश्वय्यसाहित कुरुत । ¦. 
यूयमप्येवं जानीत ( सोमोऽस्माकं त्राह्मणाना्राजा ) वेदविदां सभासदां 
मध्ये यो मनुष्यः साम्यगुणसम्पन्नः सकलावद्यायुक्कास्त स एव समाध्यक्ष- 
सेन Seat सन्‌ राजास्तु | हे समासदः ! ( अमी ) ये ग्रजास्था AQT 
सन्ति तान्‌ प्रत्यप्येवमाज्ञा आव्या, ( एष वो राजा ) HEATH वो युष्माकं $ 
च स $ सभासत्‌ कोयं राजसमाव्यवहार एवं राजास्तीति | एतदथ वयं 
( aaga पुत्रममुष्ये पुत्रं ) प्रख्यातनाग्नः पुरुषस्य प्रख्थातनास्म्याः 
fears सन्तानममिषिच्याध्य्तत्वे खीकुम्मे इति || १२॥ ( इन्द्रो जयाति.) 
स एवेन्द्र; परमेश्वरः सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कर्ष Tal AAG, 
( न पराजयाते.) स मा कदाचित्पराजथं प्रामोतु, ( अधिराजो राजसु राज- 
याते ) स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः सर्वेषु चक्रवर्तिराजसु माएडलिकेषु ¦ 
वा खकौयप्तत्यप्रकाशन्यायेन सहास्माकं मध्ये सदा ग्रसिध्यताम्‌ । ( ASA ) 
यो जगदीइवर! ATA? एनः एनरुपासनायोग्योस्ति, ( ईड्यः ) अः ¦ 
स्माभिः स एवेकः स्तोतुं योग्यः, ( वन्यश्च ) पूजनीयः, ( उपसद्यः ) ¦ 
समाश्रयितुं योग्यः, ( नमस्यः ) नमस्कु योग्योस्ति | ( भवेह ) हे महा- 
WHER ! त्वयुत्तमप्रकारणास्मन्‌ राज्ये सत्कृतो भव । भवत्सत्कारेण 
सह वत्तमाना वयमप्यास्मन्‌ चक्रवत्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥-१३॥ 
( त्यभन्द्राविराजः श्रवस्युः ) हे इन्द्र परमेश्‍वर ! त्वं स्वस्थ जगतोऽथिः 
TR LT “श्रव इवाचरतीति सवस्य ओता च” | खङ्पया मामपि तादशं 
कुरु । ( त्वं भूरमिभूतिजनानाम्‌ ) हे भगवन ! त्व भूः सदा भवसि | 


EE” | यथा जनानामभिभूतिरमी्टस्यैरवर्यस्म दातासि तथा मामप्यनुग्रहेश करोतु | 
| ( त्व देवीर्विश इमा विराजा ) हे 


जगर्दाश्‍वर ! यथा त्वं दिव्यगुशसम्पन्ना, 
# स इति go लि० भूमिकायां नास्ति | -- PEEP 


INNS ANN AIAN ANN NP A NPT RT 


RAAN E Re 


० भूमिकायास । ` 


7, 
err NNSA - G 


ÁN 
0): 


£ 3 OOOO 
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{ न आजाय 1 ( महते TATO ) हे ब लोगो | अपने JATIA, चक्रवार्त ` 


ay 3 'ग्वेदादिभाष्यभूमिका ५३९ | 
| विविधोत्तमराजपालिता!, प्रत्यक्षविषया। प्रजाः सद्यन्यायेन पालयासे तथा 
{ सामपि कुरु । ( अयुष्मस्वत्रमजरं ते अस्तु ) हे महाराजाधिराजेश्वर ! तव 
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यदिदं सनातनं राजधमयुक्क नाशरहितं निश्वरूपं राष्टरमास्ति तादिद भवदत्तम- 
स्माकप्रस्त्विति याचितः सन्नाशीदंदातीदं मद्रचित भूगांलाझूय राष्ट्र युष्म- 
दधीनमस्तु ॥ १४ ॥ 

| | आषार्थ 


( इमं देवा असपत्न० ) अब इश्वर सब मनुष्यों को राज्यव्यवस्था के 
विषय में आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगो ! तुम इस राजधमे को यथावत्‌ 
जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध करो कि जिससे तुम्हारे देशा पर कोई शत्र . 


राज्य, Rast, खर्वो चम राज्यप्रबन्ध- के अर्थे, ( महते जानराज्याय ) सब 
प्रजा को विद्वान्‌ करके ठीक २ राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये, तथा ( इन्द्र- 
स्योन्द्रियाय ) बड़े at सय न्याय के प्रकाश करने के अथे ( सुबध्वं ) 
अच्छे २ राज्यसंमन्धी प्रबन्ध करो कि जिन खे सब मनुष्यों को उत्तम सुख . 
बढ़ता जाय ॥ १२ ॥ ( इन्द्रो जयाति ) हवे बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने 
लोगों का विजय कराने वाला, ( न पराजयाता ) जो इम को दूसरों से कमी 
हारने नहीं देता, ( अधिराजो ) जो महाराजाधिराज ( राजसु राजयातै ) संब 
राजाओं के बीच में प्रहाशतान होकर हम को भी भूगोल में प्रकाशमान करने . 
वाला है, (wha: ) जो MARET परमातमा सब जगत्‌ को सुखे से पूणे 
करने हारा, तथा ( इंडयो aqa ) सब मनुष्यों को स्तुति और वंदना करने के 
योग्य, ( staat नमस्यः ) सब को शरण लेने ओर नमस्कार करने के योग्य 
है; (wae) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय कराने बाला, रक्षक, न्यायाधीश 
और राजा हे । इसालिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर ! आप कपा करके 
हम aal के राजा हूजिये ओर हम लोग आप के पुत्र ओर भल के समान 
राज्याविकारी होकर आप के राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १३ ॥ 


+ आयुष्मदिति पाठो go fo भूमिकायास्‌ | 
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n विविध प्रकार का सुख मिले | : प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम ओर 
:} पुरुषार्थं से इश्वर की भक्ति ओर उस की आज्ञा पालन करते हैँ उन को वह 


ae 


2 'चं॥ १६॥ wado कां० १४ | अनु० २।सू० &। ae २॥ 
y Q Q ~ ej ° 

| इमं Aeg हषेष्वमुग्रमिन्त्रं सखायो अनु सं रेभध्वम्‌। ग्रास- 
| जिते गोजितं ava जय॑न्त॒मज्म॑ प्रमंणन्तमोज॑सा ॥ १७॥ 


| युरव्यैक्षवम्‌ ॥१८॥ अथव कां० १६ | झनु० ७। Wo ४४ yo ६॥ 


| राजसमा प्रजाच तं Gala adu 


| ise वी 
| Beart चालुश्रित्य युद्धं geal 

Ta त ॥ १६ ॥ देश्रर: 

४%} ` ( सखायः ) हे सखायः हा 
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| ( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्थुः ) है परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अधिराज 
आर आप्तों के समान सत्यन्याय के उपदेशक, ( त्वं भूरमिभूतिजेनानाम्‌ ) आप 
ही सदा नित्यखरूप और सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्व्य के देने वाले, ( त्वं 
Satta इमा विराजा ) आप ही इन विविध प्रजाओं को सुधारने ओर दुष्ट 
राजाओं का युद्ध में पराजय कराने बाले हैं । ( युष्मत्कत्रमजरं ते अस्तु ) हे 
जगदीश्वर ! आप का राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को 


आशीवोद देता दै कि मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥१४॥ 


स्थिरा व! सन्त्वायुधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्क में। युष्मा- 
कमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य साथिनं) ॥ १४ ॥ ऋ० 
He १। Ho ३ | व० १८।म०२॥ तं स॒भा च सभितिश्‍च सेनां 


; 6 र = 
अथच० का० & | अनु० १० | Fo ६७। wo ३॥ सभ्यं स॒भां 
भ पाहि ये च सभ्याः सभासद । त्वयेद्वाः$ yega विश्वसा- 


` भाष्यम 


(स्थिरा वः ०) अस्यार्थः प्राथेनाविषय उक्त: ॥ १५ N (तंसभा च) 
विराजे परमेरवरं तथा समाध्यक्षमाभि- 
राजानं aul । ( समितिश्च ) तमनुश्रित्येय समितियुद्धमाचरणीयम्र | 
पाणां या सेना सापि परमेश्वर, सपमाध्य्षां समां; 

DOi न्मनुष्पान्प्रत्यु- 
( इम वीरघुग्रमिन्द्रं ) शत्रूणां Feats | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


È nannan nann ne eee ~ 


` 


२५४५९ «६५४४४१ ABE ELL PPL I ILI ९४९९४४४ /६ SENENI 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ५४१ 


युद्धकुशलं, निर्भय, तेजखिन प्रति राजपुरुषं तथेन्द्रं परमैश्वय्यवन्त परमेश्वर 
( अनुहृरष्वं ) सर्वे यूयमनुमोदयध्वमेवं कलैव दुष्टशतूणां पराजयार्थ ( अनुः 
संरमध्यं ) युद्धारम्मं कुरुत | कथम्भूतं तं १ ( ग्रामजितं ) येन पूर्व शत्रूणां 
समूहा जिताः, ( गोजितं ) येनेन्द्रियाणि एयिव्यादिकं च जित, (वजबाहुं ) 
वजः प्राणो बलं TRAN, ( जयन्तं ) जयं प्राप्नुवन्ते, ( प्रसृणन्तमोजसा ) 
ओजसा बलेन शतून्‌ प्रक्ष्टतया हिंसन्त ( अज्म ) वयं तमाश्रित्य सदा 
विजयं आप्नुमः ॥ १७॥ ( सभ्य समां मे पाहि ) हे समायां साधो परमे- 
उवर ! मे मम समां यथावत्‌ पालय । म इत्यस्मच्छब्दानेदेशात्सरवान्मनुष्या- 
निदं वाकयं गृह्णातीति | ( ये च सभ्याः समाधक्षदः ) ये समाकमेसु साधव- 
IU सभायां सीदन्ति तेऽस्माकं Talat त्रिविधां समां पान्तु यथावद्रचन्तु 
( ada: gega ) हे बहुभिः पूजित परमात्मन्‌ ! स्वया सह ये समा- 
STAT? सभासद्‌!) इद्राः इतं राजधमंज्ञानं गच्छान्त, त एव सुखं MJT- 
न्ति | ( विश्वमायुव्येश्नवम्‌ ) एवं समापालितोऽहं सर्वो जनः शतवार्षिक 
सुखयुक्कमायुः Mga ll १८ N 


ATT 


( स्थिरा वः सन्त्वायुधा ० ) इस मन्त्र का अथे ATR विषय में कर दिया 
हे ॥ १५ ॥ ( तं सभा च ) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सब राजाओं. के राजा 
परमेश्वर को जान के सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें । ( समितिश्च ) 


सब मनुष्यों को उचित दे कि परमेश्वर ओर सर्वोपकारक qa का ही आश्रय 


करके युद्ध करें । तथा ( सेना च ) जो सेना, सेनापति ओर सभाध्यक्ष हैँ वे 
सब सभा के आश्रय से विचारपूर्वक उत्तम सेना को बना के सदेव प्रजापालन 
ओर युद्ध करें ॥ १६ ॥ ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि ( सखायः) 
हे बन्धुलोगो ! ( इमं वीरं ) दे शूरवीर लोगो | न्याय और दृद्भाकि से अनन्त 
बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके ( HATTA ) शूरवीर लोगों को सदा आनन्द 
में रक्खो | ( उग्रमिन्द्रे ) तुम लोग अयन्त उग्र परमेश्वर के सहाय खे एक 
संमति होकर ( agia ) gat को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो | 


anna aA ">> A ANN PPPS ISIS PP ४१०४ PPP IT IS 

नी IS ४२००४९०८९० ८० RARARS ALS SEP DANN ENC Ans 
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जितं ने सव भूगो गोजितं ) सब क मन आर इन्द्रिय 

( ग्रामजितं ) जिसने स भूगोल तथा ( if ) i च a zai 
को जीत weer है, ( वजबाहुं ) श्राण जिसके वाहु, आर ( जयन्तं ) जो हम 

`” ~ 
सब को जिताने arar है ( अञ्म ) उसी को इष्ट जान फे हम लोग अपना 
ha प्र त्त ` we 
राजा मानें | ( प्रणन्तमोजसा ) जो अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय 


र.) जि ` ` 
योग्य परमेश्वर ! आप हम लोगों की राजतभा की रक्षा कीजेये । (ये च 
xf 


` ` N 
सभ्याः सभासद। ) हम लोग जो सभा के सभासद है सो आप की झपा से 


के सहाय से आप की आज्ञा को पालन करते रहें, जिससे संपूर्ण आयु को सुख 


से भोगे ॥ १८ ॥ 


जनिष्ठा उग्रः BEA TIAA सूक्ततुग्रवत्सहस्वत्तत्च्त्रस्थ 


| रूप, मन्द्र MINS हत्योजस्वत्तर्वत्रस्य SIT ॥ १॥ बुहत्पष्ठं 
| भवति, चत्रं aeeqada aqi aaia qa वे. 
TERT यजमानस्य निष्कैवल्य aaga RIS भवति ॥ २॥ | 
ब्रह्म वे रथन्तरं चन्रं वृहद्‌ ब्रह्मणि खलु वे qa प्रतिष्ठित क्षत्रे ` 
ब्रह्म ॥ ३॥ ओजो वा इन्द्रियं Gey पत्नदश, ais: चतं. 
वीय्ये राजन्यस्तदेनमोजसा FAG वीर्य्येण समर्द्धयति | तद्भा- ० 
रद्वाजं भवति सारदाजं वै बृहत्‌ ॥ ४ ॥ ऐ० yo द८। अ० १। 


Ho २। ३ ॥ तानहमनु राज्याय साम्राज्याथ सौज्याय स्थारा- 
ज्याय वैराज्याय पारमेष्ठ याथ राज्याय साहाराज्यायाधिपत्पाय 
स्वावश्यायातिष्ठायां रोहाभीति ॥ ५॥ नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्म णे 
नसो ह्मण इति eRe’ ब्रह्मथे नमस्करोति | TAY एव 
TAA वशसेति तयत्र वे बरह्मणः qA वशप्रेति तद्रा समुदं 
तद्वीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते ॥ Il ऐ० पञ्चि० z । Moz! 
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सभ्यतायुक्त होकर अच्छी प्रकार से सल न्यांय की रक्षा करें । ( त्वयेद्गाः . 
पुरुहूत० ) हे सब के उपास्यदेव | ( विश्वमायुठ्येरनवभू ) हम लोग आप ही: 


AANA न्य ध्या 


| करके हम को सुख देता है ॥ १७ u (सम्य समां में पाहि ) हे सभा के | 


हड 


3 
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ATIA i 


इयं राजधमेव्याख्या येद्रीत्या संच्ेपेण लिखिताऽतोऽग्र ऐतरेयशतपथ- 

त्राह्मणादिग्रन्थरीस्या संचेपतो लिख्यते | तद्यथा-- ( जनिष्ठा उग्रः° ) राज- 
समायां, जनिष्ठा आतिशयेन जना विद्वांसो धमात्मानः, अष्ठप्रकृतीन्‌ सहुष्यान्‌ 
प्रति, सदा सुखदास्सौम्या भवेयुः | तथा दुष्टान्‌ AM व्यवहारो धाय्ये 
इति ॥ कुतो, यद्राजकर्म्माह्ति तद्‌ द्विविधं भवत्येकं सहस्वद्‌ द्वितीयय्चुग्रचद्‌- 
शोत्क्कचिदेशकालवस्त्वनुसारेण सहनं कत्तेव्यम्‌, क्वचिततद्िप्य्यये 
Sige quer निपातनीयश्यैतत्वत्रस्य धर्मस्य स्वरूपं भवति | तथा ( मन्द्र 
ओजिष्ठः० ) उत्तमकभेकारिम्य आनन्दकरो दुष्टेभ्यो दुःखम्रद्ात्युत्तमवीर- 
पुरुषसेनादिपदार्थसामश्रचा साहितो यो राजधर्मोस्ति स च चत्रस्य स्वरूपमः 
स्ति ॥ १ ॥ ( बृहत्पष्ठं ० ) यत्त्त्रं कर्म तत्सवेभ्यः कृत्येभ्यो इहन्महदस्ति, | 
तथा पृष्ठुमयीन्निविलानां रक्षक सत्‌ पुनरुत्तमसुखकारकं भवाति | एतेनोङ्गेन 
च चत्रराजकरम्मणा महुष्यो राजकम्मे वद्धयति, नातोऽन्यथा चत्रधर्मस्य TE | 
भैवितुमईति | THAT सवस्मात्कमशो बृहद्यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य | 
राजपुरुपस्य वात्मात्मवदानन्द्ग्रद॑ भवति | तथा सर्वस्य संसारस्य निष्केवल्यं | 
निरन्तरं केवलं सुखं सम्पादायितुं यतः समर्थं भवति तस्माततत्तत्रकमे सर्वेः 
भ्यो महत्तरं भवतीति ॥ २॥ ( ब्रह्म वै रथन्तरं०` ) ब्रह्मशब्देन सवोविद्या- | 
gal जाझणवणो गृह्यते, तस्मिन्‌ खलु VATA प्रतिष्ठितो भवति, नव कदा- 
चित्सत्यविद्यया विना चत्रधर्मस्य aa भवतः । तथा. ( चत्रे बरह्म ) 
राजन्ये ब्रह्माउथोत्‌ सत्यविया प्रतिष्ठिता मवति | नवास्माडिना कदाचिद्वि- 
द्याया THAT सम्भवतस्तस्माद्विद्याराजव्यवहारो मिलि usadani 
कर्तु yaga इति ॥ ३ ॥ ( ओजो वा इन्द्रियं० ) राजपुरुषबलपराक्रमव- 
न्तीन्द्रियाणि सदैव रक्षणीयान्यर्थाज्ञितेन्द्रियतयेव सदेव वार्त्ितव्यम्‌ | Baty 
ओज एव .चत्र,. वीर्यमेव राजन्य इत्युझत्वात्‌ | तत्तस्मादोजसा च्त्रेण वीर्य्य 
श Ua राजधर्म मनुष्यः AHSAN, सर्वसुखेरेधमानं करोतीदभेव भार 
द्वाजं भरणीय॑) बृहदु्थान्महर्कमीस्तीति ॥ ४ ॥ ( तानहमजुराज्याय० ) सर्व 


safe SERENE ४४४७४७ ७४” ४७” ९” ४७” PPP ८० ४८ ४४४ ७४/४७/४८४४ ४४४४” ४9” POLLS TPT 
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मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थं इयुः | परमेश्वराजुग्रहेणाहमनुराज्याय 
समाध्यक्षतप्राप्ये तथा माण्डलिकानां राज्ञामुपरि राजसत्ताप्राप्तये, ( सा- 

; प्राज्याय ) सावेभोमराज्यकरणाय, ( भौज्याय ) धर्मन्यायेन राज्यपालना- 
। च, ( स्वाराज्याय ) स्वस्मै राज्यप्राप्तये, ( वैराज्याय ) वि- 
विधानां राज्ञा मध्ये महत्वेन प्रकाशाय, ( TAEMA ) परमराज्यस्थितये, 
( माहाराज्याय ) महाराज्यसुखभोगाय, तथा ( आधिपत्याय ) आधेपति- 
त्वकरणाय, ( स्वावश्याय ) स्वाथेप्रजावशत्वकरणाय च, ( अतिष्ठायां ) 
अत्युत्तमा विद्दांसास्तष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्यां सर्वेगुणेः सुखेश्च 

Tend वरद्धमानो भवामीति ॥ ५ ॥ ( नमो ब्रह्मणें० ) परमेश्वराय त्रिवारं 

' चतुवीरं वा नमस्कृत्य राजकर्मारम्भं Fed | यत्‌ चत्रं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य 
वशमेति तद्राष्ट्‌ समृद्धं सम्यक Biggs वीरवद्‌. भवाति | तस्मिन्नेव राष्ट्र 
वीरपुरुषो जायते नान्त्रेत्याह परमेश्वरः ॥ ६ I 


भाषार्थ 


इस प्रकार वेद्रीति से राजा ओरं प्रजा के धमै संक्षेप से कह चुके । इसके | 
आगे वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय और शातपथत्राह्मणादि ग्रन्थ हैं उनकी 
| साक्षी भी यहां लिखते हैं । ( जनिष्ठा उग्रः ) राजाओं की सेना और समा में 
जो पुरुष हों, वे सब दुष्टों पर तेजधारी, श्रेष्ठां पर शान्तरूप, सुख दुःख के सहन 
करने वाले और, धन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हों । क्‍योंकि दुष्टों पर क्रुद्धः 
खभाव आर श्रेष्ठी पर सहनशील होना यही राज्य का खरूप है॥ १॥ ( मन्दर 
| ओनिष्ठ ) जो आनन्दित और पराक्रमयुक्त होना है वही राज्य का स्वरूप है | 
al राज्यव्यबद्दार सब से बड़ा है । इस में शूरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों 
oe aay hg a प्रकार राज्य e बढ़ाना चाहिये ॥ २॥ 
विद्वान्‌ जाह्मण है वही राज्य के नानू oy 3 र A R 
अच्छे राज्य के होते 0. पा से सुखप्राप्ति का हेतु होता है । इसलिये 
हान स हो सत्याविद्या प्रकाश को प्राप्त होती हे । उत्तम विद्या 


y ™ 

A आर न्याययुक्त ` a ` 

` क 9 0 नाम आज हू । जिसको दण्ड के भय से उल्लंघन वा र 
BOSNIA i 


= नुन 
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क्राखदादिभाष्यभूमिका ` ५४३ द्र 
= अन्यथा कोई नहीं कर सकता | क्योंकि ओज अथात्‌ बल का नाम ज्षत्र ऑर 
पराक्रम का नाम राजन्य है। ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं तभी संसार की 
उन्नति ett है । इसके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य कें राजकम, 
चक्रवसिराज्य,, भोग का राज्य, अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठि राज्य, 
प्रकाशारूप राज्य, महाराज्य, राजो का अधिपतिरूप राज्य ओर अपने वश का 
राज्य इत्यादि उत्तम २ सुख बढ़ते हैं । इसांलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार 


नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग इन राज्यों के आधिकारी होते हैँ ॥ €॥ 


ANN 


a प्रजापातिका, अयं ये देवानामोजिष्ठो बाल! साहष्छः 

सत्ततः पारयिष्णुतम इममेबाभिषिश्चामहा हाते तथाति तड्‌ त- 

दिन्द्रमेब || ७॥ सम्राज साम्राज्य भाज RIMAT स्वराज 

स्वाराज्यं विराजं वेराज्यं राजान राजपितर परमाछ्ेन WAST | 

क्षत्रमजनि चत्रियोऽजनि विश्वस्यः भूतस्याइेपातरजान TAN- 

मत्ताजनि परां भेत्ता जन्यखुराणा हन्ताजान ब्रह्मणां गोप्ताजनि 

घर्मस्य गोप्ताजनीति ॥ Gato प° Gl Ho १२॥ स WAST ; 

प्राजापत्योऽ मवत्‌ ॥ ८ ॥ ऐत० To ८ । He ३। Mo १४॥ 

स एतेनेन्द्रेण महाभिषकेणा भाषक्तः चात्रयः सवा जितीजेयाति | 

सर्वान्‌ लोकान्‌ विन्दति सर्वेषां राज्ञा श्रष्ठयप्रातष्ठा परमतो , 

गच्छति साम्राज्यं भोज्य स्त्राराज्यं वराज्य WAST राज्य | 

yi माहाराज्यघाधिपत्यं जित्वास्मज्लोके स्वयशः Aea | 
* ¦ Raai लोके सर्वान कामानाप्त्वास्ुतः BE भवति यमतेनेन्द्रण 

महाभिषेकेण क्षत्रिय शापयित्वाऽभिषिञ्च्रांत ॥ ६ ॥ Ger qo ¦ 

८। अ० ४ | क० १९ ॥ | 

| 


भाष्यम्‌ 


( स प्रजापातिका० ) सर्वे सभासद? प्रभास्थमनुष्या$ स्वामिन्न पूज्य 
तमेन परमेश्वरेणैव सह वचेमाना भवेयुः | सर्वे मिलित्वेबं ,विचार कर्युयेतो | 
2 न कदाचित्सुखहानिपराजयो स्याताम्‌ | यो दवाना वेढुषा मध्ये ( ओजिप्ठ ) 
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५४६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


TT 
पराक्रमवत्तमः, ( वलिः ) सर्वोत्कष्टवलसाइत+) ( ates: ) अतिशयन 


सहनशीलः, ( सत्तमः ) सर्वेगुणेरत्यन्तभ्रेष्ठः) ( पारायिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो 

A ™ A he e ध्ये 
युद्धादिदःखेभ्योऽतिशयेन सर्वास्तारयितृतमो विजयकारकतमाऽस्माक मध्ये 
्रष्ठतमोस्तीति । वय निश्चित्य तमेव पुरुषमाभेषिश्वाम इताच्च्युः । तथेव 


खल्वरित्वति सर्वे प्रतिजानीयुरेवं भूतस्योत्तमपुरुषस्याभिषेककरणं, सर्वेश्वस्ये- 


è भू e eX ° 
प्रापकस्वादिन्द्रमित्याहुः ॥ ७ ॥ ( सम्राज० ) एवम्थूत सावभांमराजान; 


( साम्राज्ये ) सार्वमौमराज्यं+ ( भोजं ) उत्तममोगसाधक, ( भोजपितरं) 
` ° g è Q ९ A A 
उत्तममोगानां रक्षकं ( खराजं ) राजकमंसु प्रकाशमानं MAMIT- 
हृदये देदीप्यमानं, ( खाराज्यं ) खकीयराज्यपालनं, ( विराजं ) विविधानां 


राज्ञा प्रकाशकं, ( वैराज्यं ) विविधराज्यप्राप्तिकरं, ( राजानं ) शरेडश्वरय्येण 
प्रकाशमानं, ( राजापेतरं ) राज्ञा रक्षक) ( TART ) परमोत्कृष्टे राज्ये 


} स्थापयितुं योग्यं, ( पारमेष्ठय ) परमेष्ठिसम्पादित सर्वात्कृष्ट पुरुषं वयमभि- 


िज्चामहें | एवमभिषिक्कस्य पुरुषस्य सुखयुक्कं चात्रमजानि भाढुभेवतीति । 
अजनीति छन्दासे ्ुङ्लङ्लिट इति वत्तेमानकाले लुङ । ( चत्रियोजनि ) 


तथा ज्ञात्रियो वीरपुरुषः ( विश्व० ) संत्रस्य पाणिमात्रस्याधिपातिः सभा- 


erg: ( बिशामत्त।० ) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, ( पुरां भे० ) श्रुः 

नगराणां विनाशकः, ( असुराणां हन्ता ) दुष्टानां हन्ता हननकत्ता, ( T- 
` (5 ~ 9 ~ 

हाणो० ) वेदस्य रक्षकः, ( धर्मस्य गो० ) धर्मस्य च रक्षकोजाने भाहुमैव- 


तीति। ( स परमेधी प्रा० ) स राजधमे! समाध्यक्षादिमनुष्येः (माजापत्यः ) |. 


अर्थात्‌ परमेश्वर इः करणीयः | at atest: केन'चेन्मनुष्येणेष्ट। कतु 


योग्योस्त्यतः सर्वे महुष्याः परसेश्वरपूजका भवेयुः ॥ ८ ॥ यो मनुष्यो 
राज्यं कतुमिच्छेत्स ( एतेनेन्द्रेण ० ) qaita सवेशवरय्यप्राप्रिनिमित्तन ( महा- 


i भिषेकेशा० ) अभिषिकठः स्वीकृत: ( चत्रियः ) qarda ( ade ) 
वु युद्धे जयति, aa विजय तथा सवातुत्तम!ज्लोकांश्र विन्दति प्नोति; 
सवधां राज्ञा मध्ये Best सर्वोत्तमत्वं, 

A ` Rp3 k 
येन हषेनिमित्ता तथा परेषा शत्रणां दीनत्वानिभित्ता सा, परमता समा तां 


A) वा गच्छति प्राप्नो न ५ T N 
$ वा गच्छति माप्नोति, तया सभया पून साम्राज्यं मया सो साय भौज्यं खार्यं बर स्वाराज्यं वेराज्यं ४ 
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पारमेष्ठयं मंहाराज्यमाधिपत्ये राज्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ लोके चक्रवस्षिसावेभोमो. 
महाराजाथिराजो भवति, तथा शरीर त्यक्वाऽञ्ष्मिन्सर्गे सुखस्वरूपे लोके 
परत्रह्माणे स्वयम्भूः स्वाधानः ( स्मराद्‌ ) स्वप्रकाशः ( असतः ) MA- 
MATa? सन्सवोन्कामानाप्नोति, ( आप्तामृतः ) पूणकामोऽजरामरः सम्भ- 
बति, ( यमेतेनेन्द्रेण ) छतेनोक्केन सर्वेश्वय्येण ( शापयित्वा ) प्रतिज्ञां कार- 
यित्वा य सकलगुणोात्कृष्ट Gat ( महामिषे० ) अमिषिञ्चान्ति समासदः 
समायां स्वीकुर्वन्ति तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति ARAI l E l: 


TTT 


जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन और विद्वानों के प्रबन्ध में होता 
है वह सब सुखकारक पदार्थ ओर वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकाशित होता हे | 
( स प्रजापतिका० ) और वे विद्वान्‌ एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक 
होते हैं । क्योकि वही एक परमात्मा सब देवों के बीच में अनन्त विद्यायुक्त ओर 
अपार बलवान्‌ हे | तथा अत्यन्त सहनखभाव ओर सब से. उत्तम हे | वही 
हम को सव दुःखों के पार उतार के सब Gal को प्राप्त कराने वाला है । उसी 
परमात्मा को हम लोग अपने राज्य ओर सभा में अभिषेक करके अपना न्या- 
यकारी राजा सदा के लिये मानते हैं । तथा जिसका नाम इन्द्र अथोत्‌ परमेश्व- 
य्यैयुक्त है वही हमारा सम्राट अथात्‌ चक्रवर्ती राजा ओर वही हम को भी 
' चक्रव राज्य देनेवाला है । जो पिता के सदृश सव प्रकार से हमारा. पालन 
करने वाला, स्वराट्‌ अथोत्‌ स्वये प्रकाशस्वरूप ओर प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला 
है, तथा जो विराट्‌ अथीत्‌ सब का प्रकाशक, विविध राज्य का देनेवाला हे, 
उसी को हम राजा और सव राजाओं का पिता मानते हँ | क्योंकि वही परमेष्ठी 
सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध 
किया अथीत्‌ सैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का अधिपति हुआ | तथाः प्रजाओं 
काँ संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर अर्थात्‌ चोर डाङुओं का ताडून, 
ब्रह्म SAL वेदविद्या का पालन ओर धर्म की रक्षा. करनेवाला हुआ हूं । जो 
क्षत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्य कर्मो स अभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता 
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है बह aq gat को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख और लोकों = 
अधिकारी बन कर सब राजाओं के बीच में अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त हाता ह. । 
जिसे इस लोक में चक्रवर्ति राज्य और लक्ष्मी को भोग के मरणानन्तर परमेश्वर 
'के समीप सब सुखों को भोगता दै ' क्योंकि ऐन्द्र अथोत्‌ महाएश्वयैथुक्त अभिषेक 
'से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापूत्रेक राज्याधिकार मिलता है । इसलिये जिस देश में इस 
प्रकार का राज्यप्रबन्ध किया जाता है वह देश अयन्त सुख को प्राप्त होता 


च्या 


mio १२। अ० ८ | Alo ३े। करिड० १६। २३॥ ब्रह्म चे HTT: 
क्षत्र०राजन्यस्तदरंय ब्रह्मणा च क्षजेण चोभयतः श्रीः RT- 
Aart भवति । यद्धं वे राजन्यस्य वीय्येम्‌ ॥ श० कां० १३। अ० 
'१॥ ब्रा ५ | Heo ३। ६॥ राष्ट्रं बा अश्वमेधः ॥ श० Rio 
१३ | अ० १।ब्रा० ६।क० ३॥ राजन्य एव शौर्यं महिमानं दधाति 
' तस्मात्पुरा राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जज्ञे ॥ श० 
‘aio १३। Be 2 late ६ | काण्ेड ० २॥ 


| 
ZUEN 
qa स्विष्टकृत्‌। qa वे साम | साम्राज्य वे Aral श० 
| भाष्यम्‌ | 
(ae) चंत्रमथाद्राजसभाप्रबन्थेन यद्यथावत्रजापालनं क्रियते तदेव 
: खिष्टृदथादिष्टसुखकारि, K चत्रं वै साम० ) यद्वै दष्टकभणामन्तकारि तथा 
AU प्रजायाः TES च भवति, ( साम्राज्ये बै० ) तदेव श्रेष्ठ 
राज्यं वणेयन्ति | (ब्रह्म वैः) जह्मायाद्वेदं परेश्वरं च वेत्ति स एब ब्रह्मणो 
भवितुमहेति | ( चत्र ) यो जितेन्द्रियो विद्वान्‌ शौय्योदिगुणयुक्को महा- 
agers ज्षत्रधम स्वीकरोति स राजन्यो भवितुमईति | ( तदस्य ब्ह्मणा० ) 
Tela: राजन्येश्र सहास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्मीः 
' परितः सबेतो गृहीता भवति, नेवं राजधानुष्ठानेनास्याः श्रियः कदाचिः 
दासान्यथात्वेभवतः । ( युद्ध बै० ) अन्नैदं बोध्यं युद्धकरणमेव राजन्यस्य 
Aer बलं भवति, नानेन विना महाधनसुखयोः कदाचित्माप्तिभवति sa! | i 
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fio mo २। wo १७ | संग्रामस्येव महाधनसंज्ञत्वात्‌ । ` महान्ति ` 
धनानि प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स महाधनः संग्रामो, नास्माद्विना कदा- | 
चिन्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः | ( राष्ट्रं वा अश्वमेधः ) राष्ट्रपा-- 
लनमेव क्षत्रियाणामश्रमेधारुयो यज्ञो भवति, नाश्वं हत्वा तदङ्गानां होमकरणं 
चेति । ( राजन्य एव० ) पुरा पूर्वोकैगुणेसुक्षी राजन्यो यदा शोय्ये महिसानंः 
दधाति तदा सावेभौम राज्यं कतुं समथो भवति | तस्मात्कारणाद्राजन्य | 
शूरो, युद्धोत्युको, निमेयः, ( इषव्यः ) TATA कुशलः, ( अतिः |; 
व्याधी ) अत्यन्ता व्याधाः शत्रूणां हिंसका योद्धारो, यस्यः ( महारथः ) | 
महान्तो भूजलान्तरिचगमनाय रथा यस्येति. | यस्मिन्‌ राष्ट्रे दशो राजन्यो | 
जज्ञे जातोस्ति नेव कदाचित्तस्मिन्भयदुःखे सम्भवतः ll १३ ॥ . 


९ 
HA 


(qa वैश ) राजसभाप्रवन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता |: 
हे वही स्विष्टक्त्‌ अथोत्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करने वाला होता हे । 
( क्षत्रं सा० ) जो राजकम्मे दुष्टों का नाश ओर भ्रष्ठों का पालन करने चाला 
है बही साम्राज्यकारी Sale, राजछुखकारक होता हे.) ( ब्रह्म वे० ) जो महुष्य ' 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर ओर वेद का जाननेवाला है वही त्राक्मण होते के योग्य 
ह । ( क्षत्रं० ) जो इन्द्रियों को जीतनेवाला, पण्डित, शूरतादि. गुणयुक्त श्रेष्ठ, 
वीरपुरुष क्षत्रधम को स्वीकार करता हे सो ada होने के योग्य हे ।-( KE . 
ब्रह्मणा० ) ऐसे ब्राह्मण और ज्षत्रियों के साथ न्यायपालक. राजा को अनेक || 
प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहीं. : होतीः 1 | 
( युद्धं बैश ) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को बुद्ध करना है. 
वही उसका बल होता. है | उसके विना-बहुत घन आर -खुख a ति कमी a 
नहीं होती । क्‍योंकि निघण्टु सें संग्राम ही का नाम महाधन zi a E 
महाधन इसलिये कहते È कि उससे बड़े २.उत्तम प्रदा् प्राप्त होते है कया: 
बिना संग्राम के असन्त प्रतिष्ठा ओर धन कभी : नहीं :भाप्त होता 4 ओर जो; हे 
न्याय से राज्य का पालन करना है. वही क्षात्रियो का: अश्वमेध कहामता' हे! किन्तु’ s | 
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घोड़े को मार के उसके अज्ञों का होम करना यह अश्वमेध नहीं हे । ( राजन्य 
एव० ) पूर्वोक्त राजा जब शूरतारूप कीत्ति को धारण करता ह. तभा. GATT 
परथिवी के राज्य करने को समर्थ होता Si इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त 
चाहनेवाला, निर्भय, शस्त्र se चलाने में आतिचतुर ओर जिसका रथ एथिवी, 
समुद्र और अन्तारिक्ष में जाने आनेवाला हो ऐसा राजा होता है वहां भय ओर 
दुःख नहीं होते | 

AT UFA II श० काँ० १३। अ० २। ब्रा० &। He २॥ श्रीयै 
राष्ट्रस्य भारः ॥ To १३। २।९। ३ ॥ श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यम ॥ 

रा० १३।२।६। ४॥ चमो वे राष्ट्रस्य शीतम्‌॥ Wo १३। २। 
९॥१॥ fs गभो राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्शाद्राष्ट्री 
विश घातुकः ll श० १३।२।९।६॥ विशमेव garai 
करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्त इति ॥ शत्त ० 
'का० १३ | Ho २ | ब्रा० 8 | fo z il 


(ft राष्ट्रम्‌ ) या विद्यायुत्तमगुशरूपा नीति. सेव राष्ट्रं भवति । 
( Hees मारः ) सेव राज्यश्री राष्ट्स्य सम्मारो भवति । ( श्रीवैं रा- 
ष्टूस्य मध्यम्‌ ) राष्ट्रय मध्यभागोपि श्रीरेवास्ति । ( चेमो वै रा० ) Far 
TRI तदेव राष्ट्रस्य शयनवाभ्निरुपद्र्वं सुखं भवति । ( ed गभो० ) 
विड्‌ या प्रजा सा गमाख्यास्त, ( Te पसो० ) qg तत्पसाख्यं भवति, 
तस्मादद्राष्ट्सम्बान्धि कमे तद्विशि प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्करग्रह- 
शेन प्रजाया उत्तमपदाथोनां हरणं करोति, ( तस्माद्ाष्टीवि० ) यस्मात्समया 
विनैकाकी पुरुषो मवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो 
राजा नेव कचेच्यो, नैकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने यथावत्‌ सामर्थ्य भवति, 
तस्मात्समयैव राज्यप्रबन्धः कच शक्योर्ति । ( विशमेव wzaro ) यैः 
को राजास्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामादां मचणीयां भोज्यवत्ताडितां करो- 
ति | यस्मात्स्वसुखार्थ प्रजाया उत्तमान्पदार्थान्‌ गृहन्सन्‌ प्रजायै पीडां ददाति 


तस्मादेको राष्ट्री विशमत्ति, ( न ge पशुम० ) यथा मांसाहारी पुष्टं पशु 
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इष्टवा हन्तुमिच्छति तथैको राजा न मत्तः कश्रिद्धिको मवेदितीष्येया नेव 
ग्रजास्थस्य कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कर्षं सहते | तस्मात्समाग्रबन्धयुक्केन राज्यः 
व्यवहारेणेव मद्रामित्येवं राजधमेव्यवहारप्रातिपादका मन्त्रा बहवः सन्तीति | 


भाषार्थ 


æ 


| 


tlhe de a ath a ७ NN ५५% २ ७७ ७ % NUN NS 


( श्रीवैं राष्ट्र ) श्री जो हे लक्ष्मी वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य : 
है | तथा राज्य का जो रक्षण करना हे वही शोभा अथात्‌. भ्रेष्ठभाग कद्दाता 
हे । राज्य के लिये एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये | FANS जहां एक 
को राजा मानते हैं वहां सब प्रजा दुःखी ओर उसके उत्तम पदार्थों का अभाव 
हों जाता हे, gata किसी की उन्नति नहीं होती । इसी प्रकार सभा करके राज्य 
का प्रवन्ध आर्य्यों में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरपय्येन्त बराबर चला आया है कि 
जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा मनुस्म्ृत्यादि धमेशाखों में 
यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ wide किया हे उसको छोड़ के बाकी सब 
अच्छा है, क्योंकि वह वेदों के अनुकूल हे । ओर Beat की यद्द एक बात 
बड़ी उत्तम थी [कि जिस सभा वा न्यायाधीश के सामने अन्याय हो वह प्रजा 
का दोष नहीं मानते ये, किन्तु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और न्यायाधीश | 
का ही गिना जाता था | इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थे : 


NEN 


करते थे कि जिससे आर्य्यांवत्ते के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था और 
जहां होता था वहां उन्हीं न्यायाधीशों को दोष देते थे | यही सब आयाँ का | 
सिद्धान्त हे अथात्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीति से आयां ने भूगोल में करोड़ों 
वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं | SRI JAGADGURY 


एवजी 
JNANA 8989899 
इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्मविषयः | | nar Y 


ae ree dongomuatl MaN, Verenasi 


INESE INANI SENE TRIS ENESE NENANA NENANA NO 


SANNAINESISEN SISI SIE NINININI NENIE WN 


Sry वणाश्रमविषय 3 d सक्तपत १ ACG No. ७०७०५७०००० SBD 


तत्र वर्णविषयों मन्त्रो “ब्राह्मणोस्य TART दित्युक्तर्त- ¦ 
aura | तस्यायं शेषः ॥ वणा इृणातः ॥ १ ॥ [न° Be R | s, 


ANNAA. 


Be | nee 
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|. ख० ३ ॥ ब्रह्म हें ब्राह्मण! | WAS TR! SAX राजन्य! 
eR श० mate ९॥ अ० १. | sire १। He ११॥ बाहू व 
ASU CRIT Was ॥ We को? २ | So ४ | त्रा ३। 
ko १४ ॥ वौय्य वा एतद्राजन्यस्य यहाहू चीय्य चां एतदपार 
रस! ॥ श० कार X | Be ४ | Ale Rl He १७॥दृषवा ये 
Raa: ॥.३॥ श० कार ५ | ae ४) Ale ४ । Ho २॥ 


भाष्यमू 


- चणो वणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्रणीया algae, गुणकमाशि च 
दृष्टा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वडा! ॥ १ ॥ (aa हि बाह्मणः ) IAN 
वेदेन परमेश्‍वरस्योपासनेन च सह वत्तेमानो बिद्याझुत्तमगुणयुक्तः पुरुषा 
ब्राह्मणों wears | तरथेत्र (qah Ago ) चत्र ऋत्रियकुलस, यः 
पुरुष इन्द्रः परमेश्वस्येवान्‌ शत्रूणां हयकरशाद्यद्धोत्सुकर्वाञ्च प्रजापालन- 
तत्परः ( राजन्यः ) क्षत्रियो भवितुमहति ॥ २॥ ( मित्रः ) सवभ्यः 
स॒खदाता, ( वरुण! ) उत्तमगुणकमधारणेन AZ’, इमावेब चात्रेयस्य द्व 
बाहुवदू भवेताम्‌ | ( वा ) अथवा वीय पराक्रमो बल चेतदुभयं राजन्यस्य 

 ज्ञत्रियस्य बाहू अवतः | अपां प्राणानां यो रस आनन्दस्त. प्रजास्यः प्रय- 
Saat चुत्रियस्य वीय्यं वधेते | तस्य ( इषवः ) बाणा!, VAAT- 


नमेत्‌, (RaT: ) ग्रकाशकाः सदा भवेयुः ॥ रे ॥ 


PIV URUOOAOAL IF Fa 
ee EEE लिखा जाता हे | इस में यह विशेष जानना चाहिये 


ध्यजाति सब की एक है, स्रो भी वेदों से सिद्ध हे, इस विषय का 


जो व्याख्या ब्राह्मण ओर निरुक्तादि ग्रन्थों में लिखी हे वह कुछ यहां भी लिखते 
हैं। मनुष्यजाति के त्राह्मण, ज्ञात्रिय, वेश्य, शूद्र ये वणे कहाते हैं Aas से 


nnmnnn > 
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इन के दो भेद हैं, एक आय्य ओर दूसरा दस्यु | इस विषय में यह प्रमाण ह 
कि ( विजानीह्याय्योन्ये च दस्यवा० ) अथात्‌ इस सन्त्र से परमेश्वर उपदेश 
करता हे कि हे जीव ! तू आय्य अथात्‌ श्रेष्ठ आर दस्यु अथात्‌ दुष्टखभावयुक्त 
डाकू आदि नामों से प्रासिद्ध मनुष्यों के ये दो भेद जान ले । तथा ( उत शूद्रे 
उत आर्य्ये ) इस मन्त्र से भी आय्य ब्राह्मण WAT वश्य ओर अनाय्ये अर्थात्‌ 
अनाडी जो कि शूद्र कहाते हैँ य दो भद जान गय हैं । तथा ( असुयां नाम ते 
लोका० ) इस सन्त्र से भी देव ओर असुर अथात्‌ विद्वान्‌ ओर मूख य दो ही 
भेद जाने जाते हैं । और इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र ये चार भेद गुण कर्मों स किये गये हैं। 
( वणी० ) इन का नाम वणं इसलिय दे कि जसे जिस के गुण कम हों वसा 
ही उस को अधिकार देना चाहिये । ( ब्रह्म हि ato ) ब्रह्म अथात्‌ उत्तम कमे 
करने से उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणवर्ण होता हे । ( क्षत्र Ro ) परमेश्वय (ago ) 
बल, वाय्ये के होने से मनुष्य क्षत्रियवण होता हे, जसा कि राजधम में लिख 
आये हूँ. | | 

आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति जह्मचय्येग्रृहस्थवानप्रस्थसंम्यासमेदात्‌ | 
ब्रह्मचर्य्येण सद्विद्या शिक्षा च ग्राद्या । गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां भ्रष्टानां 
पदाथीनां चोन्नतिः कार्य्या । वानप्रस्थेनेकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विद्याफल- 
विचारणादि च काय्येम्‌ । संन्यासेन परबह्ममोक्षपरमानन्द प्रापण क्रियते, 


सम्यक सिद्धि! सम्पादनीया | एतेषां मुख्यतया TÄT सहिद्यासुशिक्षा- | 
दयः शुभगुणाः सम्यगग्राह्ाः | अत्र ब्रह्मचय्यांश्रमे प्रमाणम्‌ 


आचायय उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भेमन्तः Va 
राचींस्ति्र उदरें बिमत्ति तं जातं द्रष्टमा ससयान्त देवाः ॥ १॥ 
इथं समित्प॑थिवी गौर्ट्रेंतीयोताम्तरिच्षं समिधां एणाति। अद्य. 
चारी समिधा Raan AAT लोकांस्तपसा पिपा ॥२ | | qa 
जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घर्म बसांनस्तपसोदति्ठत्‌ | तस्माञ्जात जातो welsh भजार ब 
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ब्राह्मण makis देवाश्च सर्वे अस्तेन साकम्‌ ॥ रे ॥ अथच 
कां ११। अनु० ३। सू ५। मं°० ३।४।४॥ 


say 


( आचाय्ये go ) आचार्यो विद्याध्यापकों ब्रह्मचारिणञ्ुपनयमानो 
विद्यापठनाथंप्रुपवीत दृढ्वतमुपदिशन्नन्तगभमिव कृणुते करोतिं । तं R 
रात्रीस्रिदिनपय्येन्तमुद्रे बिभार्त | अथोत्‌ सवी ` शितां करोति पठनस्य च 
रीतिश्चुपदिशति | यदा eget विद्वान्‌ जायते तदा तं विद्यासु जात प्रादु 
| भूतं देवा बिद्वासो द्रष्टुमभिसयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्यं कुवेन्ति | अस्माकं 
मध्ये महामाग्योदयेनेश्वरा्ञग्रदेश च सर्वमदुष्योपकारार्थ त्वै विद्वान्‌ जात 
हति प्रशंसन्ति ॥ १॥ ( इयं समित्‌० ) इयं प्रथिवी द्योः प्रकाशोन्तरिक्तं 
¦ चानया सामिधा स ब्रह्मचारी Gara, तत्रस्थान्‌ aay प्राणिनो विद्यया 
४ होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति, ( सामेथा ) अग्निहोत्रादिना, मेखलया ब्रह्म- 
| चय्येचिह्वधारणेन च, ( श्रमेण ) परिश्रमेण, ( तपसा ) धमोनुष्ठानेनाध्या- 
} पनेनोपदेशेन च (alate ) सर्वान्‌ प्राशिनः पिपर्ति पुशन्प्रसन्नान्करोति 
॥ २॥ ( पूर्वो जातो ब्रह्म ) ब्रह्माण वेदे चरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, 
$ .( घर्म वसानः ) अत्यन्तं तपश्चरन्‌ ब्राह्मणोऽथेद्वेदं परमेश्वरं च Aaa, 
‡ पूवः स्ेषामाश्रमाणामादिमः सर्वाश्रमभूषकः, ( तपसा ) धर्मानुष्ठानेन 
4 ( sated ) Get उत्कृश्बोधे व्यवहारे च तिष्ठति। तस्मात्कारणाह्‌ |` 
/ (FRAS) ब्रह्मेव परमेश्वरो विद्या वा ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्टा यस्य तं waste, 
3 (अमृतेन) परमेश्वरमोचबोधेन परमानन्देन साकं सह वत्तेभानं (ब्राह्मणं ) ब्रह्मः 
विद ( जात ) प्रसिद्ध ( देवाः ) सर्वे विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 


आषा 


अव आगे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है । merged, गृहस्थ, 
AMIS आर संन्यास ये चार आश्रम कहाते हैं | इन में से पांच बा आठ 


: į वेषे की उमर से अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त प्रथम-ब्रह्मचर्य्याश्रम का समय हू । 3: 
ge है; ok 
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जिससे फीकी ० ÁMM 
इसके विभाग पिठ्यज्ञ में कहेंगे | वह सुशिक्षा ओर सलविद्यादि गुण प्रण 
करने के लिये होता है | दूसरा ग्रहाश्रम जो कि, उत्तम गुणों के प्रचार ओर | 
श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से सन्तानों की उत्पाति और उनको सुशिक्षित, करने के | 
लिये किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने { 
के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवन किया जाता है । चौथा संन्यास जो कि, 
परमेश्वर अथीत्‌ मोक्षसुख की प्राति और सत्योपदेश खे सब संसार के उपकार । 
के अर्थ किया जाता है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति | 
के लिये इन चार आश्रमों का सेवन करना सब मलुष्यों को उचित है । इन में 
से प्रथम त्रह्मचर््याश्रम जो के सब आश्रमों का मूल है उसके ठीक २ सुधरने | 
से सब आश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इस आश्रम के विषय 
में वेदों के अनेक प्रमाण हैं, उन में से कुछ यहां भी लिखते हँ । ( आचार्ये 
उ० ) sala जो गर्भ में बस के माता और पिता के सम्बन्ध से मनुष्य कां 
जन्म होता है वह प्रथम जन्म कहाता हे ओर दूसरा यह है कि जिसमें आचाय्ये 
पिता और विद्या माता होती है | इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को | 
मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता । इसलिये उस को प्राप्त दोना agmi को अवश्य 
चाहिये । जब आठवें वर्षे पाठशाला में जाकर आचाय्ये अथात विद्या पढ़ाने 
वाले के समीप रहते हैँ तभी खे उनका नाम ब्रह्मचारी वा नह्चारियी हो जाता 
हे । क्योंकि वे ब्रह्म वेद ओर परमेश्वर के विचार मे तत्पर दत हे उनको 
आचाये तीन रात्रिपय्यन्त गर्भ में रखता है । अर्थात्‌ रर की उपासना m 
परस्पर विद्या फे पढ़ने और विचारने की युक्ति आदि जो सुख्य २ RT 
| oa तीन दिन में उनको सिखाई जाती & । तीन दिन के उपरान्त उनको देखने | 
के लिये अध्यापक अयोत्‌ विद्वान. लोग आते हैं ॥ १ ॥ ( इयं समित्‌० ) फिर | 
उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं. कि जो तर्मचारी परथिवी, सूय 
| और अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकारः की विद्याओं को पालन ae पूणे करने i 
इच्छा करता है सो इन समिघाथ से पुरुषार्थ ह सब लोको को wager : 
पूणे आनन्दित कर देता है. ॥ २॥ ( qai जादो Fe ) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ 
/ ब्राह्मण होता है वह धर्मानुष्ठान से अयन्त पुरुषायी E उप मनुष्यों का कल्याण 
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करता है । ( ब्रह्म sto) फिर उस पूर्ण विठ्ठान्‌ ब्राह्मण को जो कि अमृत 
अथोत्‌ परमेश्वर की पूणे भक्ति और धर्मानुष्ठान से युक्त होता दै देखने के लिये 
सब विद्वान्‌ आते हैं ॥ ३ ॥ 


तरद्यचाय्येति समिधा समिडः BIST qalay दीच्षितो 
दीधेरमंश्रः | स स॒द्य एति पूर्वेस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगूभ्य,, 
महुराचरिक्रत ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति: 
परमेष्ठिनं विराजम्‌ | गभो भूत्वासृतस्य योनाविन्द्रों ह भूत्वा5- 
खुरांस्ततहे ॥ ५ saat तप॑सा राजां राष्ट्रं tae | 
आचाय्यो ब्रह्मचय्येण ्रह्मचारिणमिच्छुते ॥ ६ ॥ त्रद्मचय्यंण 
mangati विन्दते पतिम्‌ | चनदान ब्रह्मचय्येणाश्वों घास | 
जिंगीषति ॥ ७ ॥ ब्रह्मचर्येण तप॑सा देवा मृत्युसुपां६्नत | इन्द्रो 
ह ब्रह्मचय्यैण देवेभ्यः ख}राभरत्‌ ॥ ८ ll अथवे० Tio ११ | 
age ३। स्रू० ५ । wes] wo} १७। Cal १९ ll 


भाष्यम्‌ 


( ब्रह्मचाय्येति० ) स॒ ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया ( सामिधा ) विद्यया ( समि- 
दः ) प्रकाशितः, ( कार्ष्णं ) सृगचमोदिकं ( वसानः ) आच्छाद्यन्‌, 
( दीषेइमश्चः ) दीषेकालपर्य्न्तं केशश्मश्राणे घारितानि येन सः, (दीच्षितः) 
arate: ( एति ) परमानन्दं प्राप्नोति | तथा ( पूर्वस्मात्‌ ) ब्रह्मचर्याः 
डानभूतारसदुद्रात्‌ ( उत्तरं ) गृहाश्रमं समुद्रं ( सद्य एति ) शीध्रं माप्नोति, 
एवं निवा्षयोग्यान्सवोन्‌ ( लोकान्सं° ) संगृह्य ggn ( आचरिक्रत ) 
धर्मोपदेशमेव करोति ॥ ४ ॥ ( ब्रह्चारी० ) स ब्रह्मचारी ( ब्रह्म ) घेद- 
विद्यां पठन्‌, (अपः ) प्राणान्‌, , (लोक) दर्शन, (परमेशिन) प्रजापति (बिराज) 
विविधप्रकाशक परमेश्वरं ( जनयन्‌ ) प्रकटयन्‌, ( मृतस्य ) मोक्षस्य 
| ( योनौ ) विद्यायां ( गर्मो yer) गर्भेबन्नियमेन स्थित्वा यथावद्वियां 
A ग्रहीत्वा, ( द्रो ह भूत्वा ) ARINIR सन्‌ ( असुरान्‌ ) geak- 
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कारिणो मूखीन्पाषाणडनो जनान्‌ दैसरत्तःखमाबान्‌ ( ade ) तिरस्करोति) 
सवान्निवारयति | यथेन्द्रः रय्योऽसुरान्मेघान्‌ रात्रिं च निवारयाति तथैच 
ब्रह्मचारी सवेशुभगुणप्रकाशकोऽशुमगुणनाशकश्च भवतीति ॥ ५ ॥ ( ब्रह्मच- 
य्येश्‌० ) तपसा त्रह्मचय्येण कृतेन राजा राष्ट विरक्षाते, विशिष्टतया प्रजा 
रक्षितुं योग्यो भवति | आचार्य्योपि कृतेन ब्रह्मचर्स्येणेव विद्यां प्राप्य ब्रह्म 
चारिणमिच्छते खीडुर्य्याज्ञान्यथेति ॥ ६॥ अत्र प्रमाणम्‌ । आचार्य्यः 
कस्मादाचारं ग्राहयत्याचिनोत्यथोनाचिनोति बुद्धिमिति वा ॥ निरुक्त अ० १। 
Go ४ ॥ (ब्रह्मचय्येण ०) एवमेव कृतेन ब्रह्मचर्य्येणे कन्या युवतिः सती 
युवानं खसदृशं पतिं विन्दते, नान्यथा, न चातः पूवेमसदशं वा NART- 
नित्युपलक्षणं वेगवतां Wei, ते पशवोऽश्वश्च घासं यथा, तथा कृतेन ब्रह्म- 
TAY स्वविरोधिनः पशुन्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्डन्ति। अतो मनुष्यैः 
्त्वनश्यं ब्रह्मचर्यं कत्तव्यमित्यभिप्रायः || ७ || ( बरह्मचर्येण तपसा देवा० ) 
देवा विद्वांसो, ब्रह्मचय्येण वेदाध्ययनेन अहमविज्ञानेन तपसा धमाुष्ठानेन च; 
मृत्युं जन्मम्रत्युप्रभवदुःखप्नुपाभत, नित्यं घ्नन्ति, नान्यथा । ब्रह्मचय्येण 
सुनियमेन ( देति किलार्थे ) यथा इन्द्रः बर्य्या देवेभ्य इन्द्रियेभ्यः खः 
सुखं प्रकाशं AACA | तथा विना aik कस्यापि नेव विद्या- 
सुखं च यथावद्भवति | अतो ब्रह्मचय्यालु्ानपूर्वका एव गृहश्रमादयस्रय 
श्रमाः सुखमेधन्ते | अन्यथा मूलामावे इतः शाखाः, किन्तु मूले इढे ` 
शाखापुष्पफलच्डायाद्यः सिद्धाः मवन्त्येवेति ॥ ८ ॥ 


NNN 
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( नरहमचार्थेति० ) जो ब्रह्मचारी होता दै वही ज्ञान से प्रकाशित, तप ओर 
बड़े २ केश श्मश्रु से युक्त दीक्षा को प्राप्त दीके विद्या को प्राप्त होता है । तथा 
जो कि शीघ्र ही मप को प्रण करके पूर्व समुद्र जो त्रद्मचय्योश्रस का अलु- 
धान है उसके पार उतर के उत्तर समुद्र SET गृहाश्रम को प्राप्त होता हे ओर 
अच्छी प्रकार विद्या का संप्रह करके विचारपूवैक अपने उपदेश का सोभाग्य 
बढ़ाता है ॥ ४ ॥ ( तरह्मचांरी ज० ) वह त्रह्मचारी वेदविद्या को यथाथे जान | 
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के प्राणविद्या, लोकविद्या तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सब खे बड़ा ऑर सब का 
प्रकाशक है उस का जानना, इन विद्याओं में गभेरूप आर इन्द्र अर्थात्‌ पथ्य 
युक्त हो के असुर अर्थात्‌ Gal की अविद्या को छेदन कर दता ६ ॥ ५ ॥ 
( त्रह्मचर्य्येण त० ) पूणण त्रह्मचय्ये से विद्या पढ़कें ओर सत्यधर्म के अनुष्ठान 
घे राजा राज्य करने को और आचाय्ये विद्या पढ़ाने को समर्थ होता हे । आ- | 
चाय्यै उसको कहते हैं कि जो असत्याचार को छुड़ा के सद्याचार का ओर अ- 
नर्थों को छुड़ा के अर्था का ग्रहण BUH ज्ञान को बढ़ा देता हे ॥ ६ ॥ ( त्रह्म- 
way Fo ) अथात्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचय्योश्रम से qu बिद्या पढ़ चुके तब 
अपनी युवावस्था में पूणे जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकारं पुरुष 
भी सुशील धर्मात्मा खी के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख 
दुःख में सहायकारी हों | क्योंकि अनड्वान्‌ अर्थात्‌ पशु भी जो पूरी जवानी 
पर्यन्त ब्रह्मचय्यं अथात्‌ सुनियम में रखा जाय तो अत्यन्त बलवान्‌ हो के 
Asa जीवों को जीत लेता हे ॥ ७ ॥ ( ब्रह्मचर्य्येण To ) ब्रह्मचय्यं ओर 
धमीनुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण को जीत के मोक्षसुख को प्राप्त हो 
जाते हैं । जैसे इन्द्र अ्थीत्‌' सूय्ये परमेश्वर के नियम में स्थित हो के सब लोकों 
का प्रकाशा करने वाला हुआ है Aa ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचय्ये से प्रकाशित 
gle सब को प्रकाशित कर देता हे । इस से ब्रह्मचय्योश्रम ही सब' आश्रमों से 
उत्तम है ॥ ८ N 


m. ` 


इति ब्रह्मचर्ययाश्रमविषय; संक्षेपत; . | . 
oro 
अथ गृहाश्रमविषयः  - ˆ 


यदू ग्राम यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये | यदेन॑श्चकुमा TT- 
सिद्‌ तदव यजामहे स्वाहा॥९॥ देहि से दढामे AAA धेहि नि. 
तें दधे | निहारं च हरासे मे निहारं Mend ते स्वाहां ॥१०॥ 
॥ गृहा मा बिभीत सा वेपध्वसूज बिश्रंत एमंसि | ऊर्ज Gag: 


न SP Made mented 5, «| 
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समना GAM गुहानेसि मनसा मोदमानः ॥ ११ ॥ येषांम- 
x ~ | 


ध्येति प्रवसन्येषु सोमनसो बहुः | गहानुप॑ हयामहे ते नों 
जानन्तु Siam: ॥ २१॥ उपंहूता इह गाव उपहूता अजावय! 

; अथो अन्न॑स्य कीलाल उप॑हूतो gg न! | चेमांथ वः शान्त्यै 
: प्रपंथ शिव avers दोयो! शौयोः । १३॥ य° अ० ३। Ao BY | 
५०॥ ४७१ | ४३। ४३ Il 
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( एषामभि० ) एतेषु शृहाश्रमविधानं क्रियत इति | (यद्‌ ग्रामे० ) यद्‌ 
ग्रामे गृहाश्रमे वसन्तो TA पुण्यं वियाप्रचारं सन्तानोत्पत्तिमत्युत्तमसामाजिक- 
: नियमं सर्वोपकारकं, तथैवारणये वानग्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचारं विद्याध्ययन तप- 
; श्वरणं, समासम्बन्धे यच्छेष्ठं, इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तमं कर्म च A- 
: स्तत्सपेमीश्वरमोचग्राप्त्यथेमस्तु । यञ्च भ्रमेशेनः पापं च कृतं तत्सवामेद्‌ 
: पांपमवयजामह आश्रमाङुष्ठानेन नाशयामः ॥ & ॥ ( देहि मे० ) परमेश्वर 
; आज्ञापयति हे जीव ! त्वमेवं वद, मे मद्य देहि, मत्सुखाथ विद्यां द्रव्यादेक 
: च त्वं देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददामि । मे महं मदर्थं त्वमुत्तमस्वभावदान- 
। मुदारतां सुशीलतां च घेहि धारय, ते तुभ्यं त्वदर्थेमहमप्येचं च दधे । तथैव 

घर्भव्यहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, तथैवाहमपि ते तुभ्यं त्व- 
दर्थ निहराणि नित्यं ग्रयच्छानि ददानि | स्वाहेति सत्यभाषणं, सत्यमान, 
सत्याचरणं) सत्यवचनश्रवणं च सर्वे वयं मिलित्वा कुय्योमेति सत्येनेव सवे 
व्यवहार HAs ॥ १० ॥ (Tate) हे शृहाश्रममिच्छन्तो मनुष्याः ! स्वय- 
¦ चरं विवाहं कृत्वा यूयं गृहाणि प्राप्नुत | गुहाश्रमाङुष्ठाने ( मा बिभीत ) 
भयं मा प्राप्त | तथा (मा वेपध्वं) मा कम्पध्वस | ( ऊजे बिभ्रत 
एमासि ) ऊर्जं बलं पराक्रमं च बिभ्रतः, पदाथोनमसि वयं ग्राप्तुम इतीच्छत । 
(aa बिश्रद्वः ) वो युष्माकं मध्येः्हसूजे बिश्रत्सन्‌, ( सुमनाः ) शुद्ध- 
मनाः, सुमेधोत्तमबुद्ियुक्, ( मनसा Matas ) प्राप्तानन्द$ (ग्रहानामे ) 
गृहाणि प्राप्नोमि N. ११..।। ( येषामध्येति प्र० ) थेषु Teg प्रवसतो मलु- 
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व्यस्य ( बहुः ) अधिकः ( सौमनसः ) आनन्दो भवाति। तत्र प्रवसन्‌ 
| येषां यान्पदा्थान्सुखकारकान्स ( अध्येति ) स्मरति, ( गरृहानुपह्ययामहे ) 


वयं गृहेषु विवाहादिषु सत्कारार्थं तान्‌ गृहसम्बान्धिनः सखिबन्ध्वाचाय्यो- : 
दीन्निमन्त्रयामहे | ( ते नः ) विवाहानेयमेषु कृतप्रतिज्ञानस्मान्‌ .(जानतः 

प्रोढज्ञानान, युवावस्थास्थान्स्वच्छया कृताविवाहान्‌, त ( जानन्तु ) अस्माक 

AAT? सन्त्विति ॥ १२॥ ( उपहूता इह० ) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया 

इहास्मिन गृहाश्रमे ( गावः ) पशुप्रथिवीन्द्रियविद्याप्रकाशाह्वादाद्यः ( उप- 

हृताः ) अथात्सम्यक, प्राप्ता भवन्तु | तथा ( अजावयः ) उपहूता अस्म- 

| SAM भवन्तु । ( अथो अन्नस्य की० ) अथो इति पूर्वोक्रपदायंग्राप्त्य- : 

) नन्तरं नोऽस्माकं गृहेष्वन्नस्य भोक्व्यपदार्थसमूइस्य कीलालो विशेषेणोत्त- | 

¦ मरस उपहूतः सम्यकू प्राप्तो भवतु | ( क्षमाय वः शान्त्यै ) वो युष्मान्‌) ¦ 

हिं = पुरुषव्यत्ययोस्त, Aisa ( क्षेमाय ) रक्षणाय 

 , (शान्तये) सुखाय प्रपद्ये प्राोमि | तत्माप्त्या ( शिवं ) निरश्रेयप्त कल्याणं 

; पारमार्थिक सुखं ( शग्म ) सांसारिकमाभ्युद्यिक सुखं च प्रासुयाम्‌ | शंयो?% : 

¦ शमिति ( शग्ममिति ? ) निघण्टौ पदनामास्ति | परोपकाराय गृहाश्रमे | 

: स्थित्वा Gaia द्विविधस्य सुखस्योन्नतिं कुम्मेः ॥ १३ ॥ : 
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o ( यद्‌ आमे० ) गृददाश्नमी को उचित हे [कि जब वह पूणे विद्या को पढ़ 
चुके तब अपने तुल्य खी से खयंवर करे ओर वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के 
नियमों में चले जो कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं । 
परन्तु उन से जो विशेष कहना हे सो यहां लिखते हैं । गृहस्थ स्री पुरुषों को 
धर्म said ओर आमवासियो' के हित के [लिये जो २ काम करना है, तथा 
( यदरण्यं ) वनवासियों के साय हित और ( यत्सभायाम्‌ ) सभा के बीच में 
स विचार ओर अपने सामध्य से संसार को सुख देने के लिये, ( यदिन्द्रिये ० ) 
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जितेन्द्रियता a ज्ञान की Be करनी 'चाहिय सो २ सब काम अपन पूण पुरु- 
घार्थ के साथ यथावत्‌ करें । आर ( यदेनश्वकू० ) पाप करने की बुद्धि को हम 
लोग मन, वचन ओर कमे से छोड़ कर, सवथा सब के हितकारी बने € ॥ 
परमेश्वर उपदेश करता हे कि ( देहि मे० ) जा सासाजिक नियमों की व्यवस्था 

.. } के अनुसार ठीक २ चलना हे यही गृहस्थ की परम उन्नाति का कारण हे । जो | . 

| चस्तु किसी से लेवें अथवा देवें सो भी सत्यव्यवद्वार के साथ करे । ( नि मे धेहि, 
निते दधे) अथात्‌ मैं तेरे साथ यहद काम करूंगा ओर तू मेरे साथ ऐसा करना, 
ऐसे व्यवहार को भी सत्यता खे करना चाहिय | ( निहारं च.हरासे में निं० ) 
यह वस्तु भेरे लिये तूं दे बा तर लिये मैं दूंगा इस को भी यथावत पूरा करें । 
झथात्‌ किसी प्रकार क्रा मिथ्या व्यवहार किसी से न करें । इस प्रकार गृहस्थ 
लोगो के सब व्यवद्दार सिद्ध होते हैं | क्‍योंकि जो गृहस्थ विचारपूवक सब के | . 

/ ¦ दितकारी काम करते हैं उन की सदा उन्नति होती हे ॥ १० ॥ ( ग्रह सा 
बिभीत ० ) हे गृहाअम की इच्छा करने बाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग खयंवर 
अथात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो और उससे 
डरो वा कम्पो मत । किन्तु उससे बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होने 
की इच्छा करो । तथा गृद्दाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो [के सें परमात्मा की कृपा 
से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि ओर आनन्द को प्राप्त 
होकर गृहाश्रम करूं ॥ ११ ॥ ( येषामध्योति०) जिन घरों में वसते हुए मनुष्यों 
को अधिक आनन्द होता हे, उन में वे मनुष्य अपने सम्बन्धी, मित्र, बन्धु ओर 

* ¦ आचाय्यं आदि का स्मरण करते हैं चोर उन्हीं लोगों को विवाहादि शुभ कार्य्यों 

सें सत्कार से बुलाकर उन से यह इच्छा करते हैं कि ये सब हम को युवाव- 

स्थायुक्त और विवाहादि नियमों में ठीक २ प्रतिज्ञा करनेवाले जानें अथोत्‌ हमारे 
` ¦ साक्षी हों ॥ १२ ॥ ( उपहू० ) हे परमेश्वर ! आप की कृपा से हंस लोगों को 
| गृहाश्रम में पशु, एथिवी, विद्या, प्रकारा, आनन्द, बकरी ओर भेड़ आदि पदाथे 

। अच्छी प्रकार से प्राप्त हों ॥ तथा इमारे घरों में उत्तम wage खाने पीते के 

योग्य पदार्थ सदा बने रहें । ( वः ) यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध होता हे । 

हम लोग उक्त पदार्थों को उन की रक्षा और अपने सुख़ के लिये प्राप्त हों । 
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फिर उस प्राप्ति से हम को परमार्थ और संसार का सुख मिले | ( रायोः ) यह | 
निघण्डु में प्रतिष्ठा अथात्‌ सांसारिक सुख का नाम ह ॥ १३ ॥ 


इति ग॒हाश्रमविषय: dara 
— == 

अथ वानप्रस्थविषयः संचेपतः . 

:- gat घसेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानसिति । प्रथसंस्तप एव 
द्वितीयो अह्मचाय्यांचाय्येकुलवासी तृतीयो5त्यन्तमात्मानला'चा- 
य्यकुलेऽवसादयन्‌ | सवं एते पुण्यलोका भवन्ति ॥ छान्दोग्य ० 
प०२। ख०.२३॥ फिकी का p $ Ve फर pm 

| ma ee ie 

(aÑ धर्म०) अत्र सर्वेष्वाश्रमेषु धमेस्य स्कन्धा अंवयवांखरयः सन्ति | 
अध्ययन, यज्ञः क्रियाकाण्ड, दानं च । तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी तपःसुशिक्षा- 
धमानुष्ठोनुनाचाय्यडुल वसति | द्वितीयो गृहाश्रमी | तृतीयोऽत्यन्तंमात्मा- 
नमवसादयन्‌ हृदय विचार्यन्नेकान्तदेशं प्राप्य संत्यासत्ये निश्चितुयात्‌ स 
वानप्रस्थाश्रमी | एते सर्वे ब्रह्मचय्यादयस्रय आश्रमाः पुणयलोकाः सुखः 
निवासाः TAURI भवान्ति, पुण्यासुष्ठानादेवाश्रमसंख्या जायते ब्रहम च्यः 
श्रमेश गहीतविद्यो Wate सम्यङ निश्चित्य, गृहाश्रमेण तदचुष्ठानं ale 
Sas च कृत्वा, ततो वनभेकान्तं गरवा, सम्यक सरयासत्यवस्तुव्यचहा- 
TAA, वानप्रस्थाश्रम समाप्य सन्न्यासी भवेत्‌ अर्थादः ब्रह्मस्य श्रमं 
समाप्य गृही भवेत्‌, Vel भूत्वा वनी मवेहनी Yat प्रत्रजेदित्येकः पचः | 
( यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रा्रजेद्रनाद्वा गृहाद्वों ) अस्मिन्‌ पचे वांनम्रस्था- 
श्रममकृत्वा ग्रहाश्रमानन्तरं सन्न्यासं गृह्णीयादिति. द्वितीयः पक्ष: | त्रह्मचर्या- 
देव TARA, सम्यज्तरह्मचर्य्याश्रमं कृत्वा ग्रहेस्थवानप्रस्थाश्रमावकृत्वा सन्न्या- 
साश्रमं गृह्णीयादिति तृतीयः q: । स्॑त्रान्याश्रमविकल्प उक्तः परन्तु ब्रह्मः | 


चस्याश्रमाचुषठानं नित्यमेव कत्त्यमित्यायाति .। कुतः । ब्रह्मचस्याश्रमेण ` 
| विनाऽन्याश्रमानुत्पचेः । . .. के 


. डि 4 
ORIN LNININ INL ILL III INI IIE ops ७६७०७ m पापा SC) 
£ NNN AAAS 
हर 6 X A 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


a 2mm ne 2 2 T ७ 2 किक वळ, 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( त्रयो धर्मे० ) धर्म के तीन स्कन्ध है. एक विद्या का | दूसरा 
यज्ञ अथात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों 
का देना | तथा प्रथम तप अथोत्‌ वेदोक्तधर्म के अनुष्ठानपूवेक विद्या पढ़ाना, 
दूसरा 'आचाय्येकुल में वस के विद्या पढ़ना ओर तीसरा परमेश्वर का ठीक २ 
विचार करके सब विद्याओं को जान लेना | इन बातों से सब प्रकार की उन्नाति 
करना मनुष्या का धर्म है | तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हँ | उन में एक यहद 
है कि जो विषय भोग किया चाहे वह त्रह्मचय्ये, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ इन M- 
भ्रमो को करके संन्यास ग्रहण करे | दूसरा ( यदहरेव प्र० ) जिस समय AT- 
| गयं अथोत्‌ बुरे कामों से चित्तः हटकर ठीक २ सत्य मागे में निश्चित होजाय 
उस-समय गृह्ाश्रम से भी संन्यास हो सकता हे, ओर तीसरा जो पूर्णे विद्वान्‌ 
होकर ar प्राणियों का शीघ्र उपकार किया चाहे तो ब्रक्मचय्योश्रम से ही सं- 


न्यास प्रहण करल | 


ब्रह्म सशस्योऽसुतत्वमेति ll छान्दो० प्रपा० ९ | Wo २३ ॥ 
aad वेदानवचनेन विविदिषन्त । त्रह्म चय्थथ तपसा श्रद्धया 
यज्ञेनानाशकेन चेतमेव विदित्वा सनिभवत्यतमेव प्रब्राजिना 
लोकम्रीप्सन्तः प्रनजन्तिः। एतद्ध स्म वे तत्पूव ब्राह्मणाः | अन्‌ः 
चाना fae प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया कारिष्यामा येषां 

| नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च; वि्तषणायाञ्च 
लोकैषणायाश्च व्युक््यायाथ मिचाचर्थ चरन्ति या हयव पुत्रे 
षणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे छेते एषणे 
एव भवत! lo कां० १४। अ०.७। Alo २।० २२ । २६ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( ब्रह्मस&स्थः० ) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः सन्न्यासी ( waded ) एति 
्रामोति। (तमेतं वेदा०) सवे आश्रमियो विशेषतः सन्न्यासिमतमेतं परमेश्वर 
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AARNA: 
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. ¦ मिच्न्ति। ( अह्मचर्य्येश ) ब्रहमचर्येण, तपसा धमाुष्ठानेन, श्रद्धयाऽ्यन्तपे- 


; मणा, aaa नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाण्डेन चेतं परमेश्वरं विदित्वैव 


2 


ATATA ATA 


: परत्रजन्ति सन्न्यासाश्रमं गृहन्ति । (एतद्‌ Tae) य एतदिच्छन्तः सन्त, पूर्वे 
| अत्युत्तमा, ब्राह्मणा TANT STAT निशशङ्काः WAS AT शङ्का- 
¦ निवारका विद्वांसः प्रजां गृहाश्रम॑ न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते हृ स्म° ) 
¦ हेति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते प्रोतफुल्लाः प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया कि 
; करिष्यामः, किमपि नेत्यर्थः | येषां नोऽसमाकमयमात्मा परमेश्वरः प्राप्यो; 
¦ लोको दर्शनीयश्वास्ति | एवं ते ( पुत्रैषणायाश्च ) पुत्रोत्पादनेच्छाया! ( वि- 
| TUT ) जड्घनग्राप्त्यनुष्ठानेच्छायाः ( लोकैषणायाश्च ) लोके 
| प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाश्च ( व्युक््याय ) विरज्य ( भिच्षाचर्य्यं च० ) 

सन्न्यासाश्रमानुष्ठानं कुवोन्ति | यस्य पुत्रैषणा पुत्रप्राप्त्येषणेच्छा भवति 
१ तस्यावश्यं वित्तेषणापि मवति, यस्य वित्तेषणा तस्य निश्चयेन लोकैषणा 
भवतीति विज्ञायते | तथा यस्यैका लोकेषणा मवति तस्योभे पूर्वे पुत्रेषणा- 
TA भवतः | यस्य च परमेश्वरमोचतग्राप्त्येषणेच्छास्ति तस्यैतास्ति्नो 
निवत्तन्ते । नेव ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं लोकवित्तं कदाचिद्‌ भवितुमहेति | 
यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठार्ति तस्यान्याः सवी; प्रतिष्ठा नेव रुचिता भवन्ति | 
सवान्मनुष्याननुणृहन्‌ TAT सत्योपदेशेन सुखयति, तस्य केवलं परोपकारः 
मात्रं सत्यप्रवत्तेन प्रयोजनं भवतीति | 


PAAR AS AAI LED LAL 


we 


a ad 


_भाषाथे 


: ( तंमेंत० ) जो कि वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, 
( त्र्मसरस्थः ) वे संन्यासी लोग मोक्षमागे को प्राप्त होते हैं। तथा (ब्रह्म 'च ०) 
जो सत्पुरुष ब्रह्मचय्ये, घमोनुष्ठान, श्रद्धायज्ञ ओर ज्ञान से परमेश्वर को जान के 
मुनि अथोत्‌ विचारशील होते हैं वे ही अलोक अथोत्‌ सेत्यासियो के प्राप्ति 


! 
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¦ सर्वभूताधिपतिं वेदानुवचनेन तदध्ययनेन तच्छूचशेन तदुक्कानुष्ठानेन च AF- 


मुनिर्भवति | प्रत्राजिनः सन्न्यासिन एनं यथोक्क लोकं द्रष्टव्यं परमेश्वरमेवेप्सन्तः | 
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_ A. ~ ` ` ~ ` ~ _% ~ 
हैं ओरं उनके उपदेश से जो पुत्र द्वोते हैं उन्हीं को सब से उत्तम मानकर ( gA- 
षणा ) अथोत्‌ सन्तानोपत्ति की इच्छा ( वित्तेषणा ) अर्थात्‌ धन का लोभ 


इच्छा को छोड़ के वे भिक्षाचरण करते हैं | अथोत्‌ सर्वबंगुरु सब के आतिथि 
होके विचरते हुए संसार को अज्ञानरूपी अन्धकार से छुड़ा के सत्यविद्या के उप- 


AN खी 


देशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैँ । 


प्रत्रजेदिति शतपथे श्रुत्यक्षराणि ॥ ये य लोक मनमा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ | a लोक जायते तांग 
कामांस्तस्मादात्मज्ञं Wagan: ॥ १ ॥ सुण्डकोपनि० 
BUSH ३ | Go १। म० १०॥ 


भाष्यम्‌ 


 (प्राजापद्या० )स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताकामिष्टि कृत्वा; 
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वे ग्रहाश्रम ओर वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचय्ये आश्रम से ही संन्यासी हो . जाते 


( लोकैषणा ) sala लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की : 


प्राजापत्वामिष्टिं निरूप्प तस्यां wares हुत्वा ब्राह्मणः 


हृदये स्वमेतनभ्निश्चि्य, तस्यां ( सर्ववेदसं ) शिखासन्नादिकं हुत्वा, पुनिमेन- 
नशील! Aq, TAMA संन्यास गृह्णाति । परन्त्वयं पूणविद्यावतां रागद्वेष- 
रहितानां सर्वमतुष्योपकाखुद्वीनां संन्यासग्रहणाधिकारो मवति, नान्पविद्याना- : 
मिति । तेषां संन्यासिनां ग्राणापानहोमो, दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा | 
fata, सत्यधर्मानुडानं चैवाग्निहोत्रम्‌। किन्तु At त्रयाणामेवाश्रामिणा- | 
मनुछातुं योग्य, यद्वा द्यक्रियामयमस्ति, संन्यासिनां तन्न । सत्पोपदेश एव | 
संन्यासिनां; ब्रह्मयज्ञः || देवयश्ञो त्रह्मोपासनम्‌ । विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं 
पितृयज्ञः । द्क्षेम्यो ज्ञानदान, समेषां भूतानापुपय्येनुग्रहोञ्पीदने च भूतः ` 
यज्ञः । सर्वमजुष्योपकाराथ ्मणममिमानशत्यता) सत्योपदेशकरणेन सरैः । 
मनुष्याणां सत्कारानुष्ठानं चातिथियद्गः | एबलच्षणाः पञ्चमहायज्ञ विदाः | 
2 नघर्माचुष्ठानमया भवन्तीति विहम्‌ । परन्सेकस्याद्वतीयस्य सवे शक्णिमद | 


५ 
> Ke [ 


जिया रस 
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५६६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


ee A TR ST 


दिविशेषणयुक्वस्थ THAT उपासना, सत्यधमोनुष्ठानं च सर्वेषामाश्राभिणा- 
मेकमेव भवतीत्यर्यं विशेष: ॥ ( बिशुद्धस० ) शुद्धान्तःकरणो मनुष्यः (यं 
यं लोकं मनसा ) ध्यानेन ( संविभाति ) इच्छति, ( कामयते यांश्च कामान्‌ ) 
यांश्च मनोरथानिच्छति, तं तं लोक, तांश्च कामान्‌ ( जायते ) प्राप्नोति । 


तस्मात्‌ कारणादू ( भूतिकामः ) ऐश्रय्येकामो मनुष्य), ( आसङ्गं ) आत्मानं 


| परमेश्वरं जानाति व॑ संन्यासिनमेव स्ेदाचेयेत्‌ ager | तस्यैव सङ्गेन 


} सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा लोकाः कामाश्च सिद्धा भवन्तीति Laks: ` 


| ज्ञान मिथ्योपदेशकान्‌ खाथसाधनतत्परान्‌ पाखणिङनः कोणि नेवाचेयेत्‌ । 
कुतः । तेषां सत्कारस्य निष्फलत्वाहुःखफलत्वाचेति | 


भाषाथ. 


( प्राजापत्या० ) अथोत्‌ इस इष्टि में शिखा ga का होम कर के . गृहस्थ 
आश्रम को छोड़ के विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करें | (यं यं लोकं० ) ag 
शुद्ध मन से जिस २ लोक ओर कामना की इच्छा करता हे वे सब उस की 
| सिद्ध हो जाती हैं । इसलिये जिस को ऐश्वर्य क्री इच्छा हो वह आत्मज्ञ अथोत्‌ 
ब्रह्मवेत्ता संन्याखी की सेवा करे | ये चारों आश्रम वेदों ओर थुक्तियों से सिद्ध 
हूँ | क्‍योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत 
करना चाहिये, और पूणे विद्या को पढ़कर उससे संसार की उन्नाते करने के 
लिये genera भी अवश्य करें, तथा विद्या ओरं संसार के उपकार के लिये 
एकान्त में बैठकर सब जगत्‌ का अधिष्ठाता जो ईश्वर हे उस का ज्ञान अच्छी 
प्रकार करें, ओर मनुष्या को सब व्यवहारो का उपदेशा करें, फिर उनके सब 
संदेहो का छेदन ओर सत्य बातों के निश्चय कराने के लिये संन्यास आश्रम भी 
अवश्य प्रण करें | क्‍योंकि इसके विना संपूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है। 


इत्याक्षमविषयः Ward: ४४ IBS 
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अथ पञ्चम हायज्ञाविषयः संचपतः 


Sn a 


ये पञ्चमहायज्ञाः मलुष्यार्नेत्यं कत्तव्या) सन्ति तेषां विधानं संचेपतोऽत्र 
लिखामः । तत्र ब्रह्मयज्ञस्यायं प्रकारः । साङ्गानां वेदादिशाख्राणां सम्यगध्य- 
: यनमध्यापनं सन्ध्योपासनं च सर्वे! HASTA | तत्राध्ययनाध्यापनक्रमो TERT’ 
पठनपाठनाविषय उक्कस्ताइशो We | सन्ध्योपासनविथि्च पञ्चमहायज्ञ : 
विधाने याइश उक्कस्तादशः कत्तव्यः | तथानिहात्रावाविश्च याइशास्तत्रोक्नः 
स्ताइश एव कत्तव्य | अत्र ब्रह्मयज्ञाग्निहात्रप्रमाणं लिख्यते। 


RT SE 


4 - bee 
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समिधार्नि दँबस्यत घतेबोधयतातिथिम्‌ | आस्मिन्‌ हव्या 
जुहोतन ॥ .१॥ थ० Be ३ | Wo १॥ अग्नि दृतं पुरोद्धे हव्य- 
| वाहखुपच्रुवे देवार॥ आसांदयादिह ॥ २॥ य° अ° ९२ । Ae 
( ¦ १७॥ mà सायं गृहपति नो अग्नि) प्रात! प्रांत! सौमनस्यं 
दाता। वसोवसोवंसदानं Ve वयन्त्वेन्धांनास्तन्चं पुषम ॥ २॥ 
प्रातः प्रौतगहप॑तिनों अग्निः साथ सायं सौमनस्यं दाता | 
सोॉवसावसदान एधीन्धानास्त्वा शताहेसा अधम ll ४ ॥ 

aago काँ" १६ | ago ७। GoW । सने) ll 


A 4 रह 


` भाष्यम्‌ 
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Neen 


we ` ( संभिधाहिनि० ) हे मनुष्या! ! वाय्वोषाधेवृष्िजलशुद्धया परोपकाराय) : 
* ¦ (aa: ) घृतादिमिश्शोधितेद्रव्यः, सामैधा चातिथिमग्नि यूयं बोधयत, : 
नित्यं प्रदीपयत | ( अस्मिन्‌ ) अग्नो ( हव्या ) हातुमहाण पुष्टिमधुर- ` 
सुगन्धरागनाशकरेगुणयुक्कान सम्यक्‌ शोधितानि दरव्याणि ( आ जुह्दोतन ) 

झा समन्ताज्जुहुत | एवमाननिदोत्र नित्यं ( दुवस्यत ) पारेचरत | अनन 

कर्मणा सर्वोपकारं कुरुत ॥ १ ॥ ( आग्नि ade ) अग्निहोत्रकतेवमिच्छेदहे 

वायौ मेघमरंडले च भूतद्रव्यस्य प्रापणाथमाग्नि दूतं भृत्यवत्‌ ( पुरोदधे ) 
संम्मुखतः स्थापये कथम्भूतमार्गन ? (हच्यवाह ) इव्यं द्रव्यं देशान्तरं बहति 
प्रापयतीति az, तं (Bat) अन्यान्‌ -जिज्ञासत्मत्युपादिशानि S 


ARERR RINNE IA CTET ASE NEI ENE ४५ ४५ IAIN A YY AI A ४५९५५९” ७४ ५, 9” ७” YY vuvryveywy Ta 
W 


INNANEN /४५५/५*/* NNN ०६ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


आ ANANSI IN 
RIPPER IRIEL LLP LILI ILL LIS NANNY PIII 
PPI LPININ RATION INININ IIL ILLIA INE 


शताब्दीसंस्करणस्‌ 


ARARNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNONNONNNNNNNNNNNNNNNNN: 


RS 
ac 3 
an 
f 


AAN, 


PPL 


( देवान्‌ २॥ ) सोग्निरेतदानिहोत्रकर्मणा देवान दिव्यगुणान वायुब्ष्टिजल- 
शुद्धिदारेहास्मिन्‌ संसार आसादयादातमन्तात्मापर्यात यद्वा हे परमेश्वर | 
( दूतं ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं ( अग्नि ) ATT त्वां ( पुरोदधे ) 
इष्टत्वेनोपास्यं मन्ये । तथा ( हव्यवाहं ) ग्रहीतु योग्य शुमगुणमय विज्ञान 
इव्यं, तद्‌ बहति प्रापयतीति तं त्वां ( erat) उपदिशानि | स भवान्‌ | «५ 
कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ( आसाद्यात्‌ ) 
आ समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ ( नः ) अस्माकमयं ( आग्न! ) भोतिकः 
| परमेश्वरश्च ( ग्रहपतिः ) गृहात्मपालकः प्रातः सायं पारिचरितः ब्रपासितश्र 
| ( सौमनस्य दाता ) आरोग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति | तथा ( वसोवे० ) 

उत्तमोत्तमपदार्थस्य च दातास्ति | अत एव परमेश्वरः ( वसुदानः ) इति 

नाम्नाख्यायते | हे परमेश्वरैवं भूतस्त्वमस्माकं राज्यादिव्यवहारे हृदये च 

( एधि ) प्राप्तो मव । तथा मौतिकोप्यग्निरत्र ग्रामः | ( वयन्त्वे० ) हे 
परमेश्वर ! एवं ( त्वा ) त्वामिन्धाना! प्रकाशमाना वयं ( तन्वं ) शरीरं 
( पुषेम ) पष्टं germ | तथाग्निहोत्रादिक्मेणा मोतिकमग्निमिन्धाना। 
प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्याम। ॥ ३ ॥ ( प्रात! ग्रातगृहपतिर्नो० ) 
अस्यार्थः पूववद्रिक्षेयः | अत्र विशे|षस्त्वयम्‌ | एवमग्निद्दोत्रमीश्वरोपासनं 
च कुर्वन्तः Gat, ( शतहिमा!० ) शतं feat हेमन्तत्तवो गच्छान्ति येषु 
संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युस्तावद्‌ ( ऋधेम ) वर्धमहि | एवं कृतेन 
कर्मणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिने भवेदितीच्छामः ॥ ४ ॥ अंग्निहोत्रकर- | 
शार्थ ताञ्जस्य मृत्तिकाया वैकां AS सम्पाद्य, काष्ठस्य रजतसुबणेयोवो चम- 
समाज्यस्थाली च संग्रह, तत्र वेद्यां पलाशाम्रादिसामिधः संस्थाप्यारिंन 
प्रज्वाल्य, तत्र पूर्वोकद्रव्यस्य प्रातःसायडालयोः प्रातरेव वोकृमन्योनत्य 
होमं कुय्यात्‌ । 
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| , अब पञ्चमहायज्ञ अर्थात्‌ जो कर्म मनुष्यों को नित्य करने चाहिये उनका 
विधान संक्षेप से लिखते हैं। उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिस में अङ्गो 
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के सहित वेदादि Ural का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अथात्‌ प्रातःकाल 


ha 


ओर, सायंकाल में इश्वर की स्तुति, Asay ओर उपासना सव मनुष्यां को करनी 
चाहिये | इन में पठन पाठन की व्यवस्था तो जसी पठन पाठन विषय मे विस्ता- 
रपूवेक कह आये हैं वहां देख लेना | तथा सन्ध्योपासन ओर आभ्निहोत्र का 
विधान जेसा पञ्चमहायज्ञाबिधि पुस्तक में लिख चुके हैं बेला जान लेना | अब 
आगे ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हें, ( समिधासिं० , हे ag- 
eat ! तुम लोग वायु, ओपाधि ओर वर्षाजल की शुद्धि स सब के उपकार के 


` 


` 


अतिथिरूप असि को AA प्रकाशमान करो | फिर Sa aA में होम करने के 
योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अथोत्‌ दुग्ध घृत, Wer गुड़, केशर कस्तूरी 
शादि और रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं उनका 
अच्छी प्रकार नित्य NAT करके सत्र का उपकार करों ॥ १ ॥ ( आमं 
gio) 'आमिहोत्र करनेवाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे क्रि में प्राणियों के उपकार 
करने वाले पदार्थों को पवन ओर मेघसण्डल में पहुंचान के लिये aly को 
सेवक की नाई अपने सामने स्थापन करता हूं । क्योंकि वह आझ्नि हव्य अर्थात्‌ 
होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुंचान वाला हे । इसी से उसका 
नाम हृव्यवाद हे | जो उस HAs को जानना We उनको में उपदेश करता 
हूं कि वह ait उस आझ्िहोत्र कम्मं में पवन ओर वर्षाजल की शुद्धि से 
( इह्‌ ) इस संसार में ( देवान्‌९।।०. ) श्रेष्ठ गुणों का पहुंचाता हे । दूसरा 
अर्थ--हे सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जो कि आप आझ्नि 
नाम से प्रसिद्ध हैं, में इच्छापूवेक आप को उपासना करने के योग्य मानता हूं । 
ऐसी कृपा करो [कि आप को जानने की इच्छा करनेवालों के लिय भी मैं आप 
का शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक उपदेश करूं | तथा आप भी कृपा करके इस 


संसार में श्रेष्ठ गुणो को पहुंचावें ॥ २ ॥ ( सायं सायं ० ) प्रतिदिन प्रातःझाल 


भ्रष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अथोत्‌ घर ओर SEA! का रक्षक भोतिक 


अग्नि ओर परमेश्वर, ( सौमनस्य दा० ) आरोग्य, आनन्द ओर वसु अथात्‌ 
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धन का देनेवाला दै । इसीसे परमेश्वर (वसुदानः) अथात्‌ धनदाता प्रसिद्ध हे । 
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हे परमेश्वर ! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार ओर चित्त में सदा प्रकाशित रहो | 
“यहां भौतिक अभि भी ग्रहण करने के योग्य हे । ( वयं त्वे० ) हे परमेश्वर ! 
जसे पूर्वोक्त प्रकार से हम आप का मान करते हुए अपने शरीर से ( पुषेम ) 
पुष्ट होते हैं बसे ही भोतिक आग्नि को भी प्रज्वालित करते हुए पुष्ट दों ॥ ३ ॥ 
( प्रातः प्रातगृहपतिर्नो० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्वे मन्त्र के तुल्यः जानो | परन्तु 
इसमें इतना विशेष भी है कि अग्निहोत्र ओर इधर की उपासना करते हुए हम 
लोग ( शतहिमाः ) at हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त अर्थात्‌ सो व्ष 
तक धनादि पदार्थो से ( ऋधेम ) बृद्धि को प्राप्त हॉ ॥ ४ ॥ आम्रिहोत्र करने 
के लिये, ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ, चांदी वा सोने का चमसा अर्थात्‌ 
आग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि पदार्थ रखने 
का पात्र लेके, उस वेदी में ढाक वा आम्र आदि Tet की समिधा स्थापन करके, 
आमि को प्रज्वलित करके, पूर्वोक्तं पदार्थों का प्रातःकाल और सायंकाल अथवा 
प्रातःकाल ही नित्य होम करें । 
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Weal ज्योतिज्योति। सूरयः स्वाहा । सूययों बच्चों ज्योति- 
र a 


| DT as 

बेचे; स्वाहा | ज्याति! सृय्यः सूरयो जयोतिः स्वाहा ॥ अजू देवेन 
qam सज्रुषसन्त्रबत्या | जुषाणः सूय्यों Iq स्वाह ॥ इति 
मातःकालमन्त्रा; ॥ अग्निज्यातिज्योतिरग्निः स्वाहां | अग्निः | ४ 
: चेच्चा ज्योतिदच्चे; स्वाहां ॥ अग्निञ्योतिरिति सनम aad- 
aed तृत्तीयाहुतिद्‌या ॥ सजू ढेवेन सावित्रा सज्रात्येन्द्रवत्य। | 

aT णो अरि OI | sT > 

YAN AWAIT स्व हा॥ To अ०३। wo ६ | १०॥ इति 
स।थङ्कालसन्ञ्राः | 
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(aiie ) यश्वराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशकः, 
7 रय्यै; MATT परमेश्वरोस्ति तस्मै AIA तदाज्ञापालनेन सर्वजग- s 
TONA TET aaa : 
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दुपकारायैकाहुतिं ga: ॥ १ ॥ ( सर्यो व° ) यो दच्चें! सर्वोबिदां, ज्यो- 
तिषां gaaat जीवानां, वच्चोंउन्तयामितया सत्योपदेष्टा, सवोत्मा रयः 
परमेश्‍वरोस्ति तस्मै० ॥ २ ॥ ( ज्योतिः Bo ) य! खयम्परकाशः सर्वेजग- 
खकाशकः BA जगदीश्वरोस्ति तस्मे० || ३॥ ( सजू० ) यो देवेन 
द्योतकेन सवित्रा सय्येलोकेन जीवेन च सह, तथा ( इन्द्रवत्या ) GAAR- 
शवत्योषसाथवा जीववत्या मानसवृत्त्या ( सजूः ) सह वत्तेमानः परमेश्वरो- 
स्ति सः, ( JUT: ) QERA वत्तेमानः सन्‌, ( azar? ) सवोत्मा कृपा- 
कटाचेणास्मान्‌ वेतु विद्यादिसदगुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु तस्मे ॥ ४ ॥ 
इमा चतस्र आहुतीः प्रातरग्निहोत्रे Fated Ul अथ सायंकालाहुतयः | ( अ- 
ग्निर्ज्योतिः० ) यो ज्ञानस्वरुपो, ज्योतिषां ज्योतिराग्यः परमेश्वरोस्ति T- 
Wo ॥ १॥ ( अग्निवेच्चों० ) यः पूर्वोक्नोईग्निः परमेश्वरोस्ति तस्मे० 
॥ २॥ अग्नि्ज्योतिरित्यनेनेव तृतोयाहृतिर्देया, तदर्थश्च gag ॥ ३ ॥ 
( ate ) यः पूर्वोक्केन देवेन सावित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, यश्रेन्द्र- 
वत्या TIARA USA सह वत्तेते सोग्निः, ( जुषाणः ) सम्म्रीतोऽस्मान्‌ 
चेतु निस्यानन्दमोच्तसुखाय AHIMA कामयतु तस्मे जगदीश्वराय स्वाहेति 
पूववत्‌ ॥ ४ ॥ एताभिः सायंकालेग्निहोत्रिणो. Tas । एकस्मिन्काले 
सवाभिवा | ( सर्वं Fo) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्मामिः परोपकारार्थं कमै 
क्रियते तद्कवत्कृपयाऽलं भवत्विति हेतोरेतत्कमे तुभ्यं समप्येते | तयैतरेयब्रा- 
ˆ ४ ह्मणे पञ्चमपञ्चिकायामेकत्रिशत्तमायां कणिडकायां च सासम्प्रातरानिहोत्र- 
मन्ता भू्चुवः खरोमित्यादयो दिताः । 
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( सूर्य्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप ओर सूय्यांदि प्रका- 
शक लोकों का भी प्रकाश करनेवाला है उस की प्रसन्नता के लिये हम लोग होम 
करते हैं ॥ १ ॥ ( सूर्यो वर्चो० ) सूर्य जो परमेश्वर है वह हम लोगों को सब 
विद्याओं का देनेवाला और हम से उन का अचार करानेबाला है, उसी के अनु- | 
ग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते & ॥ २॥ ( ज्योतिः Go ) जो आप प्रका- ` 
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शमान और जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूये अर्थात्‌ संसार का PIC है उस 
की प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं | ३ ॥ (सजू६बेन ०) जो परमेश्वर 
सूय्यौदि लोकों में व्याप्त, वायु और दिन के साथ संसार का परमहितकारक है 
बह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे | इन चार 
आहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैँ ॥ ४ ॥ अब सायंकाल 
की आहुति के मन्त्र कहते हैं ( आग्निज्यों० ) | अग्नि जो ज्योतिःस्वरूप परमे- 
खर है उस की आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये द्दोम करते हें । ओर उसका 
रचा हुआ यह भोतिक अग्नि इसलिये है कि वह उन Foal को परमाणुरूप कर 
के वायु ओर वषोजल के साथ मिला के शुद्ध करदे | जिससे सब संसार को 
सुख ओर आरोग्यता की AS हो ॥ १ ॥ ( आग्निर्वेच्चो० ) आग्नि परमेश्वर 
बच्चे अर्थात्‌ सव विद्याओं का देनेवाला ओर भोतिक अग्नि आरोग्यता और 
बुद्धि का बढ़ानेवाला है | इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते 
है । यह दूसरी आहुति है | तीसरी सोन होके प्रथम मन्त्र से करनी | और 
चौथी ( सजूदेबेन० ) जो अग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और 
आ, $ 


रात्रि के साथ संसार का परमाहितकारक हे वह हम को विदित होकर हमारे किये 
हुए होम का ग्रहण करे |. | 


AAA कालयाराग्नबहाच हामकरण्णाथाः समाननन्त्ना! | 


. ओस्मूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ egaa MAs 


स्वाहा ॥ R At स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥३॥ SET 
ae SWAT GTI प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥४॥. 
आमापा उ्यातीरसामत ब्रह्म WT: स्वरों स्वाहा ॥ ५१॥ आं 
सव च॑ एयथस्वाहा ॥ ६॥ इति सर्वे मन्चास्तेत्तिरीयोपनिषदा- 
शयेनेकीक्कता। | 

भाष्यञ्च 


एषु FAT ART  सवार्णाश्चवरस्य नामाभ्येव वेद्यानि | एषामर्था 


Eee 
१ शीक्षाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः | 
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हवन, दानं, यस्मिन्‌ HA क्रियते तदगनहोत्रम्‌ | इंश्वराज्ञापालनाथे वा । 
सुगन्धिपुशिमिश्बु द्धिवद्विशौय्य घैय्येबल रो गनाशक रगु णयुक्काना द्रव्याणां होम- 
करणेन, वायुवृष्टिजलयोः शुद्धया, पूथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायुजल- 
योगात्‌ सर्वेषां जीवानां परमसुखं भवत्येव । अतस्तत्कमेकत्तेणां जनानां 
तदृपकारेणात्यन्तसुखमीशवरानुग्रहश्च भवत्येतदाद्यर्थमारिनहोत्रकरणम्‌ | 


{ 
MAA द्रष्टव्याः | अग्नय HAUT, जलवायुशाद्धकरणाय च, हात्र | 


भाषाथे 


इन मन्त्रों में जो भू; इत्यादि नाम हैं वे सब इश्वर के ही जानो | गायत्री 
मन्त्र के अर्थ में इन के अर्थ कर दिये हैं | इस प्रकार प्रातःकाल ओर सायङ्काल 
संध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों स होम कर के अधिक होम करने की इच्छा 
हो तो स्वाहा शब्द अन्त में पढ़ कर गायत्री मन्त्र से करे। जिस कमे में अग्नि 
, वा परमेश्वर के लिये, जल ओर पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञापालन के 
` अथे, होत्र हवन अथोत्‌ दान करते हैं उसे अग्निहोत्र कहते हैँ । जो जो केशर, 
कस्तूरी आदि सुगन्धि, घत दुग्ध आवि पुष्ट, गुड़ शकेरा आदि मिष्ट, बुद्धि बल 
_ तथा धैय्येवधेक और रोगन्धशक पदार्थ हैं उन का होम करने से पवन ओर 
. बषीजल की gre से प्रथिबी के सब पदार्थो की जो असन्त उत्तमता होती है 
उसी से सब.जीवो को परमसुख होता है.। इस कारण अग्निहोत्र करने वाले 
मनुष्यों को डस उपकार से अयन्त सुख का लाभ होता हे और LAL उन पर 
अनुग्रह करता है । ऐसे २ लाभो के अर्थ अग्निहोत्र का करना अवश्य उचित हे | 


- 


अथ तृतीयः पितृयज्ञः 


तस्य द्रो भेदौ स्तः, एकस्तपणाख्यो, द्वितीय! श्राद्धाख्यश्च | तत्र येन 

कर्मणा विदुषो देवान्‌) ऋषीन्‌ „ पितुश्च तपयान्ति सुखयन्ति तत्तपणम्‌ | तथा 

यत्तेषां श्रद्धया Ala क्रियते तच्छाद्धं वेदितव्यम्‌ | तत्र विद्वत्सु ATA- 
| i ष्वेतत्कमे संघव्यते नेव मृतकेषु । कुतः | तेषां प्राप्त्यमावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ , रन 
oR 
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तदथेकृतकमेणः प्राप्त्यमाव इति व्यथतापत्तेश्र | तस्माद्विचमानाभिम्नायेशेत- 
~n Se NN A वेभे nan (र A 

त्कर्मोपद्श्यत | सेव्यसेवकसन्निकषोत्सवेमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र सत्क- 

JET: सन्ति | देवाः, WW: पितरश्च । तत्र देवेषु INTA । 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्तु विश्वा 
भूतानि जातवेद्‌ः पुनीहि मां ॥ १॥ To अ० १६। Ho RE ॥ 
इयं वा इदं न तृतीयमस्ति | सत्यं Balad च, सत्यमेव देवा 
अनृतं मनुष्या, इद्‌मह मनृतात्सत्यस्ुपेसीति तन्मनुष्येभ्यो देवा- 
नुपैति | स चे सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा Ad चरन्ति यत्स- 


त्यम्‌ | तस्मात्ते यशो, यशो ह भवति थ एवं विद्वान्‌ सत्यं वद- 


Tet Il श० काँ" १। अ° १। ब्रा १। Ho ४, ५ ॥ विद्वा&सो 
हि देवा! ॥ श० कां ३। अ० ७। त्रा ३। Ho १० ॥ अथर्षि- 
प्रमाणम्‌ Witt यज्ञं बहिंषि प्रोक्षन्पुरुष जातमंग्रतः | तेनं देवा 
अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ॥ २॥ य° Mo ३१। wo &॥ 
अथ यदेवानुल्लवीत | AAT ऋणं जायते तद्वयेभ्य एतत्‌ करो- 
त्यृषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः॥ श० काँ० १। Bo ७। 
ब्रा २। काण्डका ३॥ अथार्षेयं प्रवृणीते | ऋषिभ्यश्चेचेनमेत- 
देवेभ्यश्च निवेद्यत्ययं महावीर्यो यो यज्ञ घापदिति तस्मादार्षयं 
Tara ॥ श० कां १। अ० ४ | ATO २। ao ३॥ 


भाष्यम्‌ 


( जातवेदः ) हे परमेश्‍वर ! ( मा ) मां पुनीहि सर्वथा पवित्रं कुरु | 
मवन्निष्ठा, भबदाज्ञापालेनो ( देवजना! ) विद्वांसः, श्रेष्ठा ज्ञानिनो) विद्या- 
दानेन ( at) मां ( पुनन्तु ) पवित्र Sara | तथा ( पुनन्तु मन० ) भव- 
दत्तविज्ञानेन भवद्धिषयकध्यानेन वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु | 
तथा (पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु 


| भवत्कृपया सुखानन्दयुक्षानि पवित्राणि भवन्तु ॥ ( इये वा० ) मनुष्याणां 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


fa 


SA 


269923 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


eee | 
$ ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ४७४ 


५४१५४३४२५० 


दास्यां लच्चणाम्यां 2 एव संज्ञे भवतः | देवो मनुष्यश्रेति | तत्र ( सत्य 
चेवानृत च ) कारणे स्तः | ( सत्यमेव° ) यत्सत्यवचनं, सत्यमानं, सत्य 
कसे तदेव देवा श्राश्रयान्त । तयैवागृतवचनमनृतमानमज्रतं कमे चेति मनु- 
ष्याश्चेति | अत एव योऽनृतं MH सत्यसुपाति स देवः परिगण्यते | यश्च. 
सत्यं त्यक्काञ्वृतप्रुपैति स मनुष्यथ | अतः सत्यमेव सवेदा वदेन्मन्थेत कुय्योच | 
यः सत्यव्रतो देवोस्ति स एव Gaal मध्ये यशखी भवति, तद्विपरीता 
मनुष्यश्च । तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ त यज्ञमिति सृष्टिविय्या- 
विषये व्याख्यातः | ( अथ यदेवा० ) अथेत्यनन्तरं सवेविद्यां पठित्वा यद्‌- 
नुवचनमध्यापनकमानुष्ठानमास्ति तदृषिकृत्यं विज्ञायते | तेनाध्ययनाध्यापन- 
क्मेशेवर्षयः सेवनीया जायन्ते | यत्तेषां ग्रियमाचरान्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकते- 
{ ¦ भ्य एव सुखकारी भवति | यः सव॑विद्याविद्भत्वाऽध्यापयति तभेवानूचान- 
_ ¦ म्राषिमाहुः | ( अथार्षेय प्रू ) यो मनुष्यः पाठन कमे प्रवृणीत तदाषय 
कमे कथ्यते । य ऋषिभ्यो देवेभ्यो वियार्थिभ्यश्च प्रियं वस्तु निवेदयित्वा, 
नित्यं विद्यामधीते, स विद्वान्‌ महावीय्यों भूत्वा, यज्ञ विज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) 
प्राप्नोति | तस्मादिदमार्षय कमं AAJA GRA | ‘ 


\ 
च क क LPP PPP 


ATTA 


- अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं | उसके दो भेद हैं । एक तपेण ओर दूसरा 
= श्राद्ध । उन में से जिस कमे करके विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि ओर पितरों को 
`  सुखयुक्त करते हैं सो तर्पण कहाता हे । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूवेक सेवा 

करना हे उसी को श्राद्ध जानना चाहिये । यह तपेण आदि कमे विद्यमान अथात्‌. 
जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता हे मरे हुओं में नहीं । क्योंकि मृतकों 
का WAS होना असम्भव है | इसलिय उनकी सेवा नहीं हो सकती | तथा जो 
उनके लिये कोई पदार्थ दिया चाहे वह भी उन को नहीं मिल सकता । इससे 
केवल विद्यमानों की दी श्रद्धापूवेक सेवा करने का नाम TI ओर श्राद्ध वेदों 
में कहा है । क्‍योंकि सेवां करने योग्य ओर सेवा करने वाले इन दोनों ही के 

| x प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है दूसरे प्रकार से नहीं | सो तर्षेण 
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आदि कमे से सत्कार करने योग्य तीन हैं देव, ऋषि आर पितर । दवा 
प्रमाण ( पुनन्तु० )। हे. जातवेद परमेश्वर | आप सब प्रकार से झुम पवित्र 
कीजिये और जो आप के उपासक आप की आज्ञा पालते हैं अथवा जो कि 


विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैँ व मुझ को विद्यादान से पवित्र करें आर आप के 
दिये विशेष ज्ञान वा आप के विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हों । तथा 
( पुनन्तु विश्वा भूतानि ) सव संसारी जीव आप की कृपा से पवित्र होकर आनन्द 
में रहें । ( द्यं वा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा होती 
हैं। अथात्‌ एक देव ओर दूसरी मनुष्य | उन में भद होने के सय ओर we 
दो कारण हैं | ( सत्यमेव ) जो कोई सयभाषण, सलस्वीकार ओर ससकमे 
करते हैं बे देव तथा जो भूठ बोलते, Wo मानते ओर Hs कमे करते हैं. वे 
मनुष्य कहाते हैं । इसलिये भूँठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सब को उचित 
है । इस कारण से बुद्धिमान्‌ लोग. निरन्तर सत्य ही कहें, मानें ओर करें । 
क्योंकि सत्यव्रत आचरण करनेवाले जो देव हैं वे तो कीर्तिमानों में भी ene 
मान्‌ होके सदा आनन्द में रहते हैं । परन्तु उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य 
दुखु को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं । इससे सत्मधारी विद्वान्‌ ही 
देव कहाते हैं | ( तं यज्ञं ) इस मन्त्र का व्याख्यान सष्टिविद्याविषय में कर 
दिया है | ( अथ यदेवा० ) जो सब विद्याओं को पढ़ के ओरो को पढ़ाना हे 
यह ऋषिकम कहाता हे | ओर उस से जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण 
हो उस सब की निवृत्ति उन की सेवा करने से होती हे । इस से जो निल 
विद्यादान, प्रण ओर सेवाकम करना हे Å परस्पर, आनन्द्कारक हे ओर 
१ यही व्यवहार ( निधिगोप० ) अर्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक हे | ( अथाषेयं प्रबू० ) 
विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से सेवा 
करने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। इस 
१ से आर्षेय अथोत्‌ ऋषिकर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें | 


अथ Wag प्रमाणम्‌ 


. ऊर्ज व्हैन्तीरसृत घृत पयः कीलालं Regan | स्वास्थ 
Pr 52:07“ “““०००००५५७००७०४०५४५०४१०)५४४४४४४२५४०००००००००००.०००००००. R 
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तपर्यंत मे पितत ॥ १॥ यज्ञ ० अ० २। Ho ३२४ Il आयन्तु नः 
Rat सोम्पासोंडग्निष्वात्ता! पर्थिभिदवयानेः | अस्मिन्‌ यज्ञे 
स्वधया aeS Agag तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २॥ य° अ० १६। 
Wo ya Il 


कैट भाष्यम्‌ 


(ot वहन्ती० ) सर्वे मनुष्याः सवान्‌ प्रत्येवे जानीयुश्राज्ञापेयु! ( मे 
पितृन्‌ ) मम पितृपितामहादीनाचाय्यांदींश्च सर्वे यूय तपयतः सेवया प्रस- 
नान्‌ कुरुतेति | तथा ( स्वघास्थ ) सत्यविद्यामक्किसपदाथधारेणो मवत | 
केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाइ (Sete ) पराक्रमं प्रापिका; सुग- 
न्घिता? प्रिया हृद्या अपः, ( अमृत ) असृतात्मकमनेकाविधं रसं) ( घृतं ) 
आज्यं, (a: ) दुग्ध, ( कीलालं ) संस्कारेः सभ्पादितमनेकविधमन्न) 
( परिस्रतम्‌ ) माक्षिक मधु कालपक्कं फलादिकं चः निवेद्य पितृन्‌ WAT 
gaiq ॥ १॥ ये ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः, सोमवन्ल्यादेरसः 
निष्पादने चतुराः ( अग्निष्वात्ताः ) अग्निः परमेश्वरोऽम्युद्याय सुष्ठु- 
तयाऽऽत्तो Talat येस्तेऽग्निष्वात्ताः, तथा VARA, शिल्पविद्यासिद्धये 
च मौतिकोगिनिरात्तो शृहीतो येस्ते पितरो विज्ञानवन्तः wean सान्ति 
(आयन्तु नः) ते अस्मत्समीपमागच्डन्तु | वयं च तत्सामीप्य नित्य गच्छेम। 

( पथिभिर्देव० ) तान्‌ बिदवन्मागेदष्टिपथमागतान्‌ दष्टा5म्युत्त्याय, हे पितरो ! 

i भवन्त आयन्त्वित्युक्ता, प्रीत्याऽऽसनादिकं निवेद्य, नित्यं सत्कुय्याम | 

| (आस्मिन्‌० ) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञे ( सधया ) अम्ृतरूपया | 
सेवया (. मदन्तो ) इषेन्तोऽस्मान्‌ रक्षितारः सन्तः सत्यावद्यामाधेबुवन्तूप- 
[दशन्तु ॥ २॥ 

| भाषाथे 


(ast ago ) पिता वा खामी अपने पुत्र, पोत्र, खी ओर नोकरों को इस 
प्रकार आज्ञां देवें कि ( aiaa मे० ) जो २ हमारे मान्य पिता पितामहादि | 
शै माता मातामहादि और आचार्य्य तथां इन से भिन्न भी विद्वान्‌ लोग जो अव- ह 
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स्था वा ज्ञान में बड़े और मान्य करने योग्य हैँ तुम लोग उनकी ( Tio ) 
उत्तम २ जल ( अमृतं ) रोग नाश करने वाले उत्तम अन्न ( पारिखुतं ) सब 
प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो कि जिससे | 
वे प्रसन्न होके तुम लोगों को सदा विद्या देते रहें । क्योंकि ऐसा करने से तुम 
लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे | ( खधास्थ० ) ओर ऐसा विनय सदा रक्खो कि 
' हे gate पितर लोगो ! आप हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से तप्त हूजिये 
. और हम लोग जो २ पदार्थ आप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदन कर { 
सकें उन २ की आज्ञा किया कीजिये | हम लोग मन, वचन ओर कमे से आप ; 
के सुख करने में स्थित हैं आप किसी प्रकार का दुःख न पाइये | क्‍योंकि जेसे | 
: आप लोगों ने बाल्यावस्था ओर ब्रह्मचय्यांश्रम में हम लोगों को सुख दिया हे | 
: वैसे ही हम को भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये कि जिस- § 
' से हम लोगों को कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( आयन्तु नः ) पितृ 
' शब्द से सब के रक्षक श्रेष्ठखभाव वाले ज्ञानियों का प्रहण होता है । क्योंकि 
' जैसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और विद्या से हो सकती हे वैसी किसी दूसरे 
प्रकार से नहीं | इसलिये जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचछु देकर उन के 
अविद्यारूपी अन्धकार के नाश करने वाले हैं उन को पित कहते हैं | उन के 
सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह आज्ञा है कि वे उन आते. हुए 
पितर लोगों को देखकर अभ्युत्त्यान अथोत्‌ उठ के प्रीतिपूवैक कहें कि. आइये 
बेठिये कुछ जलपान कीजिये और खाने पीने की आज्ञा दीजिये । पश्चात्‌ जो २ 
बातें उपदेश करने के योग्य हैं सो २ परीतिपूर्वक सममाइये कि जिससे हम लोग | 
| at eeka होके सब मनुष्यों के पितर कहावे और सदा ऐसी प्रार्थना 
| करें कि हे परमेश्वर ! आप के अनुग्रह से ( सोम्यासः ) जो शीलस्वभाव और 
| सब को सुख देने बाले विद्वान्‌ लोग, ( अग्निष्वात्ताः ) अग्नि नाम परमेश्वर 
aS Fp se की अलग २ करने वाली विद्युत्रूप विद्या 
6. 3 S Pues सेवायज्ञ में ( स्॒घया aga: ) 

अत्यन्त हृर्षित होके ( अवन्त्व- 


w स्मान्‌ ) हमारी सदा रचा करें । तथा उन विद्यार्थियों ओर सेवकों के लिये भी. 
ot ers? GE ey न M 
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Sac की आज्ञा है कि जब २ वे आवें वा जावें तब २ उन को उत्त्यान नमस्कार 
आर प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट रक्खें । तथा फिर वे लोग भी अपने सलभा- 
षण से निंवेरता और अनुग्रह आदि सद्‌ गुणो से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को 
उसी मागे में चलावे और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चलें । ऐसे सब 
लोग छल और लोभादि रद्दित द्ोकर परोपकार के अथे अपना सत्य व्यवहार 
zee । ( पथिभिर्देवयानैः ) उक्त भेद से विद्वानों के दो मागे होते हैं एक देव- 
यान. और दूसरा faa | अथोत्‌ जो विद्यामागे हे वह देवयान ओर जो 
' क्र्मोपासना ant है ag Rama कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के 
, पुरुषार्थं को सदा करते रहें । 


अन्न पित्रो मादयध्वं यथा मागमार्चृषायध्वम्‌ | अमींमद्न्त 
पितरों बथाभागमावदृषायिषत ॥ हे ॥ नमों वः पितरो wata 
। नसो व पितरः शोषांय नमों वः पितरो जीवाय नमों व! RaT 
. स्वधायै | wal वः पितरो घोराय नमों वः पितरो सनन्‍्यवे नसो 
| च tac: ad नमों वः | Ter पितरो दत्त सतो d: पितरो 
(208 ag: पितरों aa: ॥ ४॥ आघत्त पितरो गे कुमारं 
¦ पुष्करखजम्‌। यथेह YETISHA l ५॥ य° झ० २। स? ३१ | 
: ३९। ३३॥ 
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( अत्र पिवरो० ) हे पितरोऽञ्रास्यां सभायां पाठशालायां वाऽस्मान्‌ 
विद्ाविज्ञानदानेनानन्दयुङ्कान्‌ Gea | (AMAT? ) भजनीय न से विद्या- 
eq मागं ( आवृषायध्वं ) विदरदस्खीकृत्य ( अमीमदन्त ) आस्मिन्‌ सत्यः 
पदेशे बियादानकमोशि BIT सदोस्साहबन्तो भवत | ( यथाभागमा० ) 
तथा यथायोग्यं सत्कार प्राप्य शरेष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ॥ रे ॥ 
' (नमो वः ) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरसविंज्ञानानन्दग्रहणाय, ( नमो 
| बः पितरः ) शोषायाग्निवायुविद्याप्राप्तयें, (नमो चः पितरो site ) जीव- 
TT eRe 
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ara विद्याजीविकाम्रापये) ( नमो वः पितरः ख० ) मोच्षविद्याप्राप्तये। ( नमो 
To ) आपत्कालनिवारणाय, ( नमो To ) दुषटानाद्चुपरि क्रोधधारणाय, 
क्रोधस्य निवारणाय च, ( नमो बः पितर।० ) सवेविद्याप्राप्रये च युष्मस्यं 
वारं वारं नमोस्तु | ( गृहान्नः ) हे पितरो ! गृहान्‌ शृहसम्बन्धिव्यवहार- 
बोधान्नोऽस्मम्यं यूं दत्त । ( सतो व$० ) हे पितरो ! येञ्स्माकमाधिकारे 
विद्यमानाः पदाथो। सन्ति तान्‌ वयं वो युष्मम्यं ( देष्मः ) द्यो यतो चयं 
कदाचिन्वड्कयो विद्यां प्राप्य क्षीणा न भवेम । ( एतद्वः पितर} ) हे 
वितरोऽस्माभिथेद्वासो वस्नादिकं वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतयूयं श्रीत्या Gata 
॥ ४ ॥ ( आधत्त पितरो० ) हे पितरो ! यूयं agag वि्यागर्भमाधत्त 
धारयत | तथा बिद्यादानाथे ( पुष्करस्नजं ) एष्पमालाधारिणं कुमार TAA 
यूयं धारयत | ( Wee.) येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्कः 
पुरुषोऽसत्स्यात्‌। येन च मनुध्येषृत्तमविद्योन्नतिभेवेत्तथेच प्रयतध्वस् ॥ ४ ॥ 


ATTA 


( अत्र पितरो मा० ) हे पितर लोगो ! आप. यहां हमारे स्थानं में आनन्द 
कीजिये । ( यथाभारामावृ० ) अपनी इच्छा. के “अनुकूल भोजन.वस्थादि भोग से 
आानन्दित हूजिये | ( अमीमद्न्त पितरः० ) आप यहां विद्या के प्रचार से सब 
को आनन्दयुक्त कीजिये । ( यथाभागमा० ) हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को 
प्राप्त होकर अपनी प्रसन्नता के प्रकाश खे हम को भी आनन्दित कीजिये ॥३॥ 
( नमो बः ) हे पितर लोगो ! हम लोग आप को नमस्कार करते है. इसलिये 
कि आप के द्वारा हम को रस अथोत्‌ विद्यानन्द, ओषाधे और जल विद्या का 
यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा ( नसो वः० ) शोष SAL अग्नि और बायु की विद्या 
कि जिससे ओषाधि भोर जल सूख जाते हैं उस के बोध होने के लिये भी हम. 
आप. को नमस्कार करते R ( नमो वः० ) हे पितर लोगो ! आप की सल- 
शिक्षा से हम लोग aaah और जितेन्द्रिय होके पूर्ण उम्र को भोगे । इस- 
लिये हम आप को नमस्कार करते हैं । ( नमो वः०) हे विदान्‌ लोगो lara- 
4 तरूप मोक्ष विद्या की प्राप्ति के लिये हम आप को नमस्कार करते T ( aà 
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aso) हे पितरो ! घोर विपत्‌ अथोत्‌ आपत्काल में निर्वाह करने की विद्याओं | 
को जानने की इच्छा से दुःखों के पार उतरने के लिये हम लोग आप की सेवा 
करते हैं | ( नमो aio ) हे पितरो ! दुष्ट जीव ओर दुष्ट कर्मों पर नित्य अप्रीति 
करने की विधा सीखने के लिये इम आप को नमस्कार करते हें । (नमो व३०) 
इम आप लोगों को वारंवार नमस्कार इसलिये करते हैं कि गृहाश्रम आदि करने 
फे लिये जो २ विद्या अवश्य हैं सो २ सब आप लोग इम को देवें । ( सतो 
ब$० ) हे पितर लोगो ! आप सब गुणों और सब संसारी gal के देने वाले 
हैं इसलिये हम लोग आप को उत्तम २ पदार्थ देते हैं. इन को आप प्रीति से 


AN & 


लीजिये । तथा प्रतिष्ठा के लिये saa २ aa भी देते हें इन को आप धारण 


खक 


कीजिये और प्रसन्न होके सब के सुख के अथे संसार में सत्यविद्या का प्रचार 
कीजिये ॥ ४ ॥ ( आधत्त पितरो० ) हे विद्या के देने वाले पितर लोगो ! इस 
कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के समान रक्षा करं के उत्तम विद्या दीजिये कि जिस से 
वह विद्वान्‌ ह्यो के ( पुष्करस्र० ) जैसे पुष्पों की माला धारण कर के मनुष्य 
शोभा को प्राप्त दोता दे पेसे et यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त ala | (यथेह 
पुरुषो$सत्‌ ) अथात्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सदगुण 
से उत्तम कीत्ति ओर सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके वेसा ही प्रयत्न आप 
लोग सदा कीजिये | यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति हे । इसालिये सब 
मनुष्यों को उचित है कि इस का पालन सदा करते TE ॥ ५ ॥ 


ये संमानाः समनसो जीवा AAS मामका! | तेषां stata 
कल्पतासस्मिंल्लोके शत&समाः ॥ ६॥ य° se १६ | Ao ४६॥ 
उदीरतामवर उत्परांस उन्मध्यमाः पितरः सोम्यास॑ः | असुं य 
: इयुरचूका ऋताज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेंचु॥ oll अङ्गिरसो नः, 
पितरो adrar अथ॑र्वाणो aa: सोम्यासः | तेषाँ ways सुंसतौ 
यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम ll Gil To Wo १६। Ho ¦ 
ge Yo ॥ ये समानाः समनसः पितरों यमराज्ये | तेषां लोक: 
' स्वघा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ E ॥ य° Bo १६। मं० ४५॥ 
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` (दे समानाः ) ये मांमका मदीया आचास्योदयः ( जीवाः ) विधः 
परानजीवनाः, ( समनसः ) घमेश्ररसर्वमनुष्याहतकरणकनिष्ठा१, (समाना) ) | 
धर्मेश्वस्सत्याविद्यादिशुभगुणेषु समानत्वेन वत्तेमानाः ( जीवेषु ) उपदेश्येषु 
शिष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वत्तेमाना विद्वांस सन्ति, | 
( तेषां ) विदुषां या श्रीः सत्यवि्ादियुणाढचा शोमारितः ( अस्सिज्लोके | 
qio) सामंथिकी Tat: शतवषेपरय्येन्त ( कल्पतां ) स्थिरा भवतु, यतो | 
वयं नित्य सुखिनः ATA ॥ ६ ॥ (उदीरतामवरे० ) ये पितरो5वकृष्टयुणा!, ¦ 
( उत्परासः) उत्कृष्टयुणा!, ( उन्मध्यमाः ) मध्यस्थगुणाः, ( सोम्यासः 2 ¦ 
सोम्यशुणाः, ( अब्ृकाः ) अजातशत्रवः, ( ऋतङ्गाः ) ब्रह्मविदो A- | 
दश्च, ते ज्ञानिनः “पितरो, TAT देयग्राद्यव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन ( नोऽ | 
arg ) अस्मान्‌ सदा रदन्तु | तथा ( असुं य इयुः ) येऽसुं प्राणमीयुः प्राप्नु- { 
युरथांद्‌ द्वाभ्यां जन्मम्यां विद्वांसो भूत्वा विद्यमानर्जावनास्स्युस्त एव सर्वे! 
सेवनीया, नेव सृताश्चेति। कुतः। तेषां देशान्तरपराप्त्या सन्निकर्षामांचात्ते ¦ . 
सेवाग्रहशेऽ्समथीः सेवितुमशक्यारच ॥ ७॥ ( अङ्गिरसो नः ) येऽङ्गेषु | 
रसभूतस्य ग्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, ( नवग्वाः ) सर्वासु Fee | 
त्तमकमेसु च नवीना गतयो येषां ते, ( अथवोणः ) अथवेवेदविदो धनुर्वे- | 
दविदश्च, ( भृगवः ) परिपक्कज्ञानाः शुद्धा, ( सोम्यासः ) शान्ताः सन्ति, ¦ 
( तेषां वय& सुमती ) वयं तेषां यज्ञानां ( यज्ञियानां £ ) यज्ञादिसत्कमेसु | 
कुशलानाम्‌, अपीति निश्चयेन, सुमतौ विद्यादिशुभगुणग्रहणे, (भद्रे) कल्या- 
TR व्यवहारे, ( सोमनसे ) यत्र विद्यानन्द्थुङ्गं मनो भवति तस्मिन्‌; 
( स्याम ) अर्थाङ्गवतां सकाशादुपदेशं गृहीत्वा धमार्थकाममोचग्राता भवेम 
॥ ८ ॥ ( ये समानाः ) ( समनसः ) अनयोरथं उक्त, ये ( यमराज्ये ) | 
राजसभायां न्यायाधीशत्वेनाधिकृताः ( पितरः ) विद्वांसः सन्ति, ( तेषां | 
लोकः ) यो न्यायदशनं स्वधा अभृतार्मको लोको भवतीति) ( यज्ञो ) | 
' यशर प्रजापालनाख्यो राजधमेव्यवहारो देवेषु बिद्वत्सु प्रसिद्धो स्ति) सोऽस्माकं | 
ee UST 
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मध्ये ( कल्पतां ) समथेतां, प्रसिद्धो मवतु | य एवं सत्यन्यायकारिणः 

च अर्थाये A ~ (] 
सन्ति तेभ्यो ( नमः ) नमोस्तु | अथाचे सत्यन्यायाधीशास्ते सदेवास्माकं 
मध्ये Rigg lle ॥ 


आषार्थ 


( ये समानाः ) जो आचाय्ये ( जीवाः ) जीते हुए, ( समनस्रः ) धर्म 
` इश्वर ओर सवोहित करने में उद्यत, ( समानाः ) सत्यविद्यादि शुभरुणों के प्रचार 
; में ठीक २ विचार ओर ( जीवेषु ) उपदेशा करने योग्य शिष्यो में सवे Aa- 
: दान के लिये छलकपटादिदोषरादित होकर प्रीति करनेवाले विद्वान्‌ हूँ ( तेषां ) 
| उन की जो श्री अथात्‌ सलविद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त शोभा ओर राजलक्ष्मी हे सो 
; मेरे लिये (आस्मिल्लोके शतं समाः) इस लोक में १०० (सौ) वर्ष पय्येन्त स्थिर 
: Q; जिस से हम लोग नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६ ॥ ( उदी- 
| रताम० ) जो विद्वान्‌ लोग ( अवरे ) कनिष्ठ, ( उन्मध्यमाः ) मध्यम ओर 
( saqa; ) उत्तम, ( पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को 

` आनन्द करानेवाले, ( असुं य ईयुः ) प्राणविद्यानिधान, ( अबृकाः ) शत्रुराहित 
अर्थात्‌ सब के प्रिय पक्षपात छोड़ के समारे में चलनेवाले, तथा ( ऋतज्ञाः ) 

` जो:कि ऋत अथात्‌ ब्रह्म, यथार्थे धमे ओर सत्य विद्या के जानने वाले हैं ( ते 

: नोऽवन्तु पितरो हवेषु ) बे पितर लोग युद्धादि व्यवहारों में हमारे साथ होके 

अथवा उन की विद्या देके हमारी रक्षा करें | ७ ॥ ( अङ्गिरसो नः ) जो 

₹ | ब्रह्माण्डमरः के प्रथिव्यादि सब set की मसंविद्या के जाननेवाले, ( नवग्बाः-) 
: नवीन २ विद्याओं के ग्रहण करने और करानेवाले, ( अथर्वाण ) अथवेवेद 
; और धनुषेदाबिद्या में चतुर तथा दुष्ट शत्रु ओर दोषों के निवारण करने में प्रवीण, 
(ama: ) परिपक्कज्ञानी और तेजस्वी, ( सोस्याखः ) जो परमेश्वर की उपासना 
` और अपनी विद्या के गुणो में शान्तस्वरूप, ( तेषां वय सुमतौ० ) तथा यज्ञ . 
' के जानने और करनेवाले ( पितरः ) पितर हैँ तथा जिस कल्याणकारक विद्या 
A उन की सुमति, ( भद्रे ) कल्याण और ( सोमनसे ) मन की शुद्धि होती हे. 

र उसमें ( 'आपिस्याम ) हम लोग भी स्थिर हॉ कि जिसके बोध से व्यवहार और | R: 
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परमायै के सुखा को प्राप्त दो के सदा आनन्दित रहें ॥ ८ ॥ (ये समा० ) 
¦ जो पितर अथान विद्वान लोग यमराज्य अथात्‌ परमेश्वर के इस राज्य में सभा- 
सद्‌ वा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले ऑर ( समनसः पितरः ) सब सृष्टि 
के हित करने में समानबुद्धि हैं, ( तेषां लोक! खधा० ) जिन का लोक अथात्‌ 
देश सत्मन्याय को प्राम दो के सुखी रहता हे ( नमः ) उन का हम लॉग नम- 
स्कार करते हैं | क्योंकि वे पक्तपातरहित होके सत्य व्यवस्था मॅ चल के अपने 
दृष्टान्त से औरो को भी उसी मार्ग में चलाने वाले हैं । ( यज्ञो देवेषु कल्पतां ) 
यह सत्यधर्मसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमंध यज्ञ है सो परमात्मा की कृपा 
से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नाति के लिये सदा समर्थ अथात्‌ 


PAANANEN EANNAN NANENANE NENS 


प्रकाशमान बना रहे | 
ये नः पूर्वे पितर! सोम्यासो5नहिरे सॉमपी्थ वसिष्ठाः | 
rda: स॑&रराणो हवोष्यशचुशकद्धिः प्रतिकामपत्तु ॥ १० ॥ 
बहिषद! पितर ऊत्मुवागिमा वों हव्या चकूमा जुषध्वम्‌ | त 
आगतावसा शन्तमेनाथा नः शयाररपा दधात ॥ ११ ll आह 
पितन्त्सुविदर्चा२॥ आंवात्स नपात च विक्रमण च विष्णा! | 
बहिषदो ये स्वघया सतस्य भजन्त पित्वस्त इहागापिष्ठाः ॥ १२॥ 
qo Ho १६ | Fo ११।४५॥। ४६ Il 
भाष्यम्‌ 


` (ये ) ( सोम्यासः ) सोमविद्यासम्पादिन!, ( वसिष्ठाः ) सर्वविद्याद्यु- 
त्तमगुशेष्वातिशयेन रममाणाः, ( सोमपीथं ) सोमविद्यारक्षणं ( अनूहिरे )) 
सवा विद्या; पठित्वाऽध्याप्य तांस्ता अनुग्रापयन्ति, त (नः पूर्वे पितरः) 
ऽस्माकं पूर्वे पितरः सान्ति, ( तेभिः ) तेः ( उशद्भिः ) परमेश्वरं धर्म 
च कामयमाने; पितामिः सह, समागभेनेव, ( स&रराणः ) सत्यावियायाः 
सम्यग्दानकत्ता (यमः) सत्यविद्याव्यवस्थापकः परमेश्वरो विदितो भबति | 


N 


कि कुवन्‌ ? ( हवी&षि० ) विज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातुं कामयन्‌ सन्‌ | 


vat 


& अतः सर्वा जन एवमाचरन्‌ सन्‌ ( प्रतिकाममत्तु ) सर्वान्‌ कामान्याप्नोतु 


NON 


ARAN 
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॥ १० ॥ ( बर्हिषद्‌ः ) ये वर्हिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां च निषणणा- 
स्ते ( पितरः ) विद्वांसः, ( अवसा शन्तमेन) आतिशयेन कल्याणरूपेण | 
रक्षणेन सह TIAMAT, ( आगत ) अस्माकं समीपमागच्छन्तु । आगतान्‌ 
Te वयं ब्रूमहे । हे विद्वांसः ! यूयमागत्य ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ 
>} ( इमा ) इमानि हव्यानि ग्राह्मदेयानि वस्तूनि ( जुषध्वं ) सम्प्रीत्या सेव- 
ध्वस्‌ | हे पितरः ! वयं ( ऊत्या ) भवद्रक्षणेन वो युष्माकं सेवां ( चक्रम ) 
नित्यं gata | ( अथा नः sre ) अथेति सेवाप्रापतेरनन्तरं, यूयं नोऽस्माकं 
शंयोविज्ञानरूपं सुखं दधात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दूरीकृत्य ( अरपः ) 
निष्पापतां दधात | येन वयमपि निष्पापा भवेमेति ॥ ११॥ ( आहे पितृ- 
न्सुविदुत्रां० ) ये बर्हिषदः, स्वघयाऽञ्नेन सुतस्य सोमवल्यादिभ्यो निष्पा- 
दितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पित्वः ) तत्पानं कृत्वा (त 
इहाग० ) अस्मिन्नस्मत्सन्निहितदेशे ते पितर आगच्डन्तु | य ईदृशाः 
पितरः सन्ति तान्‌ वियादिशुभगुणानां दानकतेनहं (आ अवित्सि) आ स- 
Walaa | अत्र व्यत्ययेनात्मनेपद्‌मिडभावश्च | तान्‌ विदित्वा, सङ्गम्य 
च, ( विष्णोः ) स्वत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण 
जगद्गचनं, तथा ( नपातं च ) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मोच्ताख्यं 
पदं च वेद्मि । यत्प्राप्य gaat सथः पातो न विद्यते | तदेतच विदुषां 
सङ्गेनेव प्रासं भवति | तस्मात्सवैरविदुषां समागमः सदा कत्तव्य इति ॥१२॥ 


bd 


x भाषाथ 


( ये नः ga पितरः ) जो कि हमारे पूवे पितर अथात्‌ पिता पितामह 
आर अध्यापक लोग शान्तात्मा तथा ( 'अनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ) जो साम- 
पान के करने कराने ओर वसिष्ठ अथोत्‌ सब विद्या में रमण करने वाले हें 
( तेभियंमः सर ) ऐसे मद्दात्माओं के साथ समागम करके विद्या होने स 
यम अर्थोत्‌ न्यायकारी अन्तयांमी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता हे | (हविः) 
जो सयभाक्ते आदि पदार्थो की कामना ओर ( उशद्धिः प्रतिका० ) सब कामों 


) 
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हें मनुष्य लोगो ! ऐसे घमांत्मा पुरुषों के सत्सङ्ग स ठुस भी उसी.परमात्मा के 
आनन्द से तृप्र हो । इस में निरुक्तकार का प्रमाण अ० ११ ।-ख°०-१६। 
निरुक्त में लिखा है ( अङ्गिरसो नबगतय इत्यादि ) वहाँ देख लना ॥ १०॥ 
( बहिंषदः fro ) जो ब्रह्म और सविद्या में स्थित पितर लॉग है चे भाल । 
रक्षा के लिये सदा तत्पर रहें । इस प्रकार से कि हम लॉग ता उनका- सवा 
करें और वे लोग हमको प्रीतिपूवेक विद्यादि दान से प्रसन्न कर दव | (-त 
आगतावसा० ) हे पितर लोगो ! हम SSR करते है कि जब २ आप हमार 

बा हम आप के पास 'आवें जावें तब २ ( इमा हृव्या० ) हम लाग उत्तम २ | 
पदार्थो से आप लोगों की सेवा करें और आप लोग: भी उनको प्रीतिपूर्वेक | 
ग्रहण करें । (ago ) अथात्‌ हम लोग तो अन्नाद्‌ पदार्था स आर आप } 
लोग ( शन्त० ) हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेशा से ( अथानः शंयो० ) | 
इस के पीछे हमारे कल्याण के विधान से ( अरपः ) अर्थात्‌ जिससे हमं लोग 

पाप न करें ऐसी बातों का धारण कराइये॥ ११ ॥ (आहं पितून्‌० ) मैं जानता 
हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम बिद्या और अपने उपदेश से सुख देने बाले 
हैँ । ( नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो मैं सब में व्यापक परमेश्वर का | 
विक्रमण अथात्‌ सूष्टि का रचन और नपात अथात्‌. उसके आविनाशी: TE को { 
भी ( आ ) ( आवित्सि ) ठीक २ जानता हूं । ( बहिंषदों ये० ) यह ज्ञान ¦; 
, सुक को उन्दी पितर लोगों की कृपा से हुआ हे जिनको देवयान कहते हैं । | 
¦ ओर जिसकी प्राप्ति से जीव पुनदुःख में कभी नइ गिरता । तथा जिस में पूणे 
: सुख प्राप्त होता है । उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही सङ्ग से _ जानता । 
| हूं । ( खधा० ) जो विद्वान्‌ अपने अम्रतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के | 
: साथ विद्यादान करते ह, तथा उस में आप भी ( पित्वः ) आनन्दित होकर | 
' संसार में सब सुखों के देने वाले होते हैं वे सर्वहितकारी पुरुष हमारे पास भीं | 
; सदा आया करें कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति इच करर. 


उपहूता; पितर aea बदिष्येषु निघिषुं Hers । त आं l 
WAG त इह शुवन्त्वाध garg तेऽयन्त्वरमान्‌॥ १३ |) अग्निः 
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अन्ता हवी बि प्रयंतानि बाहिष्यथा रायि&स॑चेवीरं द्घातन॥ १४॥ 
ये अग्निष्यात्ता ये अंनग्निष्वाच्ता मध्ये दिवः स्व॒घयां सादय॑न्ते। 
तभ्यः स्वराडरुंनीतिमतां यथा बशन्तन्द्ङ्ल्पयाति ॥ १५॥ 
Wo Bo १९ | wo YO | YE | Bo Il 


AISA 


( सोम्यासः ) ये प्रतिष्टाहों) पितरस्ते ( बर्हिष्येषु ) प्रकृष्टेषु (निधिषु) 
उत्तमचस्तुस्थापनाह्वेषु ( प्रियेषु . ) ग्रीत्य॒त्पादकेषु आसनेषु ( उपहूताः ) 
निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु, ( आगमन्तु ) सत्कारं प्राप्यास्मत्समीप वारंवार 

[गच्छन्तु, ( त इह ) त इहामत्यास्मत्रश्नान्‌ ( श्रुवन्तु ) शृण्वन्तु, श्रुत्वा 
तदुत्तराशि .( अधिन्नवन्तु ) - कथयन्तु | एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन 
च ( तेऽवन्त्वस्मान्‌ ) सदाऽस्मान्‌ स्चन्तु ॥ १३ ॥ ( आग्नष्वात्ताः [पतर 
एइ गच्छत ) हे Talal अग्निष्वात्ताः पितरः! अस्मत्सन्निधा प्रीत्या आग- 


९ 
च्छत | आगत्य ( सुप्रणीतयः ) शोभना प्रकृष्टा नीतियेषां त एवम्भूता ¦ 
भवन्तः पूञ्याः सन्तः ( सद्‌ः VT: सदत ) प्रतिगृहं श्रतिसमां चोपदेशा | 


ष्या्ताः [पतर एह गच्छुत ACs Adi सदत JITA: | 


स्थितिं श्रमणं व Hea । ( अत्ता AH ) प्रयत्नयुक्तांने कमाण, देय- 
योग्यान्युत्तमान्नानि वा यूय स्वीकुरुत । ( बहिष्यथा० ) अयेत्यनन्तरं) बहिषि ¦ 
सदसि Te वा स्थित्वा ( रयि&सवेवीारं ) सर्वेवारयुक्क विद्यादिधन यूय 
८} दघावन | यतोऽस्मासु ब॒द्धिशरीरबलयुक्ता वीराः स्थिराः भवेयुः, सत्य- 
बिद्याकोशश्च ॥ १४ ॥ ( ये अस्निष्वात्ता० ) ये अग्निविद्यायुक्ता, ( अन- | 
| 


ग्निष्वात्ताः ) थे वायुजलभूगभोदिविद्यानिष्ठा), ( मध्ये दिवः ) चोतना 
HRT परमेश्वशस्य सद्वियाप्रकाशस्य च मध्ये (AN) अन्नविद्यया 
शरीरबुद्धिबलधारणेन च ( मादयन्ते ) आनन्दिता भूत्वा, . अस्मान्सवान्‌ 
जनानानन्द्यान्त, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विद्वञऋघो वयं नित्यं Baal तथा | 
¦ ( असुनीतिमेतां ) सत्यन्याययुक्कामेतां प्राणनीतिं च zeta | ( यथा ¦ 
A वशं ) ते AAA वयं च (वेद्याविज्ञानप्राप्त्या सर्वापकारघु नियमेषु ET- 3e 
aK 
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आ त Wa (खरोद) खयं राब 
arC), प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा (१) मवन्छु यतः | ( खराद्‌ ) खयं राजते& 
प्रकाशते), AT राजयति प्रकाशयति वा स AUS, HAV, ( तम्ब कल्प- 

ę 


याति ) तनु ALATA कृपया कल्पयाति, कल्पयतु) निष्पादयतु | 
यतोऽस्माकं मध्ये बहवो विद्वांसो भवेयुः ॥ १५. Ul 


A 


९ 
माषाथ 


( उपहूताः पितरः ) उन पितरों को दम लोग निमन्त्रण देते है कि वे 
हमारे समीप आके ( afesag ) उत्तम आसनों पर बेठकर जो कि बहुमूल्य 
ओर सुनने में प्रिय हॉ. हमको उपदेशा करें | ( त आगमन्तु० ) जब वे पितर 
आव तब सब लोग उन का इस प्रकार से सन्मान करें कि आप आइये, उत्तम 
आसन पर बैठिये, (इह श्रुवन्तु ) यहां हमारी विद्या की बातें ओर प्रश्न सुनिये, 
( अधित्रवन्तु ) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी 
रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ ( अग्निष्वात्ताः पितर ago ) हे अग्निबिया के जानने 

चाले पितर लोगो ! आप उपदेशक होकर हमारे घरों में आकर उपदेश ओर 
निवास कीजिये | फिर वे पितर केसे होने चाहिये कि ( सुप्रणीतयः ) उत्तम २ 
गुणयुक्त होके (Ro ) सभा के बीच में सत्य २ न्याय करनेहारे दों। तथा 
( हविः ) वे ही दान ओर ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान ओर ग्रहण 
कराने वाले हों । (Was aA दधातन) विद्यादि जो उत्तम धन हे कि जिस 
से वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती हे उसके उपदेश से हम को पुष्ट करें। ऐसे 
ही उन विद्वानों के प्रति भी इर का यह उपदेश है कि वे लोग देश २ और 
घर २ में जाके सब मनुष्यो को सविद्या का उपदेश करें ॥ १४ ॥ ( ये अ- 
ग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ताः) जो पितर आग्निविद्या और स्रोमविद्या के जानने 
वाले तथा ( मध्ये Ra: खधया माद्यन्ते) जो कि दिव .अथथोत्‌ विज्ञानरूप 
प्रकाश के at में सुखभोग से आनन्दित रहते हैं ( तेभ्यः खराड्सु० ) उन 
के हिताथे खराद जो खप्रकाशस्वरूप परमेश्वर दे बह ( असुनीतिम्‌ ) अर्थात्‌ 
प्राणविद्या का प्रकाश कर देता हे । इसलिये हम प्राथेना करते हैं कि ( यथाव- 
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सुखी तेजस्वी ओर रोगरहित रखिये कि 
होता रहे ॥ १५॥ 


जिससे हम को उन के द्वारा ज्ञान प्राप्त 


अग्निष्वात्ताइंतुमतो हवामहे नाराशछसे सॉमपीथ य 
aig: । ते नो fasta: ggat भवन्तु वय स्याम पतंयो 
रयीणाम्‌ ॥ १६॥ ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च॑ विद्य यां२॥ 
डच न प्र॑विद्म। त्वं वेत्थ यत्ति ते जातवेदः wares 
gad जुंषस्व ll १७ ॥ इदं पितृभ्यो नमों अस्त्वद्य ये yadi 
य उ पंरास इयुः । ये पार्थिवे रज॒स्या निषत्ता ये वा नून 
छुव॒जनासु fag ll १८॥ य° अ० १९ | we ६१ । ६७। दे८ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( अग्नष्वात्ता० ) हे मनुष्याः ! यथा ad, ऋतुविद्यावतोऽ्थाद्यथा- 
समयश्रुयोगकारिणोऽग्निष्वात्ताः पितरः सन्ति तान्‌, ( हवामहे ) आह्वयामहे 
तथैव य॒ष्प्रामिरपि तत्सेवनायाह्नानं नित्यं काय्यम्‌ | ( सोमपीर्थं य आशुः ) 
ये सोमपानमश्नन्ति, ये च ( नाराश&से ) नरे? प्रशस्थेऽनुष्ठातव्य HAY 
कुशलाः सन्ति, (ते नो विग्राः ) ते विग्ना मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) 
सुष्ठतया ग्रहीतारो भवन्तु i ( सोमपीथ° ) ये सोमावेद्यादानग्रहणाभ्यां 
तृसाः, एषां संगेन ( वय&स्याम पतयो० ) सत्यविद्याचक्रवत्तिराञ्यश्रीणां 
पतयः पालकाः खामिनो भवेम ॥ १६ ॥ ( ये चेह पितरो० ) ये पितरा 
विद्वांस इहास्मत्सन्निधौ Ta, ये चेहास्मत्समच्षे न सन्त्यर्थादेशान्तरे 
fasta, ( यांश्च विद्य ) यान्‌ वयं जानीमः, ( यां२॥ उचन० ) दूरदेश- 
स्थित्या यांश्च वयं न जानीमस्तान्‌ सबांन्‌+ हे ( जातवेद्‌ः ) परमेश्वर ! 
( त्वं येत्य ) त्वं यथावज्ञानास्यतो भवान्‌ तेषामस्माकं च सश निष्पाद्य । 
( खधा० ) योऽस्माभिस्सुकृतः सम्यगलुष्ठितो aged, त्व खधाभिरन्नाद्यामिः 
सामग्रीमिः सम्पादितं यज्ञ सदा GIS, सेवख | येनास्माकमम्युद्यनि | 

सकरं क्रियाकाएड सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । ( यति ते ) ये यावन्तः परोक्षा चि- 
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दयमाना विद्वांसः सान्ति तानस्मान्प्रापय ॥ १७॥ ( इद पितृभ्यः ) थे 
पितरोऽेदानीमस्मत्समपेऽध्ययनाध्यापने कमेशि चन्ये, ( TAS ) 
पूर्वमधीत्य विद्वांसः सन्ति, ( ये पा वे रजसि ) ये प्रथिवीसम्बन्धिभूगमं- 
विद्यायां ( आनिषत्ता ) आ समन्तान्निषणणाः सान्ति, ( ये UATE? ) 
ये च सुष्टबलयुक्तासु प्रजासमाध्यचताः सभासद भूरवा न्यायाधांशत्वाद्‌- 
कर्मणेऽधिकृताः सन्ति, ते चास्मानीयुः ATCA | इत्यं भूतेभ्यः Mara 


ऽस्माकामंद सतत TART ॥ १८ ॥ 
माषा 


( अग्निषवात्तानुतुमेतो० ) दे मंजुष्य लोगो | जैसे हम लोग आग्निविद्या ओर 
समयविद्या के जानने वाले पितरों को मान्य से gana हैं वैसे ही तुम लोग भी 
उन के पास जाते और उन को अपने पास सदा बुलाते रहो जिसख्ने तुम्हारी 
सब दिन विद्या बढ़ती रहे ॥ ( नाराशा&से सोमर्पाथं य आशुः ) जो सोमल- 
तादि आषाधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करने वाले. हैं उन À 
हम लोग सयशिक्षा लेके आनन्दित हों .। ( ते नो विप्रा सुहवा० ) वे विद्वान्‌ 

लोग इम को सद्विद्या का. म्हण प्रीतिपूेक सदा कराते रहें | ( वय१स्याम | 
पतयो रयीणाम्‌० ) जिस, से कि इम लोग सुविद्या से चक्रवर्ति राज्य. की श्री 
आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त तथा उन-की रक्षा ओर उन्नति करने सें भी समर्थ 
हों ॥ १६॥ ( ये चेह Rado) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे 
समीप ओर दूर देश में है, ( यांश्च विद्म ) जिन को समीप होने से हम लोग 
जानते ओर ( यां२॥ उचन प्रविद्म ) जिन को दूर होने के कारण नहीं भी 
जाज़ते है, ( यति ते० ) जो, इस संसार के बीच में बत्तेमान हैं ( त्व॑ वेत्थ ) 
उन सब को आप यथावत्‌ जानते हैँ । कृपा कर के उन का और हमारा परस्पर 
सम्बन्ध खदा के लिये कीजिये । ( स्वघाभियज्ञ&$मुकृत ) और आप अपनी धार- 
णादि शक्तियों से व्यबहार और परमाथेरूप श्रेष्ठ यज्ञो को प्री gås सेबन की- 
जिये कि जिससे हम लोगों को सब सुख प्राप्त होते रहें ॥ १७॥ (इदं पिठुभ्यो | 


w 


To ) a उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं ( अद्य पूवीसो य ड परास 
g S °” TRON oe 
Ee ह 
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| ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका ५६१ 


~~ vs w 


ईयुः ) जो कि प्रथम आप विद्वान्‌ दोके हम लोगों को भी विद्या देते हैं । अथवा 
जो कि विरक्त और संन्यासी होके aaa विचरते हुए उपदेश करते है । तथा 


` 


( ये पार्थिवे रजस्या निषत्ताः ) जो कि पार्थिव अथात्‌ भूगभविद्या आर सूयांदि 


| लोकों के जानने वाले हैं | तथा ( ये वा नून&सु० ) जो कि निश्चय: करक T- 


| 
ba ७ = a ~ wA A e ` hy aw A | 
जाओं के हित में उद्यत और उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर हैं उन सभों को । 
हम लोग नमस्कार करते हैं इसालिये कि वे सत्र दिन हमारी उन्नाति करते TE १८॥ 


उशन्तस्त्वा निधीमह्युशन्तः समिंधी महि। उशन्नुशत आवह 
पितन्हविषे Ads ll १९॥ To Bre १६ | Ao wo ॥ पितृभ्यः 
स्वधायभ्यः CAT नमः | [IATA TFA’ स्वशायभ्यः स्वधा नम! | 
' प्रपितामहेभ्यः स्यधायिभ्यः स्वधा नमः | Waa पितराऽमीमद्‌- 
' न्त पितरोंऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्चम्‌॥ Xo ll Garg मा 
frat: सोम्यासः garg मा पितासहाः एनन्त प्रपितामहाः 
TAAT शतायुषा | पुनन्तु मा पिताणहाः एनन्तु प्रपितामहाः 
चित्रेण nada विश्वसाय॒व्यश्नवे ॥ २१॥ य° so १९ | 
we ३६ | २७ ll 
कु Tea 


` (उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे परमेश्वर ! बयं त्वां कामयमाना इष्टत्वेन हुंद्या- 
: काशे, न्यायाधीशेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः (उशन्तः समिधीमहि) जगदीश्वर! 
: त्वां शाणवबन्तः श्रावयन्तः सम्यक्‌ ARNAN | कस्मे प्रयोजनायत्यत्राह | 
' (हविषे अत्तवे० ) सदिदयाग्रहणाय तेभ्यो धनाद्यत्तम पदाथदानायानन्दभोगाय 
' चं ( agaga आवह पितृन्‌ ) सत्यापदेशवियाकामयसानान्‌ कामयमान- 
| स्सस्त्वमस्मानावहासमन्तात्मापय ॥ १६ ॥ ( पितृभ्यः ) खां खकीयाम- 
. मृताख्यां मोक्ञविद्यां He शीलं येषा, तेभ्यो वसुसज्चकेभ्या विद्याप्रदातुभ्यो) 
' जनकेभ्यश्व, ( खधा ) अन्नायुत्तमवस्तु दक्ष: । ये च चतुर्विशतिवषेपय्य- 
: न्तेन ब्रह्मचर्येण वियामधीत्याध्यापयन्ति ते वसुसज्ञकाः) ( पिताम्नद्देभ्यः ) 
5 ये चतुश्चत्वारिशद्वषपय्यन्तेन ब्रह्मचर्थेण विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ते पिता- R 


पले... 8 क्क क का मा 
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महा!, ( प्रपितामहेभ्यः) येड्शचल्वारिंशद्रपैप्रमितेन जह्मचर्य्येण विद्यापारा- 
| वारं प्राप्याध्यापयन्ति त आदित्याख्या, अथात्‌ सत्यविद्यायोतकाः, ( नमः ) 
| नम्योऽस्माकं सततं नमोस्तु | ( अक्षन्‌ पितरः ) हे पितरो AISIA- 
भेव मोजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन्‌ | अमीमदन्त पितर इति पूर्व व्याख्यातम्‌ | 
( अतीतृपन्त पितरः ) हे पितरोऽस्मर्सेवयाऽऽनन्दिता भूत्वा तसा भवत | 
( पितरः शुन्धध्वम ) हे पितरो ! यूयश्वपदेशनावियादि दोषविनाशाद्स्मान्‌ 
शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत ॥ २० ॥ ( पुनन्तु मा पितरः ) भो पितरः ! 

पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! मवन्तो मां मन!कमेवचनद्वारा वारंवारं एुनम्तु, 
| पवित्रव्यवद्दारकारिणं gig । केन पुनन्त्वित्याह, ( पवित्रेण० ) T- 

कमाचुष्ठानकरणोपदेशेन, ( शतायुषा ) शातवर्षप्य्यन्तजीवनानिमित्तेन अक्ष- 

TAG मां पुनन्तु | अग्ने पुनन्त्विति क्रियात्रय योजनीयम्‌ | येनाई (बिश्व- 

मायुव्येश्वे ) सम्पूणेमायुः प्राप्नुयाम्‌ | अत्र एरुषो वाव * यज्ञ इत्याकारकेण 
' छान्दोग्योपनिषत्प्रमाणेन विदुषां वसुरुद्रादित्यसंज्ञा वेदितव्याः ॥ २१ ॥ 


भाषाथ 


( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे अग्ने परमेश्वर ! इम लोग आपकी प्राप्ति की 
कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अर्थात्‌ स्थापित और ( उशन्त! 
समिधीमहि ) आप का ही सेतर प्रकाश करते रहें | ( उशन्तुशत आवह पितुन्‌) 
द भगवन्‌ | आप हमारे कल्याण के अथ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये 
कि ( हविषे अत्तवे ) हम लोग उन की सेवा में विद्या लेने के लिये स्थिर रह 
॥ १ £ ॥ (arr; स्वघा० ) जो चोवीस वर्ष त्रह्मचय्योश्रम से विद्या पढ़के 
सब को पढ़ाते हैं उन पितरों को हमारा नमस्कार है | ( पितामहेभ्यः ० ) जो 
| 'चवालीस वर्ष पय्येन्त ब्रह्मचय्याश्रम से वेदादि विद्याओं को पढ़ के सब के उप- 

कारी ओर अमृतरूप ज्ञान के देने वाले होते हैं, ( पितामहेभ्यः i ) जिन्होंने 
अड़तालीस वर्षे पय्येन्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्याओं | à पढ़ के स्तः 


क्रिया से भी सब विद्या के दृष्टान्त मे 
4 a EET साक्षात्‌ देख के eee ओर जो सब के 
! % प्र ३ | Go १६ | 
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सुखी होने के लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं उन का मान भी सव लोगों को 


करना उचित हे | पिताओं का नाम वसु हे, क्‍योंकि वे सब विद्याओं में वास : 


£ 
£ 


$ 


करने के लिये योग्य होते हैं । ऐसे द्वी पितामहों का नाम रुद्र हे, क्‍योंकि वे : 
वसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुणी विद्या ओर बलवाले होते हैं, तथा : 
प्रपितामद्दों का नाम आदित्य हे, क्‍योंकि वे सब विद्याओं ओर सव गुणों में : 
सूय्ये के समान प्रकाशमान होके सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते हैं। : 
इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और आदित. इसलिय हे कि वे किसी प्रकार की : 
दुष्टता मनुष्या में रहने नहीं देते । इस में ( पुरुषों बाब यज्ञ० ) यह छान्दोग्य . 
उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया हे सो देख लेना । ( अक्षन्‌ पितरः० ) हे ; 
पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फेला के सुख भोगा, तथा ( अमीमदन्त : 
पितरः० ) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो, ( अतीतृपन्त पितरः ) हमारी : 
सेवा से तृप्त होकर इम को भी आना-दित ओर तृप्त करते रहो, तथा जिस पदार्थ : 
को तुम चाद्दो अथवा हम आप की सेवा में भूलें तो आप लोग हम को शिक्षा : 
करो । ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर लोगो ! आप हम को धर्मापदंश आर ५ 
सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग आप के साथ मिल क सनातन ; 
परमात्मा की भाते अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम से aly २० ॥ ( पुनन्तु : 
मा पितरः ) जो पितर लोग शान्तात्मा ओर दयालु हैं वे मुझ को विद्यादान से . 
पवित्र करें, ( garg मा पितामहाः ) इसी प्रकार पितामह ओर भ्रपितामह भी : 


~ A A ` 

मुझको अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें | इसलिये [किं उन की शिक्षा को 
An Lt 

सुनके A चर्य्यं धारण करने से सो वर्ष पर्य्यन्त आनन्दयुक्त उमर होती रह । 


इसर मन्त्र में दो वार पाठ केवल आदर के लिय हे । इत्यांदे अन्य मन्त्र भा. ; 
इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं । उन सभा. का अर्थ सववत्र इसी प्रकार से समझ : 
लेना चाहिये । तथा set कहीं अमावास्या में पितृयज्ञ करना लिखा हे वहां भी : 
इसी अभिप्राय से है [कि जो कदाचित्‌ निय उन की सेवा न बन सके तो महीने र ; 
अर्थात अमावास्या में wae होती हे उस में उन लोगों को बुला के अवश्य i 


सत्कार करें ॥ २१'॥ ` र 
इति ada: समाप्तः « 
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E rt ~ 


अथ बलिवेश्वदेवावाघिलख्यते . 


e $ è = A Sek 6 , a - 
यदन्नं पक्वंमचारलवणं भवेत्तेनेव बलिविश्वदेवकस काय्यस्‌। 


a ~ ~ ~ NE Q 

वश्वदेवस्य सिद्धस्य LASIA विधिपवेकस्‌ | 

आभ्यः कुर्य्यादेवताभ्यो ्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ १॥ 
सनुस्खतों आ० ३।छोकः ८४॥ ` 


अथ बलिवैश्वदेवकमणि प्रम ण 


. अहंरहबेलिमित्ते इरन्तोऽश्वायेव तिष्ठत घासमग्ने। रायस्पो- 
षेण सप्रिषा मद॑न्तो मातें अग्न प्रति वेशा रिषाम॥ १॥ अथ- 
Fo कार १६ | अनु० ७। सू० ५४ | सं० wll पनन्तु मा देवजनाः 
पुनन्तु मनसा धियः | gag विश्वा भूतानि जार्तवद्‌ः पुनीहि 


मा स्वाहा #॥ २॥ य° Ho १६।.म०३३४॥  . - ` 


भाष्यम्‌ 


( अण्न ) हे परमेश्वर ! (ते ) तुभ्यं, त्वदाज्ञागलनाथे, ( इत्‌ ) 
एव, ( तिष्ठतऽश्वाय ) ( घास ) यथाऽश्वस्याग्रे पुः्कलः पदार्थः स्थाप्यते; 
तथेब ( इव ) ( अहरहः ) नित्यं प्रति ( बलिं ) ( हरन्तः ) भोतिकमग्नि- 
मतिथीश्च बलीन्‌ प्रापयन्तः, ( समिषा ) सम्यगिष्यते या सा समिट तया 
Te ( रायस्पोषेण ) चक्रवर्चिराज्यलक्ष्म्या ( मदन्तः ) हर्षन्तो वयं, 
( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! (ते ) तव ( प्रतिवेशा! ) प्रतिकूला भूत्वा 
सृष्टिस्थान्‌ प्राणिनः ( मारिषाम ) मा पीडयेम । किन्तु भवत्कृपया सर्वे 
जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु, सवेषां च वयं सखायः स्म, इति ज्ञात्वा 
परस्पर नित्यम्रुपकार कुय्यांम ॥ १ ॥ न्त॒ स्य मन्त्रस्याथ- 
याची ( पुनन्तु मा ° ) अस्य मन्त्रस्याथ 


# स्वाहेति पदं मंत्रे नास्ति | 
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HINTA 
( अग्ने ) हे परमेश्वर ! जसे खाने योग्य ga पदार्थ घोड़े के आग 
हैं, वैते हा आप की आज्ञापालन के लिये, ( अहरहः ) प्रतिदिन भोति 
` 


; 
रखते । 
आग्नि में होम करते, ओर अतिथियों को ( बालें ) अर्थात्‌ भोजन देते हुए हम ; 
लोग अच्छी प्रकार वांछित चक्रवार्ति राज्य की लक्ष्मी से आनन्द को प्राप्त होके : 
( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( प्रतिं वेशाः) आप को आज्ञा सं उलटं हाक आप | 
के उत्पन्न किये हुए प्राणियों को ( मा रिषाम ) अन्याय से दुःख कभी न देवें। | 
किन्तु आप की कृपा से सव जीव हमारे मित्र ओर हम सब जीवों के मित्र te I ; 
ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें ॥ १-॥ ( पुनन्तु मा० ) इस मन्त्र र 
का अथ तपणाबेपय में कह दिया ह || २॥ 


ओमग्नये स्वाहा ll ओं सोमाय स्वाहा ॥ ऑओमर्नीषोमा- 
स्यां स्वाहा ॥ आं विश्वेभ्यो देवभ्यः स्वाहा ॥ आं धन्वन्तरय 
स्वाहा ॥ ओं कुढे वादा ॥ ओपनुमत्ये स्वादा ॥ ओं प्रजापतये 
स्वाहा आ सह द्यावाएथिवी भ्या ७ स्वाहा ॥ आं स्विष्टकृत स्वाहा ॥ 


भाष्यम्‌ 


( ओम० ) अग्न्ये उक्त: | ( आं सो० ) सवोनन्दभ्रदो, यः सवेज- 

` | गदत्पादक ईश्वरः सोऽत्र ग्राहः । ( ओमण्नी० ) प्राणापानाभ्यामनयोरथो ¦ 
X | गायत्रीमन्त्रायै emt | (ओं Be) विशवे देवा विश्वप्रकाशका ईशवरणुणा 
at विद्वांसो वा । ( ओं ze) सवरोगनाशक इश्बरोऽन्र गृह्यते | (ओं : 
go ) दुर्शेष्टयथोऽयमारम्भः, अमावास्येष्िग्रतिपादिताये ARITA वा । ¦ 
( ओम० ) पौरणमास्येष्ट च्थोयमारम्मः, वियापठनानम्तरं मतिभेननं ज्ञानं ¦ 
'यस्याश्चितिशङ्गेः साऽनुमतिवा तस्यै | ( ओं ग्रः ) सवजगतः स्वामी रक्षक 
इश्वर! | ( ओं सह० ) ईश्वरेण प्रकृष्टयुणेः सहोत्पादिताभ्याममिभूमिभ्यां : 
सर्वोपकारा ग्राह्याः | एतदर्थोयमारम्भः | ( ओं Rage ) यः gg शोम- ¦ 
| नभिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः | CaN कृत्वाऽथ बलिप्रदानं gA | 


न; ae 


OA AR 
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अर्थात्‌ सब पदार्थों को उत्पन्न, पुष्ट करने ओर सुख देनेवाला, ( ओम० ) जो 
सब प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण, तथा जा ठु/खनाश ar देठ पान (ओं 
बि० ) संसार के प्रकाश करने वाले eat के गुण अथवा विद्वान लोग, (ओं 
qo ) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा, ( आं Fo ) असा- 
वास्थेष्टि का करना, ( ओम० ) पोणमास्येष्टि वा सर्वेशाखम्रातिपादित परमेश्वर की 
चितिशाक्ति, ( ओं प्र० ) सब जगत्‌ का खामी जगदीश्वर, ( ओं स० ) सल- 
विद्या के प्रकाश के लिये एथिवी का राज्य ओर .आग्नि तथा भूमि से अनेक 
उपकारों का ग्रहण, ( ओं fao ) इष्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर इन दश 
मन्त्रों के अर्था से ये १० प्रयोजन जान लेना | अब आगे बलिदान के मन्त्र 
लिखते & । 


ec at ~~ A ` 
( ओम० ) आग्नि शब्द का अर्थ पीछे कह आये हँ, (ओं ato) 
| 


आं सानुगायेन्द्राथ नमः ॥ १॥ ओं सानुगाय यसाय नमः 
॥२॥ आ सानुगाय वरुणाय नम! ॥३॥ आ सालुगाय सोमाय 
नम! ॥ ४ ॥ ओं मरुद्भ्यो नमः ॥ ५४ ॥ ओमञङ्कयो नम) ॥ ६॥ 
ओं वनस्पतिभ्यो नमः ॥ ७॥ आं श्रिये नम: ll ८॥ ओं भद्र- 
; कांल्ये नम। ॥ ६ ॥ ओं ब्रह्मपतये नमः ॥ १०॥ आं वास्तुपतये 
नम।॥ ११॥ आं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ १२॥ ओं दिवा- 
¦ चरभ्यो भ्ूतिभ्यो नम्रः ॥ १३॥ ओं नक्तचारिभ्यो नमः ॥ १४॥ 
be ™s बात ~ x ३७ aX A a ~ ET? 
| आं सवात्मभूतये नमः ॥ १५॥ ओं पितृभ्य! स्वधायिभ्यः खधा 
? 


- 


'नमः॥ १६॥ इति नित्यश्राद्धम्‌ | 
| | ` भाष्यम्‌ 
(at ate ) UREA शब्दे इत्यनेन सत्तरियापुरस्सरविचारेण मनुः 
a नित 
गा गया विज्ञान भवतीति वेद्यम्‌ | निल्येगुणेः सह वर्तमानः परमैश्चः | 
१ ARTS गृह्यते | ( ओं सानु० ) पक्तपातराहितो न्यायकारित्वादि- 5 


ver 
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गुणयुक्कः परमात्माऽत्र वेयः | ( ओं are ) विद्याद्यत्तमगुणविशिष्टः सर्वो- 
त्तमः परमेश्वरोज्च्र ग्रहीतव्य/ । ( ओं सानुगाय० ) अस्याये,उक्र: । (ओ 
म० ) य इंश्वराधारेण सकलं विश्वं धारयान्ति चेष्टयन्ति च ते मरुतः | 
( ओम० ) अस्यार्थः शन्नो देवीरित्यत्रोक़: | (ओं वन० ) वनाना लोकानां 
पतय SAU वायुभेघादयः पदार्थो अत्र ग्राह्याः, यद्ोत्तमगुणयोगेनेश्वरेणो- 
स्पादितेभ्यो महाबृचतभ्यश्चोपकारग्रहणं सदा कार्यमिति बोध्यम्‌ | ( ओं Bre ) 
श्रीयते सेव्यते gate श्रीरीश्वरः सर्वसुखशोभावत्त्वात्‌ , यद्वेशवरेणोत्पा- 
दिता विश्‍वशोभा च | ( ओं Ae ) या भद्रे कल्याणं सुखं कलयति सा 
ARAM: | ( ओसम्त्र० ) ब्रह्मणः सबेशाल्नविद्यायुक्कस्य वेदस्य 
ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीशवरः। ( ओं वास्तु० ) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यास्मि 
स्तट्वास्त्वाकाशं तत्पतिरीश्वरः। ( ओं वि० ) अस्यां उक्त: | (ओं Rate ) 
( ओं ake ) ईब्रकृपयैवं भवेन्नः दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रौ च 
तानि विध्नं मा कुर्वन्तु, तेः सहाविरोधोऽस्तु नः, एतदर्थोयमारम्भः | 
( ओं qo ) सर्वेषां जीबात्मनां भूतिभेवनं सत्तेश्वरोत्र ग्राह्यः | (ओं पि० ) 
स्याथ Sat पितृतर्पणे । नम इत्यस्प निरमिमानयोतनार्थः परस्योत्कृष्ट- 
तामान्यज्ञापनाथेश्वारम्मः | 
भाषाथे 


( ओं age ) सर्वैश्चय्ययुक्त परमेश्वर और उस के गुण, ( ओं सा० ) 
सत्य न्याय करनेवाला और उस की सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌, 
(ओं ato) सब से उत्तम परमात्मा और उस के धार्मिक भक्त जन, (झं सा० ) 
पुण्यात्माओं को आनन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग, ( ओं सरुत्‌० ) 
अथोत्‌ प्राण जिन के रहने से जीवन ओर निकलने से मरण होता है उनकी रक्षा 
करना, ( ओमद्भ्यो० ) इस का अर्थ शन्नोदेवी इस मन्त्र सें लिख दिया हे, 


( ओं ao ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु ओर मेघ आदि सब. के पालन के 


हेतु सब पदार्थ तथा जिन से अधिक वषो और जिन% फलॉ से जगत्‌ का 


% इश्वरास्पादिता इति इस्तलिखित' भूमिकायाम्‌ | 
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उपकार होता है उन की रक्षा करनी, ( ओं [श्रि० ) जो. सवा करन के योग्य 
; -परंमात्मां ओर. पुरुषांथे से राज्यश्री की ग्राप्ति करच म॑ सदा उद्योग करना, 
| (ओं aro ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शाक्त अथात्‌ सामथ्य हे उस 
3 'का सदा आश्रय करना,- ( ओं Ao ) जो वेद के स्वामी इश्वर का प्राथना विद्या 
¦ 'के लिये.करना, ( ओं वा०:) वास्तुपति अथात्‌ जो ग्रहसम्बन्धी पदार्था का 
`| (पालन करनेवाला इश्वर, ( ओं ब्रह्म ) वेद WA का रक्षक जगदीश्वर, ( ओं 
} -वि० ) इस कां अर्थ कह दिया है, ( ओं Ro ) जो दिन में ओर ( ओं नक्त०) 
3 शात्रि में विचरने बाले प्राणी हैं उन से उपकार लना आर उन को सुख देना 
( सवात्म० ) सब में व्याप्त परमश्वर को सत्ता का सदा ध्यान में रखना, (ओं 
पि० ) माता पिता आर आचाय्य आदि को प्रथम भोजनादि स सेवा करके 
१ पश्चात्‌. खयं भोजनादि करना | स्वाहा शब्द का अथ पूवं कर दिया हे आर नमः 
शब्द का अथ यह हे [के आप आभिमान रहित होना आर दूसरे का मान्य 
करना । इस के पीछे ये छः भाग करना चाहिये । 


शुना च पांतताना च स्वपचां k पापरागिणास्‌ ॥ 
वायसानां RATT च शनकोनंवंपद्धांवे ॥ 2 ॥ 


अनेन पड्मागान्‌ भूमी दयात्‌ । एवं सबेग्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य 
दत्ता च. तेषां प्रसन्नता सम्पादयेत्‌ । 


SIKIO] x 


; SU कंगाला, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पत्तियां और चींटी आदि 
कमियां के लिये भी छः भाग अलग २ बांट के दे देना ओर उनकी प्रसन्नता 
करना अथात्‌ सब्‌ प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये | यह वेद और 


मनुस्मृति की रीति से ब R 
i SAAT पूरा हुआ ।। इति बलिवेश्वदेवाबोधिः समाप्त; ॥ 


zy पश्च दु + A x è A 
थे पश्चमोऽतिथियज्ञः = मोच्यते | यत्रातियीनों सेवन ययावत क्रियते । यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते 
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`तत्र सवोणि सुखानि भवन्तीति । अथ के अतिथयः ? । ये पूणेविद्यावन्तः, 
. परेपकारिणो, जितेन्द्रिया, धार्मिकाः, सत्यवादिनशछलादिदोषरहिता, नित्य- 
अमणकारेणो मनुष्यास्तानतिंथय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता 
| पादकमन्त्राः सान्त | परन्त्वत्र सक्षेपतो द्वावव लखामः। | 


पि 


___ तब्यस्थेव विद्वान त्रात्योऽतिथियृहानागच्छेंत्‌ IC १-॥. स्वये 
नभभ्युद्त्य AWS, ACT क्‍्वावात्सा,त्रात्योदक, बात्यं add 

न्त, व्रात्य यथा ते प्रिय तथास्त, ATE यथा ते INANG, | 
व्रात्य थथा ते निकामस्तथास्त्विति ॥ २॥ ago कां०-१४ | 
HI? २। Go ११। न १॥२९॥-. 


AISIT 


( तद्य० ) a: पूर्वोक्षविशेषशयुक्तो विद्वान्‌ ( व्रात्य+० ) महोत्तमगुण- 
विशिष्ट: सेंवनीयो,५तिथि,र्थांच्रस्य गमनागमनयोरानियता तिथि, किन्तु स्वेः 
च्छया कस्मादागच्छेर JTI १॥ स. यदा यदा :गृहस्थानां गृहेषु 
MGMT ( स्वयमनमः ) द्वा -गुहस्थोऽत्यन्तग्रेस्णोत्थाय नमस्कृत्य. च तं 

' महोत्तमासने निषादयेत्‌ | ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनम्तरे तं एच्छत्‌ | 
( वात्य क्वावात्सी) ) हे पुरुषोत्तम ! त्वं कुत्र निवासं कृतवान्‌ | ( व्रात्यो 
दक.) हे अतिथे ! जलमेतद गृहाण । ( ब्रात्य तपयन्तु ) यथा भवन्तः 
स्वकीयसत्योपदेशेनास्मानस्माक मित्रादींश्च तप्पयन्ति तथाऽस्मदीया भवन्तं 
च॒ । ( ब्रात्य यथा” ) हे विदन्‌ | यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं 
कुर्याम | यद्वस्तु भवत्म्रियमस्ति तस्याज्ञां कुरु । ( व्रात्य यथा ते) हे 
अतिथे 1 भवान्‌ यथेच्छति तथेव वयं तदलुकूलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनु 
याम | (व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छापूर्तिः स्यात्तथा सेवां" वयं कुय्याम | 
यतो मवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सङ्गपूर्विकया विद्या बृद्ध या सदा सुखे _तिष्ठेम। | x 
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भाषाथ 


अब पांचवां आतिथियज्ञ अथात्‌ जिस में अतिथियों को यथावत्‌ सवा करनी 
हे उस को लिखते हैं | जो मनुष्य पूणं विद्वान, TUTE, जितेन्द्रिय, 
घमौत्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित आर नित्य HAY करक विद्या घम का ॥ 
प्रचार और अविद्या अधमे की निवृत्ति सदा करते रहते हैं उन को अतिथि कहते 
हैं । इस में वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण ह । परन्तु उन भ स दां मन्त्र यहाँ भी 
लिखते हैं । (aadi विद्वान्‌ ) जिस के घर में पूर्वोक्त विशषणयुक्त ( त्रात्य ) 
उत्तमरुणसहित सेवा करने के योग्य विद्वान्‌ आवे तो उस को यथावत्‌ सवा क्रे 
आर अतिथि वह कहाता है कि जिस के आने जाने की कोई तिथि दिन निश्चित 
न हो ॥ १ ॥ ( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े | 
प्रेम से उठ के नमस्कार कर के, उत्तम आसन पर बेठावें । पश्चात्‌ पूछें कि आप 
को जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये | ओर जब वे स्व- 
स्थचित्त हो जावें तब पूछें कि ( ब्रात्य क्वावात्सीः ) दे जराय ! अथात्‌ उत्तम 
पुरुष !-आपने कल के दिन कहां वास किया था, ( ब्राद्योदक ) हे. अतिथे ! 
यह जल लीजिये ओर ( ब्राद्य तपेयन्तु ) हम को अपने सत्य उपदेश स तृप्त 
कीजिये कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसन्न हो क आपको भी सेवा 


से संतुष्ट we ॥ ( ब्रात्य यथा० ) हे विद्वान्‌ ! जिस प्रकार आप की; प्रसन्नता 
हो हम लोग वेसा ही काम करें, तथा जो पदार्थ आप को प्रिय हो उस की आज्ञा 
कीजिये, ओर (stat यथा० ) जेसे आप की कामना पूर्ण हों वैसी सेवा की 


जाय कि जिस से आप ओर हम लोग परस्पर प्रीति और सत्सद्भपूतक विद्या- 
वृद्धि करके सदा आनन्द में रहें ॥ २॥ 


इति संक्षेपत; पंचमहायज्ञविषय; 


« अथ अ्रन्थप्नामाण्याप्रामाण्यविषय; 
| सृष्टिमारम्याचप्यन्त, येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाशसिद्धानां Fert 
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नर ; ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका Rog 
: प्षपातरहिते रागद्वेषशून्येः सत्यधमेग्रियाचरशैः सर्वोपकारकेरायॅर्विद्द्धिर्य- 
uglier: कृतस्तथाःत्रोच्यते । य AA ग्रन्थास्ते स्वतःप्रमाणं कर्त 
¦ योग्याः सन्ति। ये ster परतःप्रमाणाहोश्र । इंग्वरोक्वत्वाचत्वारो 
: वेदाः स्वतःम्रमाणम्‌ | कुतः । तदुक्को भ्रमादिदोषामावात्‌ , तस्य सवेज्ञत्वा- 
ˆ; त्‌, स्वेविद्यावत्तात्‌) सवेशक्तिमत्त्वाच । तत्र वेदेषु वेदानामेव प्रामाण्य 
: स्वीकारय्ये, सरयेप्रदीपवत्‌ | यथा aed प्रदीपश्च खम्रकाशेनेव प्रकाशितौ 
सन्तौ सवेमृत्तेद्रव्यप्रकाशको भवतः, तथैव वेदाः खम्रकाशेतैव प्रकाशिताः 
सन्तः सवानन्यचिद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वत्तेन्ते 
नेव तेषां प्रामाण्यं स्वीक योग्यमस्ति । वेदानां तु खलु अन्वेम्यो ग्रन्थेम्यो 
विरोधादप्यम्रामाण्यं न भवति, तेषां खतःप्रामाण्यात्ताङ्किन्नानां ग्रन्थानां 
'वेदाधीनप्रामाण्याच | ये स्वतःप्रमाणभूता मन्त्रभागसंहिताख्याश्चत्वारो 
वेदा उक्कास्तद्धिन्ञास्तद्व्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था वेदानुकूलतया प्रमाण- 
Aged, तयैवेकादशशतानि सप्तविशतिश्व वेदशाखा वेदाथेव्याख्याना अपि 
वदालुकूलतंयेव प्रमाणमहेन्ति | एवभेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि, तथाऽऽयुर्वेदो वैयकशास्रम्‌ , धनुर्वेद 
शस्रास्रराजविया, गान्धर्ववेदो Mae, seer शिल्पशास्रं, चत्वार 
उपवेदा अपि | तत्र चरकसुश्रुतनिघण्टरादय आयुर्वेदे ग्राह्याः | घनुवेदस्य 
ग्रन्था प्रायेण लुप्ता सन्ति | परन्तु तस्यु सवेविद्याक्रियावयवेः सिद्धत्त्वादि- 
दानीमपि साधयितुमहाः सन्ति | अङ्गिरःप्रभ्नतिभिर्निमिता धनुर्वेदग्रन्था 
TET आसन्निति | Wee सामगानविद्यादिसिद्धः | अर्थवेदश्च विश्वः 
कमेत्वष्टमयकृतश्चतससंहिताख्यो ग्राह्यः 
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जो २ प्रन्थ ale at आदि से लेके आज तक पक्षपात ओर रागद्वेषरहित 
सधर्मेयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आय्ये लोगों ने (स्वतःप्रमाण) 
अथोत्‌ अपने आप ही प्रमाण, परतःप्रमाण अथोत्‌ वेद और प्रथक्षानुमानादि ! 
से प्रमाणभूत हैँ जिन को जिस प्रकार करके Ser कुछ माना है saat आगे 3 
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कहते हैं । इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की कही हुई 


! जो चारों मन्त्रसाहिता हैं वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं अन्य नहीं । परन्तु 
उन से भिन्न भी जो २ जीवों के रचे हुए ग्रन्थ हैं वे सी वेदों के अनुकूल होने 


} 
३ 
> 
3 
} 


से परतःप्रमाण के योग्य होते हैं | क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं ओर इश्वर 
aaa सर्वेविद्यायुक्त तथा सवंशाक्तिवाला हे, इस कारण से उस का कथन ही 


! निश्रेम ओर प्रमाण के योग्य हे । ओर जीवों फे बनाये ग्रन्थ स्वतःप्रमाण के 


योग्य नहीं होते, क्योंकि वे सवेविद्यायुक्त ऑर सबेशाक्तिमान्‌ नहीं होते | इसलिये 


; उन का कहना स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं हो सकता | ऊपर के कथन से यहद 
: बात सिद्ध होती है कि वेदविषय में जहां कहीँ प्रमाण की आवश्यकता हो वहां 


! सूय्ये और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है | अथोत्‌ जैसे 
ः सूय्ये ओर दीपक अपने ही प्रकाश से. प्रकाशमान होके सब क्रियावाले द्रव्यों 
3 ` A A A 

: को प्रकाशित कर देते हैं बेप्ते ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य 


मन्थां का भी प्रकाश करते हैँ । इस से यह सिद्ध हुआ कि जो जो ग्रन्थ वेदों 


` 


विरुद्ध हैं वे कभी प्रमाण वा खीकार करने के योग्य नहीं होते | और वेदों 


l का अन्य ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर 


सकते, क्योकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त हैं | इसी प्रकार ऐतरेय, 


शतपथ ATAU ग्रन्थ जो वेदों के अर्थ ओर इतिहासादि से युक्त बनाये गये : 


हैं वे भी परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल ही होने से प्रमाण ओर विरुद्ध 
हान ख अप्रमाण हो सकते हूँ । मन्त्रभाग की चार संहिता कि जिनका नाम वेद 
है व सब खतःप्रमाण कहे जाते हैं । ओर उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ आदि 


¦ प्राचीन सत्य मन्थ हैं वे परतःप्रमाण के योग्य हैँ | तथा ग्यारहसों सत्ताइस 


“५७०६० NONI ९०९०४/६/ ६/६:/६./ NA S 


( ११२७ ) चार वेदों की शाखा वेदों के व्याख्यान हाने स परत! प्रमाण | 
तथा ( आयुर्वेदः ) अर्थात्‌ जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रत ओर धन्वन्तारकृत नि- 
TE आदि ये सब मिलकर ऋग्वेद का उपवद्‌ कहाता हे | (धनुर्वेदः) अथोत्‌ 
जिसमें शस्र अस्राविद्या के विधानयुक्त अज्ञिरा आदि ऋषियों के बनाये ग्रन्थ जो 
कि अङ्गिरा भरद्राजादिकृत साहिता हैं जिन से राजविद्या सिद्ध होती हे परन्तु वे 


& सन्य प्रायः लुप्त से होगये हें । जो पुरुषार्थ से इस को सिद्ध किया चाहे तो 
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वेदादि विद्या-पुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता हे । ( गान्धर्ववेदः ) जो कि साम- | 
गान ओर नारदसंहिता आदि गानविद्या के ग्रन्थ हें । ( अर्थवेदः ) अथात्‌. 
RIT MIAH प्रतिपादन से पवश्वकस्सो, त्वष्टा, देवज्ञ अर HAHA साहता 
रची गई हैं, ये चारों उपवेद कहाते हैं । 


| 
९ 
शिक्षा पाणिन्यादिश्वुनिकृता | कल्पो मानवकल्पछत्रादि। | व्याकरण- | 
मष्टाध्यायीमहामाष्यधातुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठाख्यम्‌ । निरुक्त | 
यास्कमुनिकूनं निघण्डुसहितं चतुर्थं वेदाङ्गं मन्तव्यस्‌ | छन्द! पिङ्गलाचार्य- 
¦ कृतसत्र माष्यस्‌ | ज्योतिषं बसिष्ठाद्यष्युक्गं रेखाबीजगाशितमयं चेति वेदानां 
षडङ्गानि सन्ति | तथा पहुपाज्ञानि | तत्रायं कमकाणडविघायकं धमघर्मि 
. ¦ व्याख्यामयं व्यासञचुन्यादिक्रतमाष्यसहितं जेमिनिधुनिकृतस्रत्रं पूर्वमीमांसा- 
A} शात्नाख्य ग्राह्यम्‌ | dia विशेषतया धमेधर्मिविधायक प्रशस्तपादकृतमाष्य- 
सहित कशादश्चुनिकृतं वेशेषिकशास्रश | वतीयं पदा्थविद्याविधायकं वात्स्या- 
यनभाष्यसहितं गोतमध्ुनिकृतं न्यायशाह्लम्‌ | चतुर्थ यत्त्रिभिमीमांसावेशे- 
RATT: सर्वपदार्थानां श्रवणमननेनानुमानिकं . ज्ञानतया निश्चयो 
सवति, तेषां साचषाज्ज्ञानसाधनश्ुपासनाविधायकं व्यासस्ुनिकुतमाष्यसहितं 
पतञ्ञलिङ्लुनिकृतं AIMS | तथा पञ्चमं तत्वपरिगणनविवेकाथ भाशुरि- | 
मुनिकृतभाष्यसहित कपिलघुनिकृतं सांख्यशास्रम्‌ | षष्ठ ब।द्धायनवृत्यादिव्या- । 
ख्यानसहितं व्यासश्चुनिकृतं देद्‌।न्तशाल्नम्‌ । तथैव इशकेनकठप्रश्नप्रुएडकमा- | 
एडूक्यतोत्तिरीयेतरेयछान्दोग्यवृहदारणयका दशोपानिषद्श्रोपाड्भानि च M- | 
द्याणि | एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिता,श्रत्वार उपवेदाः) | 
षड्‌ वेदाङ्कानि, षट्‌ च वेदोपाज्ञानि मिलित्वा षड्‌ भवान्ति | एवेरेब ¦ 
चतुदेशविया मनुष्यग्रोह्या भवन्तीति वेद्यम्‌ | ; 


NT 


ON 


YT 


ATT 
इसी प्रकार मन्वादिकृत मानवकल्पसूत्रादि, आश्वलायनादिकृत श्रोतसूत्रादि 
पाणिनिसुनिकृत अष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ ओर पतःखलिमुनिकृत $ 
नॅक ea 
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महाभाष्य पर्यन्त व्याकरण | तथा यास्कसुनिकृत निरुक्त ओर निघण्डु, वंसिष्ठ- 
मुनि आदि कृत ज्योतिष सूय्येसिद्धान्त आदि ओर ( छन्दः ) पिज्ञल्लाचाय्यक्नत 
पूत्रभाष्य आदि ये वेदों के छः अङ्ग भी परतःप्रमाण के योग्य ओर ऐसे ही 
वेदों के छः उपाङ्ग अथोत्‌ जिन का नाम vege हे, उन में खे एक व्यासमुनि 
आदि कृत भाष्यसादित जोमिनिमुनिकृत पूर्वमीमांसा, जिसमें sia का विधान 


ओर TAT दो पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या की हे, दूखरा वेशेषिक | | 
| 


ताब्दीसंर 


६०४ शेताब्दीसंस्करणम्‌ 


शास्र जो कि कणादमुनिकृत सूत्र ओर गोतममुनिकृत प्रशस्तपादभाष्याईव्याख्या- 
संद्वित, तीसरा न्यायश्ाल्ल जो कि गोतममुनिप्रणीत सूत्र ओर वात्स्यायनसुनिक्- 
तभाष्यसहित, चौथा योगशाञ जो कि पतळ्जलिमुनिकृत सूत्र और व्यासमुनि- 
कृतभाष्य सहित, पांचवां ख्ांख्यशात्र जो कि कापेलसुनिकृत सूत्र और भागुरि- 
सुनिकृतभाष्य साहित ओर छठा वेदान्तशासत्र जो कि इशा. केन कठ प्रश्‍न मुण्डक 
माण्डूक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छान्दोग्य और बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ तथा 
MAGI सूत्र जो कि बोद्धायनबृत्त्यादिव्याख्या सहित वेदान्तशास्न है, ये 
अः वेदों के उपाङ्ग कहाते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा, शाखा- 


. न्वरव्याख्या सहित चार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ग और उपाङ्ग हैँ ये सब मिल 
के Mee विद्या के मन्थ हैं | | 


एतासां पठनाचथाये विदि(त)तसान्मानसबा्मद्गानक्रियाकाणडसाच्षा- 
SHUN. महाविदान्‌ भवतीति निशरेतव्यभ्‌ | एत इश्‍वरोक्का वेदा।,तद्वयाल्या- | 
TT ब्राह्मणादयों ग्रन्या, आर्षी, वेदाचुळूलाः सत्यथमाविद्यायुक्ता ae | 
्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति | Waa भिन्ना, पक्षपातज्ुद्रविचार- 
खर्पविधाऽधमाचरणश्रातिपादना, अनापोक्का, वेदाथीविरुद्धा, युक्षिप्रमाण- 
परहा ग्रन्या; केनापि कदाचिदज्ञीकाय्यों इति। ते च संच्पतः परिगण्यन्ते | 
रुद्र्यामजाद्‌ थस्तन्त्रग्रन्था$ । बह्मवेवत्तादीनि पुराणानि च | WaT Bla 
त्यागाया मधुस्पृतेव्येतिरिक्काः स्मृतयः | सारखतचन्द्रिकाकौध्रुद्यादयो व्या- 
| केरयामासप्रन्याः i मौमांसाशाख्रादिविरुदनिणयसिनवादयो ग्रन्थाः | 
| पालिस जामी न्यायामासा ग्रन्या! | 
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योगशास्नविरुळा दृठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः | सांख्यशास्रविरुद्वा सांख्यत- 
agga: | वेदान्तशास्रविरुद्धा वेदान्तसारपश्चदशीयोगवासिष्ठादयो 
ग्रन्थाः । ज्योतिषशाख्रविरुद्धा मुहृत्तोचिन्तामण्यादयो सुहत्तेजन्मपत्रफलादेश- 
विधायका ग्रन्थाः । तयैव श्रोतसत्रविरुद्धा्निकाणड कास्नानद्वत्रपरिशिष्टादयो 
= । मागेशीर्षैंकादशीकाशीस्थलजलसेवनयात्राकरणदशेननामस्मरण- 
स्नानजडमूर्तिपूजाकरणमन्त्रेणेव माक्षिमावनपापानवा रणमा हा त्म्यावेधाय का: 
| ग्रन्थाः । तयैवर पाखाऐिडसम्प्रदायिनिर्मितानि सर्वाणि पुस्तकाने च, 
नास्तिकत्वविधायका ग्रन्ाधोपदेशाश्च । ते सर्व वेदादिशा्रविरुद्धा युक्रि- 
प्रमाणपरीचाहीनाः सन्त्यतः शिष्टेरग्राद्या भवान्ति | ॒ 


भाषाथे 


इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना सुनना ओर 
पढ़ना सब को उचित दै । इनसे भिन्नों का नहीं | क्योंकि जितने प्रन्थ पक्षपाती 
ुद्बुद्धि कम विद्यावाले seater असत्यवादियों के कहे वेदाथे से विरुद्ध ओर 
युक्तिप्रमाणरहित हैं. उन को स्वीकार करना योग्य नहीं | आगे उन में से मुख्य २ 
मिथ्या seit के नाम भी लिखते हैं । जेसे रुद्रयामल आदि तन्त्रम्न्थ, Aa 
Sad श्रीमद्भागवत आदि पुराण । सूय्येगाथा आदि उपपुराण । समनुस्मरति के 
प्रक्षिप्त श्लोक और उस से एथक सब ST | व्याकरणविरुद्ध सारसतच- 
निद्रका कौसुद्यादि ्रन्थ | थमेशाक्षविरुद्ध निणेयसिन्छु आदि । तथ! वेशेषिकं 
' न्यायशाञ्ञ विरुद्ध तकसंग्रह सुक्तावल्यादि प्रन्थ | इठदीपिका आदि अन्य जो कि 
योगशास्त्र से विरुद्ध हैं | तथा सांख्यशाल्लाविरुद्ध सांख्यतत्त्वकोमुंदी आदि मन्थ । 
वेदान्तशास््रविरुद्ध वेदान्तखार पञ्चदशी योगवासिष्ठादि प्रन्थ | तथा ज्योतिषशास्न | 
से विरुद्ध मुहृर्चचिन्तामण्यादि सुहूत्तजन्मपत्रफलावेशविधायक पुस्तक | ऐसे ही 
श्रौतसूत्रादिविरुद्ध त्रिकाण्डिकास्नानविधायकादे सूत्र | तथा मागेशीषे एकादश्या- 
दिव्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर Tals जल, यात्रामाद्वाल्यविधायक पुस्तक 
तथा दर्शन नामस्मरण जड़मूत्तिपूजा करने से मुक्तिविधायक AT | इसी प्रकार 
पापनिवारणविधायक और इश्वर के अवतार वा पुत्र अथवा दूतप्रतिपादक बेद्‌- 
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विरुद्ध शैव शाक्त गाणपत वेष्णवादि मत के मन्थ तथा नास्तिक मत के पुस्तक 
आर उन के उपदेश ये सब वेद युक्ति माश ओर परीक्षा से विरुद्ध ग्रन्थ हैं | 
इसलिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध प्रन्थ' त्याग कर देने योग्य हैँ । 


प्र--तेषु बह्दरतभाषणेषु किंचित्सत्यमप्य्राह्म्मवितुमहेति विषयुक्ता- 
qq | उ०--यथा पर्राक्षका विषयुक्कममृततुल्यभप्यञ्नं परीक्ध्य त्यजान्त 
तद्ृदप्रमाणा ग्रन्थास्त्याज्या एव । कुतः | तेषां प्रचारेण | वेदानां सत्यार्था- 
प्रवृत्ते,स्तदप्रवृत्त्या द्यसत्याथोन्धकारापत्ते,रविधान्थकरतया यथाथेज्ञा नानुत्प- 
Wat | अथ तन्त्रग्रन्थानां भिथ्यात्वं IAA | तत्र पश्नमकारसेवनेनेव 
$ मुक्रिमेवति, नान्यथेति । तेष मतं यत्रेमे श्लोकाः सन्ति lad aid च 
मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च | एते पञ्चमकाराश्च मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १॥ 
¦ पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा याबसतति भूतले | पुनहत्याय वे पीत्वा पुनजेन्म 
न विद्यते ॥ २ ॥ प्रवृत्त भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः | निवृत्त भैरवी चके 
सर्वे वणाः पृथक्‌ पय्‌ ॥ ३ ॥ मातृयोनिं परित्यञ्य विहरेत्सवैयोनिषु | 
लिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जमे्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥ मातरमपि न त्यजेत्‌ । 
इत्यायनेकबिधमल्यबुद TAAL ERAT MRA TATRA वेदादि- 
क ret gee Ban प्राद्ममिति । मद्यादि- 
| सुगम प्रसिद्ध च । एवमेव वरदे co अक ovis 
| मिथ्याभूता aga: कथा ता pe ता कि तुती ते 
: प्रदश्येन्ते । तत्रैवमेका कथा लिखिता A त TNT oe 
| सरस्वती दहितर मै SY ARTA agyat देहधारी eat 
E J जग्राहेति | ARa । कुतः | अस्याः 
| कथाया अलकाराभिग्रायत्वात्‌ | तद्यथा a 
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भाषाथ 


F कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय सें को 


T 3 
A R एसा प्रश्न क्रे कि z 
में भी जो २ सय बात हैं उन का ngg इन असय भनो 


करना चाहिये तो-इसतका उत्तर यह है 
८: यन ura- oe 
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कि जैसे अमृत तुल्य अन्न में विष मिला हो तो उस को छोड़ देते हैं, eae 
उन से सत्पप्रहण की आशा करने से सलार्थप्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप हो 
जाता है । इसलिये इन सत्यग्रन्थों के प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ 
देना अवश्य चाहिये | क्‍योंकि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के 
उन्नति केसी आर उन्नति के न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डूबे 
रहते हॅ | अब आगे उन पूवेलिखित अप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप A VIR २ 
दोष भी दिखलाये जाते हैं । देखो तन्त्रप्रन्थो में ऐसे २ श्लोक लिखें हुए हँ 
कि ( मद्यं मांसं ० ) ag पीना, मांस मच्छी खाना, सुद्रा अथोत्‌ सब के साथ 
इकट्रे बैठ के रोटी बढ़े आदि sear, कन्या बहिन माता ओर पुत्रवधू आदि 
के सांथ भी मेथुन कर लेना, इन पांच मकारो के सेवन से सब की मुक्ति होना 


‡ ॥ १ ॥ ( पीत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार आलयों में मद्य के पात्र घर 
¦ के एक कोने से खडे २ मद्य पीने का आरम्भ करके दूसरे में जाना, दूसरे से 


: पीते हुए तीसरे में और तीसरे से चौथे में जाकर पीना, यहांतक कि जब 
: पर्य्येन्त पीते २ बेहोश होकर लकड़ी के समान भूमि में न गिर पड़े तब तक 


neseser senen 


बराबर पीते ही चले जाना, इस प्रकार वारंवार पीके अनेक वार उठ २ कर 


: भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो 
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जाता है ॥ २ ॥ ( प्रवृत्ते भेरवीचके० ) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के 
समय किसी स्थान में इकट्रे होते हैं तब उन में ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पय्यंन्त 
सब स्री पुरुष आते हैं, फिर बे लोग एक स्त्री को नंगी करके वहां उस की योनि 
की पूजा करते हैं, सो केवल इतना ही नहीं किन्तु कभी २ पुरुष को भी नंगा 
करके स्री लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा करती हैं । तदनन्तर मद्य के पात्र में 
सरे एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं, 
फिर उसी पात्र से सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते ओर अन्नमांसादिक 
खाते चले जाते हैं | यहांतक कि जब तक उन्मत्त न होजाय तब तक खाना 
पीना बंद नही करते हैं। फिर एक खी के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ 


i अनेक भी मेथुन करलेते हैँ। जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं तब कहते हें 


कि अब इम लोग अलग २ वणवाले हो गये ॥ ३ ॥ ( माठ्यानिं० ) उन के 
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किसी २ श्लोक में तो ऐसा लिखा हे कि माता को छोड़ के सब fet से 
कर लेवे, इस में कुछ दोष नहीं । ओर ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) 1 किसी 
यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना तथा किसी में लिखा हे कि योनि में 
लिङ्ग प्रवेश करके. आलस्य छोड़कर मन्त्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो 
जाता है । इत्यादि अनेक अनथेरूप कथा तन्त्रग्रन्थों में लिखी हैं । वे सब वेदा- 
Rara, याक, प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के प्रश करने योग्य 
नहीं | क्‍योंकि मद्यादि सेवन से मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती परन्तु ज्ञान का 
नाश और दुःखरूप नरक की प्राप्ति दीधकाल तक होती है ॥ ४ ॥ इसी प्रकार 
ब्रद्यवैवत्ते और श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजी के नाम से संप्रदायी लोगों ने 
रचालषियेः है उन का नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उन को नवीन कहना 
डावेत है | अब उन की मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां भी लिखते हैं । 


sss NYY 
A 
4 
अन्य 
A y 
5 
| 


areren 


DAEA A SINISI SI SESIA SA SA RS SRS NESES SI SENI SENINI २ ४. ४.” NENE NENANA NISI SI NINENA N 


"४४ ४” ४” NANI NANG DRONA NN VVV VY VVV NANA NP UNNI LP BBP ALIA NANNINI ENNEN A FSS n EG ७८ ७५ 


` प्रजापतिवें स्वां दुहितरमभ्यध्याय दिवामित्यन्य आहुरुषस- 
मित्यन्ये | aaa भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्‌ | तस्य यद्रेतसः 
प्रथमसुददीप्यत तदसावादित्यो भवत्‌ ॥ ऐ० yo ३। करिड० 
३३। ३४॥ | | 
प्रजापतिवे सुपर्णा गरुत्मानेष सविता ॥ शत० ato १० 
Fo २ | ate २ | He ४॥ तत्र पिता दुहितुर्मम cana पञ- 
न्यः एथिव्या! ॥ निरु० अ० g. खं० २१ ॥ ae पिता ज॑निता 
नाभिरच बन्धुर्मे माता एथिवी महीयम्‌ | उत्तानयोश्चम्वो/्योनि- 
रन्तरचा पिता दुंहितुगेभैमाघांत्‌॥ १॥ ऋ० wo १। ao १६४] 
सत्रः २२ ॥ शासदहिदेहितुनेप्त्यझाद्रिदां ऋतस्य दीधिति सप- 
via | पिता यत्न दुहितुः सेकमव्जन्सं aia 3 


Prd Wea मनसा दधन्वे 
॥२॥ ऋ० Ho ३। सू. ३१ | Ho १॥ | 


T भाष्यम्‌ 
+ सूय्येलोक , द | 
सविता य्यः प्रर्येलोकः प्रजापतिसंज्ञकोस्ति, तस्य दुहिता कन्यावद 


nos < . हो = 


x chert चास्ति । यस्मादयुत्पद्ते तत्तस्यापत्यवत्‌, स तस्य पितृवदिति | | 
NS ०६ ७० क य 
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रुंपकालङ्कारो क्रिः | स च. पिता तां रोहितां किश्चिद्रक्षगुणप्राप्तां स्वां दुहितर 
किरणेऋष्यवच्डीघमभ्यष्यायत्‌ प्राप्नोति. | एव प्राप्तः प्रकाशाख्यमादित्यं 
' पुत्रमजीजनदुत्पादयाति | अस्य पुत्रस्य -मातृवदुषा पपतृबत्छर्यरच | इतः | 


: तंस्यामुषांसि दुहितरि किरणरूपेण वीर्स्येण सूय्याद्िवसस्य पुत्रस्योत्पत्नत्वातू | 
9 | यस्मिन्‌ भूप्रदेश प्रातः पञ्चघाटिकायां रात्रा स्थितायां किड्चित्खय्यम्रकाशन | 
‘CHAT भवाति तस्योषा इति संज्ञा | तयोः पितादुहित्राः समागमादुत्कटदा्‌ः 
! ग्रकाशाख्यं आदित्यपुत्रों जातः | यथा मातापितृभ्यां सन्तानोत्पत्तिमवाति, 
' तथेवात्रापि- चोध्यस्‌ | एवभेव ` पजन्यपुथिव्योः, पितादुहितवत्‌ | कृतः | । 
: प्जन्याद्द्‌भ्यः पृथिव्या उत्पत्तेः | अतः. पृथिवी तस्यः दुहितवदास्त | स 
; पन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीय्येवज्जलप्रक्षपणेन गर्भ दधाते, तस्माद्‌ गमाः 
' दोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते। अयमपि रूपकालङ्कारः । अत्र वदग्रमाणप्‌ 
५ | (चामे पिता०`) । प्रकाशो मम पता पालायतास्त, ( जनिता ) संवेव्य- 
` | वहाराणासुत्पादकः | अत्र इयोः सम्बन्थत्वात्‌ | तत्रेयं पृथिवी मातां मानकत्री। 
Ba! पजन्यप्रथिव्योः सेनावटुत्तानयोरूध्ये तानयोरुत्तानस्थितयोरः : 
' लङ्कारः । अत्र पिता पजन्यो, दुहितुः एथिव्या, गभ जलसम्रूहमाधात्‌ | 
ST समन्ताद्वास्यतीति रूपक्ालङ्कारो मन्तव्यः ॥ १ ॥ ( Nase ) 
' अयमपि मन्त्रोऽस्यैवालङ्कारस्य विधायकोस्ति | वह्विशब्देन ` सरस्यां) दुहि- 
: ताऽस्यः Tatar । स पिता, स्वस्या उषसो दुहितुः, सक किरणाख्यवीय्ये 
“कट स्थापनेन गर्भाधान कृत्वा, दिवसपुत्रमजनयादेति ॥ २ ॥ अस्यां परमाः 
। सायां खूपकालज्ञारावेधोयिन्यां, निरुक्तत्राह्मणेषु व्याख्यातायों, कथायों 
| सत्यामपि... बह्मवेवत्तादिषु भ्रान्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नव 
कंदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इते | 


i = 


ATA 


| „५ नशनवीन प्रन्थकारॉ ने एक यह कथा भ्रान्ति से मिथ्या करके लिखी हे जा कि 
4 na रच ° ~ eax ` + la 
: प्रथम रूपकालङ्कार की थी. (प्रजापतिवैं स्वां दाहितरम ०) अथात्‌ यहां प्रजापति 
® 
% कहते हैं सूय्ये को, जिस की-दो कन्या एक प्रकाश आर दूसरी उषा । क्योंकि x. 
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जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसका ही संतान कहाता हे । इसलिये उषा जो 

कि तीन चार घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता दीख पड़ती हे बह 
सूर्य्य की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है | उन में | 
उषा के सन्सुख जो प्रथम ger की किरण जाके पड़ती हे वही वीय्येस्थापन के 
समान हे | उन दोनों के समागम से पुत्र अथोत्‌ दिवस उत्पन्न होता हे । प्रजा- 
पति ओर सविता ये शतपथ में सूय्ये के नाम हैं । तथा निरुक्त में भी रूपका- 
लङ्कार की कथा लिखी हे कि पिता के समान पजन्य अर्थात्‌ जलरूप जो भेघ है 
उस की प्रथिवी रूप दुहिता अथात्‌ कन्या हे | क्‍योंकि प्रथिवी की उत्पत्ति जल 
से ही हे । जब वह उस कन्या में वृष्टिद्वारा जलरूप वीये को धारण करता है 
तब उससे गर्भ रहकर ओषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हे) इस कथा का 
} मूल ऋग्वेद हे कि ( द्योर्मे पिता० )। यो जो सूय्ये का प्रकाश हे सो सब gut 
का हेतु होने से मेरे पिता के समान और पृथिवी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु 
होने से मेरी माता के तुल्य है । ( उत्तान० ) जैसे ऊपर नीचे वख की दो 
चांदनी तान देते हैं अथवा आमने सामने दो सेना होती हैं इसी प्रकार सूयय 
आर प्रथिवी अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सूर्य और नीचे के बिछौने के |. 
समान परथिवी हे । तथा जेसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों इसी प्रकार. सब 
| लोगों का परस्पर सम्बन्ध हे | इस में योनि अथोत्‌ गर्भेस्थापन का स्थान प्रथिवी 
ओर गर्भस्थापन करने वाला पति के समान मेघ है । वह अपने विन्दुरूप वीय्ये 
के सथापन से उस को गर्भधारण कराने से ओषध्यादि अनेक सन्तान उत्पन्न 
Re abe हे ॥ 3 ॥ ( शासद्वाहे० ) सब 
रूपकालङ्ार कथाओं का उपदेश किया हे eee as err 
ci कक 1 ६। तथा वही ( ऋतस्य ) जल का 
yA Weise ) जगत्‌ में पुत्र पौत्रादि का पालन और उप- 


देश करता हे । ( पिता चत्र दुहितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होके 


a = मे वीय्ये स्थापन करता हे जेसा कि पूवे लिख आये हैं इसी प्रकार 
(ह भा जान सेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उन के सम्बन्ध रचे हैं 


उस को हम नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ जो 
ale SEEPS AAAS NNN en ap अत > क आ. र nal 
z eu । यह रूपकालङ्कार की कथा ही 


zx 
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mE वेद ब्राह्मण ओर निरुक्तादि सत्यम्रन्थो में wae है, इस को अह्मवेवत्त 
श्रीमद्भागवतादि मिथ्या प्रन्थो में भ्रान्ति से बिगाड़ के लिख दिया है, तथा 
ऐसी २ अन्य कथा भी लिखी हैं । उन सब को विद्वान्‌ लोग मन से त्याग के 
सत्य कथाओं को कभी न भूलें | 


तथा च कश्रिदेहधारीन्द्रो देवराज आसीत्‌ । स गोतमख्रियां जारकर्म 
कृतवान्‌ | तसे गोतमेन शापो दत्तस्तव सहस्तभगो भवेति | तस्ये अहल्याये 
शापा TART पाषाणशिला भवेति | तस्या रामपाद्रजःस्पर्शेन शापस्य 
मोक्षणं जातामिति | weet मिथ्येव कथाः सन्ति | कुतः । आसामप्यः 
लड्करार्थत्वात्‌ | तथथा-- 

- । गोरावस्कन्दिन्नहल्याये जारेति। तद्यान्येवा- 
स्थ चरणानि तरेवैनमेतत्प्रसमोद्यिषति ॥ शत० कां० ३ | प्र० 
३। अ० ३ | wre ४ | Ho १८॥ रतः सोम) ॥ श० कार ३। 
Ho ३। ब्रा० २।कं° १॥ रात्रिरादित्यस्पादित्योदयेऽन्तधी 
यते ॥ निरु० अ० १२। खं० ११॥ सूय्येररिमश्वन्द्रमा गन्धव 
इत्यपि निगमो भवति । सोपि गौरुच्यते ॥ निरु अ० २ | 
To दे | जार AT मगः # जार इव BANAT | आदित्योत्र जार 
उच्यते, रात्रेजेरयिता ॥ ARo se ३ | Wo १६ ॥ एष एवेन्द्रो 
य एष तपति ll Wo का १ | Wo ६ | Alo ४। He १८॥ 


भाष्यम्‌ 
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bat 


न्द्रः ख्यो, य एष तपति, भूमिस्थान्पदार्याश्च प्रकाशयति । अस्ये- 
रेति नाम परमेश्वय्यगरासे हेतुत्वात्‌ | स अहल्याया जारोस्ति | सा सोमस्य 
ख्री। तस्य गोतम इति नाम | गच्छतीति गौरतिशयेन गोरिति गोतमश्रन्द्रः । 
तयोः स्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्थोस्त । रात्रिरइल्या | कस्मादहर्दिन लीयतेऽस्यां 
तस्माद्रात्रिरहल्योच्यते । स चन्द्रमाः TANG भूतानि प्रमोदयति, खख्निया- 


+ भगिति श्रीवेंकटेश्वर सुत्रिते निरुक्ते पाठः ॥ 


PIII III VIII, 


A. 
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— 

हत्यया सुखयति। अत्र स र्ये a, CATA, गोतमस्य RT 
स्रिया, जार उच्यते । कुतः | अयं रात्रेजरयेता । जुष्‌ TARTU धातवः 
FRANA । राजेरायुपो विनाशक इन्द्रः खये AR मन्तच्ययू । पध 
सद्वियोपदेशार्यालङ्कारायां भूषणरूपायां SAAT प्रणीतार्या कथाया सत्या, 
या नवीनग्रन्थेषु पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति सा केनाचिस्कदापि 


A 


नेव मन्तव्या, ह्येताइश्योऽन्याश्चापि । 
माषाथे 
. अब जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या की हे कि जिसको मूढ लोगों: 
ने अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा है सो उस को ऐसे मान रक्खा हवकि देवों की ' 
राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वह . गोतम ऋषि की खी अहल्या के 
साथ जारकमे किया करता था । एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख 


“ms 
NAUSEA SS ENI NINI SI SI SINISI II 
Od a 


A 


! लिया तब इस प्रकार शाप दिया कि हे इन्द्र ।तू हजार भग वाला होजा। तथा SI- 
¦ ल्या को शाप दिया कि तू पाषाणरूप होजा । परन्तु जब , उन्होंने गोतम. की. 
प्राथना की कि हमारे शाप का सोक्षण केसे बा कब होगा तब इन्द्र से तो कहा 
कि तुम्हारे हजार भग के स्थान में हज़ार नेत्र हो जायं और अहल्या को वचन 
दिया कि जिख समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर अपना == चरण लगावेंगे ` 
उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आजावेगी । इस प्रकार पुराणों में यह 
कथा बिगाड़ कर लिखी हे । सत्य ग्रन्थों में ऐसे नहीं हे । तद्यथा ( इन्द्रागच्छे- . 
ति ), अथोतू उन में इस रीति से है कि सूय्ये का नाम इन्द्र, रात्रि का अहल्या | 
तथा चन्द्रमा का गोतम हे | यहां रात्रि और चन्द्रमा का खनी पुरुष के समान 
ERR है । चन्द्रमा अपनी क्षी रात्रि से सब प्राणियों को. आनन्द कराता 
द आर उस रात्रि का जार आदित्य हे । अथीत्‌ जिस के उदय होने से रात्रि | 
अन्तधांन हो, जाती हे और जार अथीत्‌ यह सूये ही रात्रि के वत्तमान रूप 
शृंगार के बिगाड़ने वाला हे । इसालेये यह खरीपुरुष का रूपकालङ्कार बांधा दै 
कि गस AGRI मिलकर रहते हैं बेसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी साथ २ रहते 
६ । चन्द्रमा का नाम गोतम इसलिये हे कि वह अत्यन्त बेग से चलता है और. 


ae 
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PREPRINT ee ae 


A w ‘` 
रात्रि को अहल्या इसलिये कहते हैं के. उस में दिन लय हो जाता हे | तथा 
सूय्ये रात्रि को निवृत्त कर देता है इसलिये वह उसका जार कहाता है | इस 
उत्तम रूपकालज्लाराधि्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में RIR- 
कारक फल धर दिया है । इसलिये सव सज्जन लोग पुराणेक्त मिथ्या कथाओं 
__- ¦| को मूल से ही त्याग कर दें । | 


} 
| 
$ 
। 

एवभेवेन्द्रः कश्चिद्देधधारी देवराज आसीत्तस्य ABTS पृत्रासुरेण | 
सह युद्धमभूत्‌ | sagen निगलितोऽतो देवानां महङ्भयमभूत्‌ | ते 
विष्णुशरणं गता, AUVs वरशितवान-मया Aes समुद्रफेनेनायं हृतो | 
भविष्यती ति । ईहश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलापिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवी- | 
Ag ग्रन्थेषु मिथ्यैव सन्तीति भद्देर्विद्वाद्लिमेन्तव्यम्‌ । कुतः। एतासामप्यलङ्काः ¦ 
NT | तद्यथा ॥ 


| 
इन्द्रेस्य नु वीय्यीणि प्रवोचं यानि चकारं प्रथमानि ash । 
अहन्नहिमन्वपस्तंतठं प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १॥ | 
seas पर्व॑ते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वय्थे ततच्‌ | वाश्रा 
ईव धेनवः स्घन्द्साना अञ्जः ससुद्रमच जग्सुरापः ॥ २॥ ऋ० 
सं १। सू० ३२। Ho १। २॥ | 


माष्यम्‌ 


कथयामि, यानि प्रथमानि पूर्व, ( चु ) इति विते) वञ्जी चकार | (वज्री) 
बज्र! प्रकाशः प्राणो वास्यास्तीति | वीय्यं वै TH Il श० Fie ७ | अः 
४ (१) ॥ स अहिं मेघमहन्‌ हतवान्‌ , त॑ हत्वा र परथिव्यामनुपश्‍चादपस्ततदे 
विस्तारितवान्‌ । ताभिर्रङ्किः ATAU नदोस्ततदे जलप्रवाहेण हिंसितवान्‌ | 
तटादीनां च मेदे कारितवानस्ति | कीदृश्यस्ता न्यः £ । पवेतानां मेघानो 
सकाशादुत्पद्यमानाः यज्जलमन्तरिक्षाद्धेसित्वा निपात्यते तद्‌ TART शरीर- | 
य मेव विद्वेयम्‌ ॥ १॥ अग्रे मन्त्राणां Sarasa वण्येते । ( त्वष्टा ) $ 
S : Ne) े SGA 


| 
जे न्द्रस्य GT परमेश्वरस्य वा तानि वीर्य्याणि पराक्रमानहं प्रवोचं | 
| 
3 
| 
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र्यः ( अहन्नहिं ) तं मेघमहन्‌ हृतवान्‌ | कथं हतवानित्यत्राह । | 
अहये वृत्रासुराय मेघाय ( पर्वते शिक्षियाणम्‌ ) मेघे श्रितम्‌ ( erig ) 
प्रकाशमयम्‌ ( aay) स्वकिरणजन्यं विद्युत्‌ प्रक्षिपति | येन बृत्रासुरं मेषं 
( ततक्ष ) कणीकृत्य भूमौ पातयति | पुनभूमौ गतमपि जलं कशीकृत्याकाशं 
गमयति । ता आपः समुद्रे ( BASES ) गच्छन्ति | कथम्भूता आपः ?। |. 
( अज्ञः ) व्यक्गाः ( स्यन्दमानाः ) चलन्त्यः | का इव ¦ । वाश्राः वत्स- 
मिच्छवो गाव इव | आंप एव बृत्रासुरस्य शरीरस्‌ | यदिदं वृत्रशरीराख्य- 
जलस्य भूमौ निपातनं तदिदं aA स्तोतुमहे कमास्ति ॥ २ ॥ 


भाषाथ 


तीसरी इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है । इस को भी पुराणवालों ने ऐसा 
घर के लोटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी हे । 
देखो कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया | तब | | 
सब देवता लोग बड़े wage होकर विष्णु के समीप में गये और विष्णु ने 
उस के मारने का उपाय बतलाया कि मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा, तुम 
लोग उस फेन को उठा के बृत्रासुर के मारना, वह मर जायगा | यह पा- 
LN e 
Tet की सी बनाई हुई पुराणप्रन्थों की कथा सब मिथ्या हे । श्रेष्ठ लोगों को 
उचित है कि इन को कभी न मानें । देखो सलग्रन्यो में यह कथा इस प्रकार से 
लिखी : 2 ( नरस्य चु ) । यहां सूर्ये का इन्द्र नाम है, उस के किये हुए 
पराक्रमों को हम लोग कहते कि परमेश्वय्ये होने 
et ses | aa कि परमेश्वय्ये होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा 
रय : 7 a सं वृत्र अर्थात्‌ मेघ को मारता हे | जब वह 
कपु A थिवी ~ 
Spa na = है पन अपने जलरूप शरीर को सब प्रथिवी में फैला 
रिपू ` ° 
आ 5 व २ नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती 
हूँ । के जे नद ह कि पर्वत अथात्‌ मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने के 
लिये होती हैँ । जिस समय इन्द्र मेघरूप बृत्रासर को श 
न ie वत्रासुर को मा 
गिरा देता È तब वह प्रथिवी में सो ज 
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जिसको सूय्ये अपनी किरणों से फिर इनन करता है | जैसे कोई लकड़ी को 
छील के सूतम कर देता हे वेसे ही वह मेघ को भी बिन्दु २ करके प्रथिवी में 

गिरादेता है ओर उस के शरीररूप जल सिमट २ कर नदियों के द्वारा समुद्र | 
को ऐसे प्राप्त होते हैं कि जेसे अपने बछड़ों को गाय दौड़ के मिलती हैं ॥२॥ | 


ASIA FIAT व्यॅसमिन्द्रो agy agar बघेन | स्कन्धाँ- 

सीच कुलिशेना वित्रकणाहिः शयत उपएक्पृथिव्या। ॥ ३॥ 

अपादहस्तो अपतन्यादिन्द्रमात्य वज़माधि सानो जघान वष्णों 

- ; याधः GAA बुसूषन्परुश्रा वचां अशधदयस्तः || ४॥ are 
सण्ड० १ | Mo ३२ | म० ५।७॥ 


ARR ANNAA. 


भाष्यम्‌ 
A अहिरिति मेघनामसु पाठितम्‌ ॥ निधेर अ० १ । Wo १० ॥ इन्द्रश- 
चुरिन्द्रोस्य शमयिता वा शातायेता वा तस्मादिन्द्रशन्रुः | तत्को aa? मेघ 
इति नेरुक्तास्त्वाषो5पुर इत्यतिहासिकाः | TA जघ्निवानपचवार तददत्रो वृणो 
तेवो, वत्तेतेवों, वधेतेवा, यदवणोत्तद्रत्र स्य वृत्रत्वामिति विज्ञायते | यदवत्तेत 
तदूत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते | यद्वधत Ta वृत्रत्वामिति विज्ञायते ॥ 
निरु० अ० २ | we १६ , १७॥ ( इन्द्रः ) at ( वज्रेण ) विद्युत- 
किरणाख्येन ( महता To ) तीक्षणतरेण ( वृत्रम्‌ ) मेघम्‌ ( TAITA ) 
—¥} अत्यन्तबलवन्तम्‌ ( व्यंसम्‌ ) छिन्नस्कन्ध डादितघनजालं यथा स्यात्तथा (अ- 
हन्‌ ) हृतवान्‌ ॥ ३ ॥ स (अहिः ) मेघः (कुलिशेन ) वज़ेण ( विद्वकशा ) 
छिन्नानि स्कन्धांसीव ( पृथिव्या उपपृकू ) यथा कस्यरचन्मनुष्यादेरसिना 
ft ace पृथिव्यां पतति तथैव स मेघोऽपि ( अशयत ), छन्दासे 
लुङ्‌ लङ्‌ लिट इति सामान्यकाले लङ्‌, पृथिव्यां शयान इवेन्द्रेण ater! 
पादहस्तो व्यस्तो भिन्नाङ्गकृतो शत्रो मेघो भूमावशयत्‌ शयनं करोतीति॥४॥ 
निघण्टौ ॐ वृत्र इति मेघस्य नाम | इन्द्रः श्यस्य स इन्द्रशचुरिन्द्रोस्य 


; क Bo 2 | Go १०॥ 
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निवारकः | त्वष्टा स्रयस्तस्यामत्यमसुरो AT: | कुतः । ल्रय्येकिरणद्वारेव 
रसजलसमुदायमेदेन यत्कणीभूतं जलगुपरि गच्छति, तत्युनार्भलित्वा मेघरूपं 
भवति | तस्यैवासुर इति संज्ञात्वात्‌ | पुनश्च त छ्या हत्वा भूमा निपात- 
यति | स च भूमि प्रविशति। नदीगच्डति | तद्द्वारा सयुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठति | 
पुनश्चोपरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्रः ga जप्निवानपववार निवारितवान्‌ | 
तराथो वृणोतेः खीकरंणीयः । मेघस्य यदत्रत्वमावरकत्वं तद्धत्तमानत्वाइधेमा- 
Tala सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ | 


भाषाथे 


जब Gal उस अत्यन्त गार्नेत मेघ को छिन्न भिन्न करके प्रथिवी में ऐसे 
गिरा देता हे कि जैसे कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट २ कर गि- | 
राता है तब वह वृत्रासुर भी प्रथिवी पर गिरा हुआ सूतक के समान शयन करने 
वाला होजाता है ॥ ३ ॥ निघण्टु में मेघ का नाम वृत्र दे । ( इन्द्रशन्रु० ) | 
वृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक. सूयं हे, सूथ्य का नाम त्वष्टा हे, Sa का सन्तान 
) मेघ हे, क्योंकि सूय्य की किरणों के द्वारा जल कण २ होकर ऊपर को जाकर 
7 वहां मिल के मेघरूप हो जाता हे । तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये ' है कि 
( eat ० ) वह स्वीकार करने योग्य ओर प्रकाश का आवरण . करने 
वाला है | . 


| अआतिष्ठन्तीनामानेवेशनानां काष्ठांनां मध्ये निहितं शरीरम | । 
PAT नणय वचरन्त्यापी दाचे तस आशयदिन्द्रशश्॒) ॥५॥ 
नासम aga तन्पतुः (सषेध न यां मिहमकिरडादनिं च । 
TR यळपुधाते आंइर्चोतापरीभ्यों मघवा विजिग्ये ॥ &॥ | 
Wo Ho १ | Go ३२। we १० | 23 N किक. 


भाष्यम्‌ 


i हे ee वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । adh ह वाऽइद्‌& | 


ह कक म्या 
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शिश्ये Tenet नाम ॥ ४ ॥ तमिन्द्रो जघान | स हत! पूतिः सर्वत 
एवाऽपोमिप्रसुख़ाव | सवत इव ह्यय& समुद्र,स्तस्मादु देका आपो बीमत्सां 
चक्रिरे | ता उपय्युपय्यतिपुमुविरे+ऽत इमे द्मा,स्ता हेता अनापूयिता : 
आपा५स्त वाऽइतरासु स& सृष्टमिव, यदेना gat पूतिरभिप्रास्रवत्तदेवासा- : 


धुत्पुनाति ll ५ ll go Rio १ | अ०१। ato ३ | कण्डि ४७ | ५॥ | 
तिस्र एव देवता इति seat: | अग्निः पृथिवीस्थानो, वायुर्वेन्द्रोवान्तरिक्ष- 
स्थानः, GET चुस्थान इति॥ निरु अ० ७ | Wo ५॥ (तिष्ठन्तीनाम्‌० ) 
त्रस्य शरीरमापो दीघ तमश्चरान्ति | अत एवन्द्रशत्रुद्त्रो मेघो भूमावशयत्‌। 
आ समन्ताच्डेते ॥ ५ ll (aren विद्युत ) वृत्रेण मायारूपग्रयुक्ना बिद्यु- 
VATU Bag न सिषेध निषेडुं न शंक्तोति | आहिमेघः, इन्द्रः 
QUAY द्वा परस्परं युगृघाते | यदा वृत्रो वधत तदा ्रय्यप्रकाश निवारयति | 
Tl GAT तापरूपसेना वधते तदा वृत्र मेधे निवारयति | परन्तु मघवा 
इन्द्र! ered aa aa विजिग्ये जितवान्‌ भवति | अन्ततोऽस्येच विजयो : 
भवाति न मेघस्येति ॥ & ॥ ( वृत्रो इ वा इति० ) स वृत्र इद सब विश्व : 
gassa शिश्ये शयनं करोति | तस्मादत्र नाम । तं वृत्र मेघमिन्द्र? 
सूर्यो जघान AMA | स इतः सन्‌ पृथिवीं प्राप्य सवतः PETATA: 
संयुक्गः पूतिदुंगन्धो भवाति | स पुराकाशस्थो भूत्वा सर्वेतोऽपोमिसुख्नाव, : 
तासां TI करोति | अयं हतो वृत्रः ax प्राप्य तत्रापि भयङ्करो भवति । : 
अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति | इत्थं पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्र- : , 
थिवीगता आपः बरय्येदारेणोपर्य्युपर्र्येन्तरिचे पुशुविरे गच्छान्ते, ततोमिवषे- | 
त च । ताभ्य एवम दर्भाद्योषधिसमूहा जायन्ते | यो वाय्विन्द्रा BEATA: 
` नावान्तरिक्षस्थानौ ga दुस्थाने अथात्‌ प्रकाशस्थः | एव सत्यशास्रषु : 
परमोत्तमायामलङ्रयुक्कायां कथायां Tat अक्षवेवत्तोदिनवीनग्रन्थेषु पुराणा- 
भासेष्वेता अन्यथा कथा, उक्कास्ताः शिष्ट: कदाचित्रवाज्ञीकत्तव्या इति | 
, भाषाथ 
( अतिष्ठन्तीनाम्‌ ) वृत्र के इस जलरूप शरीर से बड़ी २ नांदेयां उत्पन्न 
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'ह १८ शताब्दीसरकरणम्‌ 
22-45 
उप्पर 
हो के अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं ओर जितना जल तलाव वा कूपः आहि. 


में रहजाता है वह मानो प्रथिवी में शयन कर रहा हे ॥ YA ( नास्मै० ) 
अर्थात्‌ वह वृत्र अपने बिजुली ओर IASI भय से भी इन्द्र को कभी नहीं 
जीत सकता | इस प्रकार अलङ्काररूप वर्णन से इन्द्र ओर बृत्र ये दोनों परस्पर 
युद्ध के समान करते हैं अर्थात्‌ जब मेघ बढ़ता है तब तो वह सूय्ये के प्रकाश को 
! हटाता है और जब GET का ताप अर्थात्‌ तेज बढ़ता है तब बह वृत्र नाम मेघ को 
¦ हटा देता है | परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूय्ये ही का विजय होता 
। है ॥ ६ ॥ ( वृत्रो हृ वा० ) जब २ मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रथिवी और 
¦ आकाश में विस्तृत हो के फेलता हे तब २ उस को Ger हनन करके परथिवी में 
; 


7 J id 


TT 
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गिरा दिया करता है । पश्चात वह अशुद्ध भूमि, सडे हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण 
तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं २ दुगेन्थरूप भी हो जाता हे | फिर उसी 
मेघ का जल समुद्र में जाता है । तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम 
पड़ने लगता है | इसी प्रकार वारंवार मेघ वर्षता रहता है | ( उपर्य्युपय्यन्त ० ) 
: अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़ २ कर आकाश में बढ़ता है | वहां इकट्ठा हो- 
! कर फिर २ वषा किया करता है । उसी जल और प्रथिवी के संयोग से ओष- 
र ध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । उसी भेघ को व॒त्रासुर के नाम से बोलते 
¦ है । वायु ओर सूर्यं का नाम इन्द्र हे । वायु अन 
; स्थान में स्थित हे । इन्हीं वृत्रासुर ओर इन्द्र का 
(हे कि निस के अन्त में मेघ का पराजय और 
3 है। इस सस मन्थो की अलङ्काररूप कथा को 
¦ बुद्धि वाले लोगों ने ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद्भागवत 
| रक्खी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न माने 


२.” ५९ ५ «/१*/%/%*/*/५/१/%”%/%. 
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तरिक्ष में ओर qed प्रकाश- 
आकाश में युद्ध हुआ करता 
सूय्ये का विजय निःसंदेह होता | 
छोड़ के छोकरों के समान अल्प- 
[दि अ्रन्थो में मिथ्या कथा लिख 
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S ONDA नव मन्तव्याः । कुतः | तासाम- 
ATEU संयत्ता आसन्‌ ॥ १॥ श० ate 
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: | ६१६ 
ATCA स्थानेष्व, स्ताः स्थानेभ्य इति वा | अपि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे 
भबति, तेन तद्वन्तः । सोर्देवानसृजत तत्सुराणां सुरत्वम, सोरसुरानसृजत 
तदसुराणामसुरत्वामिति विज्ञायते ॥ Ag Bo ३ | We ८ ॥ देवानाम- 
सुरत्वमेकत्वं aei वानवस्वं वापिवासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्था- 
नस्ताश्चास्यामथा असुरत्वमादेलुप्तम्‌ ॥ निरु० अ० १० | ख० ३४॥ 
सोचञ्छाम्यश्चचार प्रजाकामः | स आत्मन्येव प्रजाठिमधत्त) स MANT 
देवानसृजत, ते देवा दिवमभिपद्यासुज्यन्त, तदेवानां देवत्व यदिवमभिपद्या- 
सृज्यन्त, WA ससृजानाय aaa, daa देवानां देवत्वं यदस्मै ससृजा- 
नाय दिवेवास ॥ अथ योयमवाड्ग्राणः तेनासुरानस॒जत, इमामेच प्रथिवीम- 
भिसंपद्यासुज्यन्त, # तस्मे ससृजानाय तम इवास | AISA | पाप्मानं वाऽअ- 
सृक्षि, यस्मै मे ससृजानाय तम इवाभूदिति, तांस्तत एव पाप्मना विध्यत्ते 
तत एव पराभवं,स्तस्मादाहुनेतदस्ति यदैवासुरं, यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत 
इतिहासे GAM ह्येव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मना विध्यत्ते तत एव पराभ- 
वन्निति ॥ तस्मादेतरषिणाभ्यनूङ्गम्‌ | न त्वं युयुत्से कतमच्च नाइन तेऽसित्रो 
मघवन्‌ कश्चनास्ति। मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहनोद्य शत्रु न नु पुरा 
युयुत्स इति ॥ स यदस्मै देवान्त्ससृजानाय दिवेवास तदहरङुरुताथ यदस्मा 
असुरान्त्ससजानाय तम इवास ता रात्रिमकुरुत ते अहोरात्रे | स ऐच्तत 
प्रजापति; ॥ ge कां ११। अ° १। ब्रा० ६ | क० ७।८। ६ | 
१० । ११। १२ ॥ देवाश्च वा असुराश्च | उमये प्राजापत्याः ग्रजापते 
पितुदोयप्रपेयुः ll ge aio १। ग्र ७ | ब्रा २। क० RR ॥ इया 
ह प्राजापत्याः । देवाश्चासुराश्च, ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः 
यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एव स पाप्मा ॥ Mo Bio १४ | अ० ४ | 
ब्रा १। Ho १। ३॥ ऊर्मिति देवा माथेत्यसुराः ll श० का० १० | 
go ५ | ब्रा० २। Fe २० ॥ प्राणा देवाः ॥ Mo का ६ | झ० ३ | 
Site १ | Fo १४ ॥ प्राणो वा असुस्तस्थेषा माया ॥ श० कां० ६ | 


ॐ वैदिकयन्त्रालयमुद्वितशतपथे समित्युपसर्गा नास्ति | 
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५} ६२० शतान्दीसंस्करणम्‌ 
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00 
झ० ६ | आ० २। Ho ६ ॥ ( देवासुराः ) देवा असुराश्च संयत्ता सज्ञा 
युद्ध कई तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । के ते देवाझुरा इत्यत्रोच्यते । 
विद्वाएसो हि देवाः ॥ श० Fie हे | He ७ | ब्रा० है | के० १० ॥ 
दीति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता आविद्दांसो$सुराः | ये देवास्ते 
विद्यावच्चा्रकाशबन्तो भवन्ति । ये द्याविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्त्वाज ज्ञानर- | + 
हितान्धकारिणो भवन्ति | एपामुभयेषां परस्परं युद्धामिव वत्तेतेःयमेव देवासु- | | 
रसंग्राम; ॥ द्वयं वा इदं, न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च । सत्यमेव { | 
देवा अनृतं ATT: | इद्महमनृतात्सत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवालुपौते ॥ | 
स वै सत्यमेव वदेत्‌ | एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यं, तस्मात्ते यशो, 
यशो ह भवति। य एवं विद्वान्तसत्यं बदति, मनो ह वे देवा मनुष्यस्य शु० 
ate १। अ० १ | ब्रा १। क० ४।५।७॥ ये सत्यवादिनः सत्यः 
मानिनः सत्यकारिणश्व ते देवाः । ये चानृतवादिनोऽनृतकारिणोऽनृतमानि- 
नश्च ते मनुष्या असुरा एव | तयोरपि परस्परं विरोधो युद्धामिच भवत्येव | 
मनुष्यस्य यन्मनस्तदेवाः, प्राणा असुरा, एतयोरपि विरोधो भवति | मनसा ¦ , 
बिज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहो भवति, प्राणबलेन मनसश्चेति युद्धामिव प्रवर्ततते । 
प्रकाशाख्यारसोदेवान्मन$षष्ठानीन्द्रियाणीश्वरोऽसृजत । अतस्ते प्रकाशकार- 
काः | असोरन्धकाराख्यातपृथिव्यादेरसुरान्पञ्चकमेन्द्रयाणि प्राणांश्रासूजत | 
एतयोरपि प्रकाशाम्रकाशसाधकतमत्वानुरोधेन ` संग्रामबद्नयोवेत्तेमा- 
नमस्तीति विज्ेयम्‌ | ( सोचेब्छाम्यंश्रचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर, आस्ये: | | 
नाग्निपरमाणुमयात्कारणात्‌, AAT लोकान्‌ सुख्यगुणकर्मभ्यो 
| 
| 


हा 


यानसृजत, ते देवा द्योतमाना दिवं प्रकाश परमेश्वरमेरितमभिपद्य, प्रकाशा- 
दिव्यवहारानसृज्यन्त । तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते | 
| अयेत्यनन्तरमवोचीनो योयं प्राणो वायुः प्रथिव्यादिलोकश्चेश्वरेण सष्टस्तेनै- 
' वासुरान्मरकाशरहितानसजत Batata | ते परथिवीमभिपद्यौषध्यादीन्पदा- 
` ¦ थोनसूज्यन्त । ते सर्वे सकाय्यीः प्रकाशरहितास्तयोस्तमःप्रकाशबतोरन्योन्यं 
' विरोधो युद्धमिव प्रवत्तेते, तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति विज्ञेयम्‌ | तथैव 
F ' पुण्यात्मा मनुष्यों देवोस्ति, पापात्मा age | एतयोरपि परस्पर fie it 
A 
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ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ६२ 

स्वभावाद्युद्धामिव प्रतिदिन भवति, तस्मादेषो5पि देवासुरसंग्रामोस्तीति Aa 
यम्‌ | एवमेव दिनं देवो, रात्रिरसुरः | एतयोरापि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तत | 
त इसे उभय पूर्वोक्नाः प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वर्चन्ते, अत एव ते 
TAT पदाथाचुपेताः सन्ति । तेषां मध्पेऽसुराः प्राणादयो ज्येष्ठा! 
सान्ति | वायोः पूर्वोत्पन्नत्वात्राणानां तन्मयत्वाच्च | तथैव जन्मतो मनुष्याः 
सर्वेऽविद्वांसो भवन्ति | पुनर्विद्वांसञ्च | तथैव वायोः सकाशादम्नेरुत्पत्तिः 
THAME च तस्माद्सुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः | एकत्र देवाः 
RAN ज्येष्ठाः पथिव्यादयोऽसुराः कनिष्ठाश्च । ते सर्वे प्रजापतेः 
सकाशाुत्पन्नत्वात्तस्यापत्यानीव सन्तीति विज्ञेयम्‌ | एषामपि परस्परं 
युद्वामिच प्रबत्तत इति ज्ञातव्यम्‌ | ये प्राणपोषकाः खाथसाधनतत्परा 
मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यसुराः । ये च परोपकारकाः परदुःखमञ्जना 
निष्कपटिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः | एतयोरपि परस्परं विरो 
धात्संग्राम इब भवति । इत्यादिग्रकारकं दैवासुरं युद्धमिति बोध्यम्‌ | एवं 

परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनाथायां रूपकालङ्कारेणान्वितायां सत्यशास्रेषङ्गायां 
कथायां सत्यां, व्यथपुराणसंज्ञकंषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च, 
या मिथ्येव कथा Tea: सन्ति, विद्वाद्धिनंवेताः कथाः कदाचिदपि सत्या 
मन्तव्या इति | 


LLL LOLI LL IP, 


e 
भाषाथ 


जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालङ्कार की है इस को भी विना 
जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया हे । जैसे एक sal की सेना थी [कि जिन 
का शुक्राचाय्ये पुरोहित था और वे दक्षिण देश में रदे थे, तथा दूसरी देवों की | 
सेना थी कि जिन का राजां इन्द्र, सेनापति अग्नि और पुरोहित बृहस्पति था । 
उन देवों के विजय करानें के लिये आय्योवत्ते के राजा भी जाया करते थे। 
असुर लोग तप करके ब्रह्मा विष्णु और महादेवादि से वर मांग लेते थे और 
उनके मारने के लिये विष्णु अवतार धारण करके एथिवी का भार उतारा करते | 


। यह सब पुराणों की met व्यर्थे जानकर छोड़ देना ऑर संय प्रन्थो की 
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“६२२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
| क का क 

ज a a च्च ~ च्छ 

कथा जो नीचे लिखते हैं उन का अहण करना सब को उचित हे । तद्यथा 
( देवासुराः से ), देव और असुर अपने २ बाने में सजकर सब दिन युद्ध 

A ALA `~ ~ 

= PG वत्रासर की जो कथा ऊपर लिख आय सो 
[ROI freee mec हिल भ 
देवासुरसंग्रामरूप जानो । क्योंकि सूय्ये की किरण देवसज्ञक आर AT के अव- 
| यव अर्थात्‌ बादल असुरसंक्ञक हैं । उन का परस्पर युद्ध वर्णेन पूर्व कर दिया 
| हे । निघण्ड आदि सत्य ma में सूय्ये देव ओर मेघ असुर करके प्रसिद्ध है । 
> 


इन सब वचनों का अभिप्राय यह है कि मनुध्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप 
यथावत्‌ जान लेवें । जैसे जो लोग विद्वान, सत्यवादी, सत्यमानी ओर सत्यकमे 
करने वाले हैं वे तो देव और जो अविद्वान्‌, झूठ बोलने, Ho मानने ओर 
मिथ्याचार करने वाले हैं वे असुर कहाते हैं । उन का परस्पर Aa विरोध 
| होना यही उनके युद्ध के समान है | इसी प्रकार मनुष्य का मन ओर ज्ञान 
। इन्द्रिय भी देव कहाते हैं, उन में राजा मन ओर सेना इन्द्रिय & | तथा सब प्राणों 
¦ का नाम असुर हे, उन में राजा प्राण ओर अपानादि खेना हे । इन का भी 
परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता हे । मन के विज्ञान बढ़ने से प्राणों का 
जय ओर प्राणों के बढ़ने से मन का विजय हो जाता हे । ( सोदेँ० ) | अर्थात्‌ 
| प्रकाश के परमाणुओं से मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर संयोग तथा 
Bet आदि को इश्वर रचता है । और ( असो० ) अन्धकाररूप परमाणुओं 

से पांच कर्मेन्द्रिय, दश प्राण और प्रथिवी आदि को रचता है जो कि प्रकाशर- 

हित होने से असुर कहाते हैं । प्रकाश और अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से ! 
: इन की भी संग्राम संज्ञा मानी है | तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव ओर पापात्मा. | 


दुष्ट लोग असुर कहाते हैँ । उन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध नित्य होता. | 
रता ६ । तथा दिनि का नाम देव और रात्रि का नाम असुर है | इन का भी 
परस्पर बिरोधरूप युद्ध हो रहदा हे । तथा शुक्तपक्ष का नाम देव ओर कृष्णपक्ष 

का नाम असुर है| तथा उत्तरायण की. देबसंज्ञा और दक्षिणायन की. असुर 
संज्ञ है । इन सभो का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा हे । इसी प्रकार | 
i ' अन्यत्र भी जहां २ ऐसे लक्षण घट सकें वहां २ देवासुर सं 
टु SX जान लेना | ये सब देव और असुर प्राजापत्य अर्थात्‌ 


प्राम का रूपकाल- 
इधर के TOR URTE पुत्र क, के. 
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ऋणंदादिभाष्यभूमिका ६२३ 


समान कहे जाते हैं ओर संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं | 
इन में से जो २ असुर अथात्‌ प्राण आदि हँ वे ज्येष्ठ कहाते हैँ sais वे 
प्रथम उत्पन्न हुए हैं, तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी अविद्वान्‌ होते हैं, तथा 
ga, ज्ञानेन्द्रिय ओर विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाशं होने खे कानिष्ठ बोल जाते हैं। 
उन में से जो २ मनुष्य स्वार्थी ओर अपने प्राण को पुष्ट करने वाले तथा 
कपट छल आदि दोषों से युक्त हैं वे असुर ओर जो लोग परोपकारी परदुःख- 
भञ्जन तथा TARA हैँ वे देव कहाते हैँ | इस सल्यविद्या के प्रकाश करने वाली 
कथा को प्रीतिपूवेक ग्रहण करके सकेत्र प्रचार करना ओर मिथ्या कथाओं का 


मन कमे और वचन से त्याग BAT सब को उचित है | 


एवमेव कश्यपगयादितीथकथा अपि ब्रह्मवेवत्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्य- 
mA विरुद्धा sat! सन्ति | तयथा । मरीचिपुत्रः कश्यप ऋषिरासी- 
AA त्रयोदश कन्या दच्तप्रजापतिना विवाहविधानेन दत्ताः | तत्सङ्गमे 
Ratan, अदितेरादित्या, दनोदानवाः, एवमेव कडा; सीः, विनतायाः 
पक्तिणः | तथाऽन्यांसां सकाशाद्रानरच्छचघासादय उत्पन्ना इत्यादा 
अन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिवियाविरुद्वा असम्मवग्रस्ताः कथा SHAT 
पि मिथ्या एव सम्तीति विज्ञेयम्‌ | तयथा । 


सा यत्कूम नाम | प्रजापाते$ प्रजा AAA, यद्सुजताक- 
रोत्तद्यदकरोत्तस्मात्कू्मः, कश्यपो वै कूम्मस्तस्मादाहुः सवा 
प्रजाः काश्यप्य इति ll Wo Are 9 | अ० ५ ste १।क° N 


भाष्यम्‌ 


( स Teen! ) परमेश्वरेणेदं सकलं जगत्‌ क्रियते तस्मात्तस्य कम्म 
इति संज्ञा । कश्यपो वै GEA इत्यनेन परमेश्वरस्पेव कश्यप इति नामास्ति | 
Adar: सवी? प्रजा उत्पादितास्तस्मात्सवो इमाः प्रजाः कारयप्ण इत्यु 
च्यन्ते | कश्यपः कस्मात्पश्यको भवतीति निरुक्षया, पश्यतत पश्यः) सब- 
ज्ञतया सकलं जगद्विजानाति स पश्य!) पश्य एव निश्रमतयाअतिसक्ष्ममषि 


wr, 
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वस्तु यथार्थ ज्ानात्येवातः पश्यक इति । आयन्ताचरविपय्येया दे NER, ` 
कृतेस्तकुरित्यादिवत्कर्यप इति दयवरद्‌ त्येतस्योपरि महामाष्यप्रमाणेन 
ge सिभ्यति । अतः सुष्ठु विज्ञायते WATT? प्रजा शत । 

भाषाथ | 

जो पांचवीं कश्यप ओर गया पुष्करतीथादि कथा लोगों ने बिगाड़ के 
प्रसिद्ध की हैं, जेसे देखो कि मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे, उन को 

| दक्षपजापति ने विवाह विधान से तेरह कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की 
उत्पत्ति हुई । अथात्‌ दिति से देत्य, अदिति से आदित्य, दनु से दानव, कदू 
से सपे और विनता से पक्षी तथा औरों से वानर, ऋच्छ, घास आदि पदार्थे 
भी उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं | इत्यादि प्रमाण 
और युक्ति से विरुद्ध अनेक असंभव कथा लिख weet हैं । उनको मानना 
किसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिये ये ही कथा सत्य et में किस प्रकार 
की उत्तम लिखी हैं | ( स यत्कूमों०') प्रजा को उत्पन्न करने से कूम्मे तथा 
उसको अपने ज्ञान से देखने के कारण उस परमेश्वर को कश्यप भी कहते हैं । 
( कश्यप ) यह्‌ शब्द ( पश्यकः ) इस शब्द के आयन्तात्तरविपय्यय से बनता 
हे । इस प्रकार की उत्तम कथा को समक के उन मिथ्या कथाओं को सब 


लोग छोड़ देवें कि जिससे सब का कल्याण हो । अब देखो गयादि abt की 
कथाओं को । ; 


exe 
AN 
~ 
ec 


i माणे वे बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठित, तस्मादाहुबलसत्यादोजीय, इत्येव- | 
SAT गायज्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्तत्रे | प्राणा वे गयास्तत्प्रा- 
णांस्तत्रे, TRAE तस्माद्‌ गायत्रीनाम ॥ श° कां० १४ | अ० z | 
ate १ | क० ६ ।७ ॥ तीर्थमेव प्रायशीयो5तिरात्रस्तीर्थन हि wetted ॥ 
तीथमेवोदयनीयोअतेरात्रस्तीथेन ुत्स्नान्ति॥ श० कां० १२) sto २ | ब्रा? 
१॥क० १।५॥ गय 
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तीर्थे वासी | इत्यष्टाध्याय्याम्‌ | अ? ४ | पा० ४ । ao Low | सतोध्यों 


ब्रह्मचारीत्युदाहरणम्‌ | त्रयः स्नातका भवन्ति | विद्यास्नातकों व्रतस्नातकों 


विद्याव्रतस्नातकश्रेति ॥ यो विद्यां समाप्य त्रतमसमाप्य समावत्तत स AT- 


स्नातक इत्यादि पारस्करगुदयद्त्रे ॥ नमस्ताथ्याय च ॥ य तीथानि प्रच- 
Wed सकाइस्ता निषाङ्गेणः | इति शुङ्गयजुर्वेदसाहितायाम्‌ ॥ अः १६ | 


Ho ४२, ६१ ॥ एवभेव गयायां श्राद्ध कत्तव्यामित्यत्रोच्यते | तथा | प्राण 


एवं बलमिति विज्ञायते, बज्ञमोजीयः । तत्रव सत्यं प्राणेऽध्यातमं प्रतिष्ठित) 
'तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्टितस्तद्वाचकत्वात्‌ | गायत्र्यपि ब्रह्मविद्यायामध्यात्म |` 


प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं गयामाह। प्राणानां गयेति संज्ञा, प्राणा वे गया 
इत्युक्कत्वात्‌ | तत्र गयायां श्राद्ध कत्तव्यम्‌ | अथात्‌ गयाख्यषु MUG श्रद्धया 


'सप्राधविधानन परमइचरप्राप्तावत्यन्तश्रदधाना जावा अज्ञातष्ठयुरंत्यक 
TMA TTA | गयान्‌ ग्राणान्‌ त्रायत सा गायत्रा इत्याभधायत | 
एवमेव गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयात नामास्त | अत्राप AAG 
| श्रद्धातव्यस्‌ | THAT श्रद्धावश्य वथया | Ald: पितुराचाय्यस्यातिथे 


श्रान्येषां मान्यानां च श्रदया सेवाकरणं गयाश्राद्वामित्युच्यते । तथव ख- |. 
स्यापत्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरण ATH च श्रद्धावश्य सवः काय्यात्‌ | 


अत्र श्रद्धाकरणेन विद्याप्राप्त्या मोत्ताख्यं विष्णुपद लभ्यत शते ATT । 


अत्रच श्रान्त्या वष्णुगयात च पदडयोरथेविज्ञानाभावान्मगधदेशेकदशे 


पाषाणस्योपार शिल्पिद्वारा मजुष्यपादाचह्. कारायत्वा तस्यव कोश्रत्स्वाथ- 
साधनतत्परेरुदरम्भरविष्णुपदामेति नाम MIA, तस्य स्थलस्य गयात च, 


'तद्‌ व्यर्थमेव | कुतः । विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्त प्राणगृहम्रजानां चातोऽ- 
त्रेय तेषां ञ्रान्तिजातेति बोध्यम्‌ | अत्र ATT । 


इदं विष्णर्विचक्रमे अधा. Aas पदम्‌ | ससूढमस्य TAT 


स्वाह ॥ १॥ age अ० ४ | सं० १४ ॥ यदिदं किञ्च तदिक- 


( १ ) निघं० ३, ४९1 (३ ) निघं० २, २। ( ३ ) निघण्टौ गया इति स्रीलिंग 


..पाठो नास्ति | छह} PITS) 7 
2. 10 060०००८००० Ye टी 2 
५४३४० १9९. ; SA ee 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


p 


á यदिदं ETE Ret विष्णुव्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


¦ ६२६ शताब्दीसंस्करणस्‌ 


मते विष्णुस्तिधा निधत्ते पदम | Sear भावाय पृथिव्यासन्तरिचे 
दिवीति शाकपूणिः, समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौण- 
ara: | समूढमस्य पांखुरे प्पायनेऽन्तरिचे पदं न इश्यतेऽपि 
वोपमार्थे स्थात्‌ समूढमस्य पांसुल इव पदं न इश्यत इति | 
पांसवः पादैः सूयन्त इति वा, TA शरत इति वा, पंसनीया 
अवन्तीति वा ॥ निरु० अ० १२। खं० १६ Il | 


अस्यार्थं यथावदविदित्वा अमेणेय कथा प्रचारिता | तद्यथा | विष्णुव्यो- 
पक परमेश्वर: सर्षजगस्कत्तो तस्य पूषेति नाम | अत्राह निरुक्ककार! | | 


` पूषेत्यथ यद्विषितो भवति तद्विष्णुभवति, विजणुविशतेया 
व्यक्षोतेवा | तस्येषा भवति । इदं विष्णुरित्यृक्‌ ॥ Feo so 
१२। ख० १८। १६ Il 


भाष्यम्‌ 


` वेवेष्टि विशितः प्रविष्टोस्ति, चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति |. 


वा स विष्णुनिराकारत्वात्सर्वगत इश्वरोस्त | एतदुर्थवाचिकेयसृक | इदं 


सकलं जगलेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे . विक्रान्तवान्‌ | ऋछ पादविचेपे । 


पादैः अरकृतिपरमाएवादिभिः खधामर्थ्याशेजगादिदं पदं पराप्तव्यं सर वस्तु- 
जात त्रिषु स्थानेषु ( निघत्ते ) निदधे स्थापितवान्‌ | अर्थात्‌ यावद्‌ गुरु 


रित तस्स जगत्‌ प्रथिव्याम-। य्नघुल्वादियुक्क वायुपर- 
र्जा “AY । यच्च प्रकाशमयं प॒र्‍्येज्ञानेन्द्रियजीवादिक च 
mean दिवि चोतनास्मके ग्रकाशमयेऽनौ | 


ata वेति विज्ञेयम्‌ | एवं त्रिविधं जग- | | 
ara रचितमेषां मध्ये यस्समूढं मोहेन सह वत्तेमान॑ ज्ञानवर्जिनं जडं ¦! 


x । सर्वे लोका अन्तरिक्षस्थाः 
सन्तीति बोध्यस्‌ | तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाई स्तोतव्यं कमीस्तीति 


बोध्यम्‌ । अयमेवार्थः ( यदिदं किञ्च ० ) इत्यनेन यास्काचार्य्येण वर्शितः । 


(oF 
as 
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( त्रिधा frat पदं ) त्रेधा भावाय, त्रिप्रकारकस्य जगतो मवनाय, 
gh पूवेमेव | तस्मिन्‌ ( विष्णुपदे ) मोच्षाख्ये ( समारोहणे ) समारोढुमहे 
( गयाशिरसीति ) प्राणानां प्रजानां च यदुत्तमाङ्गं प्रकृत्यात्मकं शिरो यथा. 
भवति, तथैवेश्वरस्यापि सामर्थ्यः गयशिरः, प्रजाग्नाणयोरुपरिमागे वत्तेते | 
यदीश्वरस्यानन्तं सामर्थ्यं वत्तेते, तस्मिन्‌ गयशिरसि विष्णुपदे हीशवरसामर्थ्ये- 
स्तीति । कुतः । व्याप्यस्य AAT जगतो व्यापके परमेश्वरे वत्त॑मानत्वात्‌। 
पांसुरे प्यायनेऽन्तरिचे TS पदनीयं परमाएवाख्यं यज्जगत्तचक्षुपा न इश्यते | 
ये च पांसवः परमाणुसंघाताः पादैस्तदूद्रव्यांशैः ated उत्पद्यन्तेश अत 
ATTA सर्वे पदार्थाः इश्या भूत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते | इममथेम- 
1 विज्ञाय भिथ्याकथाव्यवहारः पणिडतामासेः प्रचारित इति बोद्धव्यक्र | 
| तयैव वेदादयुक्करीत्याऽऽयेरचानुष्टितानि तीथोन्यन्यान्येव सन्ति | यानि 
| सर्वदुःखेभ्यः पृथक्कृत्वा जीवेभ्यः सरवेसुखानि ग्रापयम्ति तानि तीर्थानि 
| मतानि । यानि चं ered रचितपुस्तकेषु जलस्थलमयानि तीथेसंज्ञान्युक्काने 
तानि वेदायीभिग्रेतानि नैव सन्तीति मन्तव्यम्‌ | तयथा | ( तीथेमेव mae) 
यत््रायणीयथ्ञस्याङ्गमतिरात्राख्यं व्रते समाप्य स्नानं क्रियते तदेव तीथेमिति 


~A 


द्यम्‌ । येन तीर्थेन मलुष्याः प्रस्ताय शुद्धा भवन्ति | तथैच यदुदयनीयाख्यं 
THAT सरवोपकारकं कमे समाप्य स्नान्ति, तदेव दुखसुद्रा्तारकत्ा- 
| सीथमिति मन्तव्यध्‌ | एवमेव ( अहि&सन्‌० ) मनुष्यः सवोणि भूतान्य- 
| feat, सर्वेभूतेवॅरमकुवाणः सन्‌ वर्त | परन्तु तीर्थेभ्यो वेदादिसत्यशाख्- 
विद्दितेभ्योऽन्यत्राहिंसा धर्मा मन्तव्यः | तथया । चत्र यत्रापराधिनायुपार 
हिंसनं विहितं तत्तु कत्तेव्यभेव । ये पाखण्डिनो वेदसत्यध्मानुष्ठानशत्रवश्चोरा- 
द्यश्च ते तु यथापराधं हिंसनीया एव। अत्र वेदादिसत्यशाख्राणां तीथेसंज्ञा- 
रित | तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्ृधम्मेकम्मेविज्ञानानुष्ठानेन च दु।खसमुद्रा- 
तरन्त्येच | तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्या शुद्धा Aaa ॥ तथे समान- 
। तीर्थे वासीत्यनेन समानो योर्वियार्थेनोरेक आ चार्यः समानभेकशा्राष्ययनं 
चात्रांचाय्येशास्रयोस्तीयसज्ञास्ति | मातापित्रातिथीनां सम्यकसेवनेन TA 
चया वियाग्राप्त्या दुःखसयुद्रान्मनुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीयोनि. दुशखा- 
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| -त्तारकत्वादेव मन्तव्यानि। एतेष्वपि सनात्मा मनुष्ये शुद्धि + सम्पाद्नीयेति। |- 
(त्रय! स्ना० ) त्रय एवं HAY कृतस्नाना! शुद्धा भवान्त | तयथा | य! 
| सुनियमेन पूर्णा विदां पठति, स ब्रह्मचय्योश्रममसमाप्यापि वियाता स्नाति, | 
| स gal wala | यस्तु खलु Rea यसो ब्रह्मचय्य सुनियमाचरशेन | 
समाप्य) विद्यामसमाप्य समावत्तेते, स ब्रतस्नावकों भवति । यश्च सुनियमेन | 
| ब्रह्मय्यीश्रमं समाप्य वेदशाख्रादिविधां च समावत्तेते, सोऽप्यास्मिशुतमतीरथ 
| सम्यक स्नात्वा) यथावच्छुद्वात्मा) शुद्धान्तःकरण, सत्यधमाचारी, परमं-. 
T विद्वान) सर्वोपकारको भवतीति. विज्ञातव्यम | ( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु. 
| प्राणवेदविज्ञानर्ताथेषु पूवक भवः सः ताथ्यस्तस्मे तीथ्योय परमेश्‍वराय 
¦ नमोऽस्तु | ये विद्यांतस्तीयानिं वेदाष्ययनसत्यमाषणादीनि पूर्वोक्षाने प्रच- | 
:। रन्ति व्यवहरन्ति, ये च पूर्वोक्ततरह्न चय्येसेविनो रुद्रा महाबला!, ( सृकाहस्ता ¦ ) | 
` | 'विद्याविज्ञाने get येषां ते, ( निषंगिणः ) निषंगः संशयच्छेदक उपः 

| देशाख्यः खङ्गो येषां ते सत्योपदेशरः | तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति ` 
| ब्राह्मणवाक्यात्‌, उपनिषत्सु भवं प्रतिपाद्यं विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहुः | अत | 
| एवोक्स्तीथ्ये इति । सेवां तारकाणां तीर्थीनामात्मकत्वात्‌ „ परमतोर्थाल्यो, | ` 
| धर्मात्मनां खमङ्कानां सथस्तारकत्वात्‌ , परमेश्वर Tanta । एतेनेतानि : 
| तीथानि व्याख्यातानि। (प्रश्नः) येंस्तरन्तिं नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि 
| इतो. न भवन्ति | अत्रोच्यते नेवे जलं स्थलं च तारकं कदाचिज्ञवितुमं- 
ति, तत्र सामथ्योभावात्‌ , करणकारकव्युत्पत््यभावाच्च | जलस्थलादीनि |. 
| नौकादिभि्यानेः, पद्यां, वाहुभ्यां च जंनास्तरन्ति | तानि च कर्मकारां- 
| 'न्वितानि मान्ति, करणकारकान्वितानि तु नोकादीनि | यादि पद्भ्यां गमनं 
(| बाहुबलं न छुप्या च नोकादिषु तिष्ेततहवृश्यं तत्र मनुष्यों मज्जेन्महइ!ख 
। काना ae मते काशीप्रयागपुष्करगज्ञायपु- 
ना [ सागराणां च नेव daar सि सेध्याति | Rea वेद RÀ- 1 

रुदरम्भरे! सम्मदायस्थेजाविकाथानेवेदमा्गविरोवि १ rl eS | 
'यरचितमरन्येषु iiia ॥सिड्ीकताने ल्पैजींविकार्थ रू se 
l खतीति MERTI “ aisa सन्तीति | नु, RH AAG यमुने सरे Hd 
क हतस in t | 
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अत्रोच्यते | मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञेते, ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति | | 
ताभ्यो यथायोम्यं जलशुद्धयादिगुखेयावानुपकारो भवति तावत्तासां मान्य 
करोमि । न च पापनाशकत्वं दुःखात्तारकत्वं च । कुतः | जलस्थलादीनां . 
तत्सामथ्योमावात्‌ | इदं साम्यं तु पूर्वोक्तिष्वेव तीर्थेषु गम्यते नाम्यत्रेति | 
अन्यच्च | इडापिङ्गलासुषुम्णाकूम्मेनाब्यादीनां गङ्गादिसंज्ञास्तीति | तासां 
योगसमाधौ परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशक मुक्षिग्रदं च भव- 
त्येव । तासामिडादीनां धारणासिध्यथ चित्तस्य स्थिरीकरणाथ स्वीकरणम-. 
स्तीति तत्र ग्रहणात्‌ | एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्वरस्यालुवत्तनात्‌ | एवमेव) 


नेन Ba गङ्गायद्चनयोग्रहणं कुवन्ति | सङ्गथ इति पदेन गङ्गायश्चुनयोः 
संयोगस्य प्रयागतीथेमिति संज्ञा Hated | तन्न सङ्गच्छते | कुतः | नव तत्रा- 
Sea स्नानं त्वा दिवं धोतनात्मक WAAL AMA वोत्पतान्त) गच्छः 
न्ति, किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं शृहमागच्छन्त्यतः | अत्रापि सितशब्देने- 
डाया!, असितशब्देन पिज्गलायाश्च ग्रहणम्‌ | यत्र तु खल्येतयोनाड्योः सुषु- 
म्णायां समागमो मेलनं भवति, तत्र कृतस्नानाः परमयोभिनो, दिवं परमे | 
श्वर प्रकाशमय मोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्लुबन्ति। 
अतोऽनयोरेवात्र ग्रहणं न च तयोः | अत्र प्रमाणम्‌ । सितासितमिति वणे 
नाम तत््रतिपेधोऽसितस्‌ ॥ निरु० अ० & | Wo २६ ॥ सितं शुक्कवणम- 
सेत तस्य AAT: | तयोः प्रकाशान्धकारयोः स॒य्यादिप्रथिव्यादिपदाथयो- 
aed समागमोस्ति तत्र कृतस्नानास्तद्विज्ञानवन्तो दिवं पूर्वोक्त 
गच्छन्त्येव | 


देश में एक स्थान हे, वहां फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मलुष्य क पग का 
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हे कि यहां श्राद्ध करने से पितरों का सुक्त हा जाती है । जो लोग आंख ‘K 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


__ 


gr 
SSG हे न घे aw ने न oot Cone गयाच बे घे 
X खूब हजामत बनाते हैं इत्यादि प्रमाद खे उन के घन का नाश कराते है, वह 
परधनहरण पेटपालक ठगलीला केवल He दी की गठरी है | जैसा कि सत्य- 
शास्त्रों में लिखी हुई आगे की कथा देखने से सब को प्रकट हो जावेगा । ( प्रा- 
ण एवं बलं० ), इन वचलनों का अभिप्राय यह दे कि अत्यन्त श्रद्धा से गया- 
संज्ञक प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने सच जीव की मुक्ति दो जाती R | 
प्राण में बल और सल प्रतिष्ठित है, क्‍योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है 
ओर उसका प्रतिपादन करनेवाला गायत्री मंत्र हे कि जिखको गया कहते हँ | 
किसलिए कि उस का अर्थ जानके श्रद्धासादित परमेश्वर की भक्ति करने खे जीव 
सब दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । तथा प्राण का भी नाम गया 
है उस को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप à पितर , 
अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखां से राहित होकर मुक्त हो जाते हैं । क्‍योंकि पर- 
मेश्वर प्राणों की रक्षा करने वाला है | इसलिए ईश्वर का नाम गायत्री ओर 
गायत्री का नाम गया हे | तथा निघण्टु में घर, सन्तान और प्रजा इन तीनों 
का नाम भी गया है । मनुष्यों को इन में अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिए। इसी 
प्रकार माता, पिता, आचाये और आतिथि की सेवा तथा सब के उपकार और 
उन्नति के कामों की सिद्धि करने में. जो अत्यन्त श्रद्धा करनी है उसका नाम 
गयाश्राद्ध हे । तथा अपने सन्तानों को सुशिक्षा से विद्या देना और उनके पालन 
में अत्यन्त प्रीति करनी इस का नाम भी _गयाश्राद्ध हे । तथा घर्म से प्रजा का 
पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, भ्रेष्ठो की रक्षा, दुष्टों को दण्ड देना | “6 
ओर सत्य की उन्नाते आदि धमे के काम करना ये सब मिलकर अथवा पथक्‌ र 
भी गयाश्राद्ध कहाते हैँ । इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन 
पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना weet है उस को कमी न मानना और जो वहां 
पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिह्न बना कर उस का नाम विष्णुपद Tal 
दे सो सब मूलसे ही मिथ्या हे । क्योंकि व्यापक परमेश्वर जो.सब जगत्‌ का 
| वाला है उसी का नाम विष्णु हे | देखो यहां निरुक्तकारः ने कदा है कि । 
} ( पूषेत्यथ० ) विष्ल धातु का अथे व्यापक होने अथोतू सब : चराचर जगत 
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सें प्रविष्ट रइना वा जगत्‌ को अपने में स्थापन करलेने का हे । इसालिये निरा- 
कार इश्वर का नाम विष्णु हे । ( क्रम पादाविक्षेप ) यह धातु दूसरी वस्तु को 
पगो से दुबाना वा स्थापन करना इस अथे को बतलाता हे | इस का अभिप्राय 
यह है कि भगवान्‌ अपने पाद अथोत्‌ प्रकाते परमाणु आदि सामथ्ये के अशा 

- । से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा हे। अथात्‌ 
MAST और प्रकाशराहित जगत्‌ को एथिवी में, परमाणु आदि सुचम द्र॒व्यों 
'को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमान सूय्ये ओर ज्ञानेन्द्रिय आदि को प्रकाश में, इस 
‘GR से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा हे । फिर इन्हीं तीन भेदों में 
एक सूढ़ अर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल के बीच 
में स्थित है, सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा हे कि जिसने ऐसे २ अद्भुत 
पदार्थ रच के सब को धारण कर रक्खा है | ( यदिदं किंच० ) इस विष्णुपद 
'के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान किया है कि यह सब जगत्‌ 
'सर्वैच्यापक परमेश्वर ने बनाकर, ( त्रिधा० ) इस में तीन प्रकार की रचना दि- 
'खलाई है, जिससे मोक्षपद को प्राप्त होते हैं वह समारोहण कहता हे, सो 
विष्णुपद गयाशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उस को मनुष्य लोग प्राण में स्थिर 
'होके प्राण से प्रिय अन्तयामी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अन्य मागे से नहीं । 
क्योंकि प्राण का भी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर हे उससे दूर ' 
जीव वा जीव से दूर वह कभी नहीं हो सकता | उसमें से सूतम जो जगत्‌ का 
भांग है सो आंख से दीखने योग्य नहीँ हो सकता, किन्तु जब कोई पदाथे पर- 
माणुओं के संयोग से स्थूल होजाता हे तभी वह नेत्रां से देखने में आता हे | 
यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिस के बीच में ठहर रहा है ओर जो उस में परि- 
पूर्ण दो रहा है ऐसे परमात्मा को विष्णुपद कहते हैं । इस सल अर्थ को न 
जान के अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का चिह्न बना कर उस 
का नाम विष्णुपद रख छोड़ा दै सो सब मिथ्या बातें है । तथा तीथे शब्द का 
अभे अन्यथा जान के अज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने ओर अपने प्रयोजन की 
fare के लिये मिथ्याचार कर रक्खा दै, सो ठीक नहीं | क्योंकि जो २ सत्य 
तीथे हैं वे सब नीचे लिखे जाते हैं । देखो तीथे नास उन का हे कि जिनसे जीव 
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६३२. शताब्दीसस्करणय्‌ | 


I LOSS 
दुःखरूप समुद्र को तरके सुखं को प्राप्त हों । अथात्‌ जां २ वेदादिरास्नप्रति- 
पादित तीर्थ हैं. तथा जिन का आय्या ने अश्ुष्टान किया है, जो. कि जीवों छो.. 
दुःखों स छुड़ा के उन के सुखा के साधन दे SIRI का तीथे क्ह्त ह l वदाक्त ; ` 
तीर्थ ये हैं, ( तीर्थमेव श्राय०.) आम्रिहोत्र से लक अश्वमंधपय्यन्त किसी - यज्ञ 
कीं समाप्ति करके जो स्नान किया जाता है उस को तीथ कहते हे | क्योकि उस : 
कर्म से वायु. और इष्टिजल की शुद्धिद्वारा सब-मलुष्यों को सुख प्राप्त होता ह | 
इस कारण उन कर्मों के करने वाले मनुष्यों को भी सुख ओर शुद्धि प्राप्त होती 
| तथा ( अहि&सन्‌० ) सब सञुष्या को इस ताथ का खवन करना उचित 
हे कि अपने सन से वैरभाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवृत्त होना ऑर . 
किसी संसारी व्यवहार के वत्तावों में दुःख. न देना। परन्तु (अन्यत्र ताथभ्यः०) 
जो २ व्यवहार वेदादि शाखं में निषिद्ध माने हैं. उन के करने में दण्ड का होना 
अवश्य हे । अथोत्‌ जो २ मनुष्य अपराधी, पाषण्डी अथात्‌. वेदशाख्रोक्त धमा- ` 
ुष्ठान के शत्रु अपने सुख में प्रवृत्त और परपीड़ा में प्रवत्तेमान हैं वे सदेव दण्ड 
पाने के योग्य हैं | इससे वेदादि सल शास्त्रों का. नाम तीर्थ है कि जिनके पढ़ने 
पढ़ाने और उन में कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग दुःखसागर को. 
तर के सुखों को ग्राप्त होते हैं .( समानतीर्थे० ), इस सूत्र का अभिप्राय यहद 
है कि वेदादिशाख्रों को पढ़ानेवाला जो आचाय्ये हे उसका, वेदादि शास्त्रों तथा 
माता पिता ओर अतिथि का भी नाम तीर्थे हे । क्योंकि उन की सेवा करने से | 
जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार हो जाता है । इससे इन का भी तीर्थ नाम | 
है । ( त्रयः स्नातका० ), इन तीर्थो में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हं, 
एक तो वह कि जो उत्तम नियमों से वेदाद्या को पढ़ के ब्रह्मचये को विना |. 
'समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना पूरा कर के ज्ञानरूपी तीर्थ Heart कर के शुद्ध |. 
हो जाता ६, दूसरा जो कि पच्चीस, तीस, छत्तीस, चवालीस अथवा अड्ता- | 
शीस वष पय्यन्त नियम के साथ पूर्वोक्त त्रद्मचय को समाप्त करके ओर विद्या 
का विचा समात किय भा विवाह करता है वह ब्रतस्नातक अथात्‌ उस ब्रह्मच- 
य्येताथे में स्नान करके शुद्ध हो जाता हे, आर तीसरा यह हे कि नियम से 
नह्मचय्याश्रम तथा वेदादिशास््रावेद्या को समाप्त करके समावत्तेन अथोत्‌ उसी के 
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ह 


फलरूपी. उत्तम तीथे में भले प्रकार स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध अन्तः 
करण, श्रेष्ठविद्या बल ओर परोपकार को प्राप्त होता है | ( नमस्तीर्थ्याय०' ); 
उक्त तीर्था से प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीर्थ ही हे, उस तीर्थे को हमारा 
नमस्कार है । जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना ओर सत्यकथनरूप तीर्थो 
का प्रचार करते हैं तथा जो चवालीस वषे पयेन्त त्रह्मचय्योश्रम सेवन करते हैं 
वे बड़े बलवाले होकर रुद्र कहाते हैं । ( स्काहस्ता० ) जिन के सका अथोत्‌ 
विज्ञानरूप हस्त तथा निषङ्ग संशाय की काटनेवाली उपदेशरूप तलवार a वे 
aa के उपदेशक भी रुद्र कहाते हैं | तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुआ 
उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है उस को परमतीर्थे कहते हैं । क्योंकि उसी 
की कृपा और प्राप्ति से जीव सब gal से तर जाते हैं । ( प्रश्‍न ) जिनसे 
मनुष्य लोग तर जाते हैं अर्थात्‌ जल ओर स्थानविशेष वे क्या तीर्थ नहीं हो 
सकते ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि उन में तारने का सामथ्ये ही नहीं ओर तीथे शब्द 
करणकारकयुक्त लिया जाता है । जो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा 
होते हैं उन में नाव आदि अथवा हाथ ओर पग से तरते ' हैं । इससे जल वा 
स्थल तारने वाले कभी नहीं दो सकते, किंसलिये कि जो जल में हाथ वा पग ¦ 
न चलावे वा नौका आदि पर न बैठें तो कभी नहीं तर सकते । इस युक्ति से 
भी काशी, प्रयाग, गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते | इस 
कारण से सत्यशास्रोक्त जो तीथ हैं उन्हीं को मानना चाहिये, जल ओर स्थान- 
विशेष को नहीं । (प्रश्न) (इमं मे गङ्गे ) TE सन्त्र गङ्गा आदि नदियों को तीर्थे? 
बिधान करने वाला है फिर इन को तीर्थ क्यों नहीं मानते ! । ( उत्तर ) इम 

लोग उन को नदी मानते हैं और उन के जल में जो २ गुण हैं उन को भी 

मानते हैं, परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना यह उनका सामथ्ये नहीं, 

किन्तु ag साम्ये तो केवल पूर्वोक्त तीर्था में ही है | तथा इस मन्त्र 3 गङ्गा 

' आदि नाम इडा, पिङ्गला, TEU, म्म ओर जाठराग्नि की नाड़ियों के है, 

उन में योग्याभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने स HI लोग सब grat 

से तर जाते हैं | क्‍योंकि उपासना नाड़ियों ह्री के दारा धारण करनी होती हे । 

इस हेतु से इस मन्त्र में उनकी गणना की है । इसलिये उक्त नामों से . नाड़ियों 
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; 
: का ही ग्रहण करना योग्य हे । ( सितासिते० ) सित इडा आर आसत MTA, | 
: ये दोनों जहां मिली हैं sa को सुषुम्णा कहते है | डस म॑ ANTE ख 3 


` 


: स्नान ऋरके जीव शुद्ध हो जाते हैं । फिर शुद्धरूप परमेश्वर का प्राप्त हाक सदा ; 


A A as} 


प आनन्द में रहते है | इस मे निरककार का भा प्रसार ह ।क !खत आर आसत : 


` A 


' शब्द शुक्ल आर कृष्ण अथ क वाचा है | इस आभशाय स (IVs मिश्या - 


A 
अर्थ करे लोगों ने नदी आदियों का AA नाम से ग्रहण कर लिया ह | 


तथैच यत्तन्त्रपुराणादियग्रन्थेषु मूर्तिपूजानामस्मरणादिविधान HAART 
तदपि मिथ्येवास्तीति वेद्यम | छुतः । वेदा।देषु सत्येषु Fay तस्य विधा- 
नाभावात्‌ | तत्र तु प्रत्युत निषेधो aad | तयथा-= ` 


i अ f` Q £ 
न तस्थ प्रतिमा अस्ति mer नालं BEATS | 'हिरण्यगस : 


qazo Mo FX | Ho ३ ॥| 
भाष्य 


यस्य पूर्णस्य पुढषस्याजस्य निराकारस्य परमेथरस्य ( महद्यशः ) T- र 


स्याज्ञापालनाख्य महाकोत्तिकर धम्य सत्यमापशादिकच्ेमह कसोचरशं नाम- | 


स्मरणमर्ति, ( हिरण्यगर्मः० ) यो हिरणथानां द्र््यादीनां तेजस्विनां गर्भ : 
उत्पत्तिस्थानम्‌ | यस्य सर्वेमचुष्येसा मा हि&सीदित्येषा प्राथना कार्य्या । : 
( यस्मान्न ) यो यतः कारणानेवेषः कस्यचित्सकाशात्कदाचिदुत्पन्नो, नैव ; 


कदाचच्छ्रारथारण करांत | नव तस्य ARASA भातानाधः, प्रातक्कात 


प्रतिमानं, तोलनसाधनं, परिमाणं, मूत्योदिकल्पनं किश्चिदप्यस्ति, परमेश्वर- | 


नेन प्रमाणेन सूत्तिपूजननिपेधः । 

ख WAM VIM AAT YT AAT. शद्धश्षपापविद्धस | 

fa नीषी RR: TE ध्यतोष्थांत्‌ वयद्घाच्छाश्व- 

2४ तीभ्यः समाभ्य: ॥ २ || To अ० ४० | #० द ॥ 
DAN Ee 
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AIST 


यः कविः Tat, सनीषी सवाची, परिभूः सरवोपरिविराजमान!) स्व- 
यम्थूरनादिस्वरूपः परमेश्वरः, शाश्वतीम्यों नित्याभ्यः, TARAS प्रजाभ्या) 
वेदद्वाराऽन्तयोसितया च याथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधात्‌ विहितवानस्ति, स 
पर्य्यैगात्सर्वेच्यापकोस्ति | यत्‌ (Bag ) वीय्यवत्तमम्‌, ( अकायम्‌ ) मूर्ति- 

जन्मधारणरहितस्‌ , ( THAT) छेदभेद्रहितम्‌, ( अस्नाविरम्‌ ) नाडीब- 
न्धनादिविरहम्‌ , ( शुद्धम्‌ ) निदोपभ्‌ , (ऋपापविद्वस्‌ ) पापात्पृथग्भूत, यदी- 
दशलक्षण ब्रह्म समैशपासनीयमिति मन्यध्वम्‌ | इत्यनेनापि शरीरजन्म्रमरण- 
रहित ईश्वरः प्रतिपाद्यते, TATA नेव केनापि सूर्तिपूजने योजयितुं शक्य 
इति (प्रश्नः) वेदेषु प्रतिमाशब्दोस्ति न वा? | (उत्तरम्‌ ) आर्त | (He) 
पुनः किमर्थो निषेधः ? । (३०) नेव प्रतिमार्थेन मूत्तेयों गृह्यन्ते | कि तहि, 
परिमाणाथो गृह्यन्ते | अत्र प्रमाणाने ॥ 


संत्र स्यं 
ता प्रजा रय 
२। Go १७ | Ho 3 | 


į थां स्वा राव्युपास्महे । सा न आधुष्प- 
३॥ aaie काँ० ३ | अनु 
i oft ता दश च सहस्रा- 


टा त 
= ह 

|° 

A 


A 


ण्यष्टौ च शतानि मवन्त्येतावन्तो (है सवत्सरस्थ सुहूत्ता | 
श० jo १० | अ० ४ | ज्ञा? Rime Re ll यद्वाचानभ्यु।द्‌त्‌ 
येन वागभ्य्यते तदेव ब्रह्म त्य le नेद यांदेदसुपासत ॥ १॥ | 
सापवेदीयतवलकारो पनिष । खण्ड० १ । Hos ll 
| 
| 


TST 


इत्यादिमन्त्रपऽ्चकूर्यं दिनिप्क्मिति TEAN । VARIA! सवत्सरस्य 
यां प्रतिमां परिमाशयु आसते वयमपि स्वां तामवापास्मह | AAT सब 
त्सरस्य त्रीणि TA Wea राज्यों Aa, यत TANT FAT 
परिप्रीयते) तस्मादेवासां प्रतिमादेज्ञेत्ि | यथा पेयं रात्रिनो5स्माक रायस्पोषेण ' 
धनपुष्टिम्यामायुष्मती प्रजा UAH WIR Eds तयन HAN NRT 
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$ An ~ e i [a ~ 

| मिति | (ggde ) तथा ये संबत्सरस्य Arae घाटका- 
; दयात्मका महतो! सन्ति तेऽपिः प्रतिमाशब्दाथो AAT । ( यठ्ठाचा० ) 
यद्संस्कृतवाणया BAW, येन वाणी विदितास्ति, तद्‌ ब्रह्म हे मनुष्य ! 


घं बिद्धि । यत्‌ इदं प्रत्यचं जगदस्ति नेबेतदू ब्रह्मास्ति | किन्तु Fatal, 


यन्निराकारं, सर्वव्यापकमजं, सर्वनियन्तृ, सचिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते; 
यापि तदेवोप।सनीयं नतरादिति | (Te) किञ्च मो!) TART, ग्रतिमानां 
च भेदकः | देवतान्यमिगच्छेत्त | देवठाऽभ्यचेनं चेव । देवतानां च ङुत्स- 
नम्‌ । देवतायतनानि च | देवतानां डायोज्लंघननिषेथः । प्रदद्तिणानि gia 
देवबाह्मणसन्निधो | देवतागारभेद्कान्‌ । उक्कानामेतेषां वचनानां का गति- 
रिति ?। ( उ० ) अत्र प्रतिमाशब्देन राक्किकामाषसेटकादीनि तोलनसाधनानि 
गृह्मन्ते | तद्यथा । तुलामानं प्रतीमानं सबे च स्यात्सुलाद्षितम्‌ ॥ Aye Bo 
< । लोकः ४०३ | इत्यनया मनूक्रीत्येव प्रतिमाम्रतीमानशब्द्योरेकार्थ- 
रवात्तोलनसाधनानि गृह्यन्त इति बोध्यम्‌ | अत एव प्रतिमान [मधिकन्यून- 
कारिणे दण्डो देय इत्युक्कः | विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापयान्ति निव- 
सन्ति च तानि स्थानानि देवतानीत्युच्यते | देवा एव देवतास्तेषामिमानि 
स्थानाने देवतानि, eet च सन्तीति बोध्यम्‌ | विदुषामेवाभ्यचेनं 
सत्करण कत्तव्यमिति | नेवेतेषां केनचिदपि निन्दा छायोद्वंघन॑ Qat- 
“mane a. aa amigi स्थानविना 

aed सामाप्यगमन, न्यायपापणं, दक्षिण पाइवे 
“a Sat वामपा स्थितिश्च कार्य्येति | एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि 

q S 5 a AX 

स्ति नतर वे hed gee शत eae मू 
थारणादिनिषेधा बोध्याः । CSL 


vuv 


भाषार्थ 


अब इस के आगे जो नवीन कल्पित तन्त्र,ओर पुराण ग्रन्थ हैं, उन में 
पत्थर आदि की मूर्तिपूजा, तथा नाना प्रकार करे नामस्मरण अथोत्‌ राम २, 
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SMR, काष्ठादि माला, तिलक इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त 
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a के साथ जो मुक्ति पाने के साधन मान Gra हँ, ये सब बातें भी मिथ्या 


ही जानना चाहिये। क्योंकि वेदादि सत्य अन्थो में इन बातों का कहीं चिह भी 
नहीं पाया जाता है, किन्तु उन का निषेध ही किया हे । जैसे ( न तस्य० ) 
( पूर्ण ) जो किसी प्रकार से कम नहीं, ( अज ) जो जन्म नहीं लेता और 
( निराकार ) जिस की किसी प्रकार की मूर नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो पर-. 
भेश्वर है, जिस की आज्ञा का ठीक २ पालन और उत्तम कीर्तियों के हेतु जो 
सत्यभाषणादि कर्मे हैं उनका करना ही जिस का नामस्मरण कहाता है । | 
( हिरण्यगर्भ ) जो परमेश्वर तेजवाले सूय्योदि लोकों की उत्पात्ते का कारण 
है, जिस की प्राथेना इस प्रकार करनी होती हे कि ( मामादि&सी० ) हे पर- 
मात्मन्‌ ! इम लोगों की खब प्रकार से रक्षा कीजिये । कोई कहे कि इस AT- 
कार, सर्वेव्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये १ तो उत्तर यह हे 
कि ( यस्मान्न० ) अथोत्‌ जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग से कभी न 
उत्पन्न हुआ, न Ela ओर न होगा, ओर न वह कभी शरीर धारण करके बालक, 
जवान और वृद्ध होता है, (न तस्य०) उस परमेश्वर की प्रतिमा अर्थात्‌ नाप ay | 
साधन तथा प्रतिविम्ब वा सदृश अर्थात्‌ जिस को तसबीर कहते हैं. सो feat. 
प्रकार नहीं है । क्योंकि वह मूरतिरदित, अनन्त, सखीमारद्दित ओर सब में व्यापक 
है । इस से निराकार की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये । कदाचित्‌ 
कोई शाङ्का करे कि शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष हे तो यह बात 
समझना 'चाहिये कि जो प्रथम जन्म लेके शारीर धारण करेगा ओर फिर वह 
बुद्ध होकर मर.जायगा तब किस की पूजा करोगे । इस भकार सू तिपूजन का. 
निषेध वेद से, सिद्ध होगया । तथा ( स पय्यगाच्छु ) जो परमेश्वर 
*( कविः ) सब का जानने वाला, ( मनीषी ) सब के मन का साक्षी, ( परिभूः ) 
iv के ऊपर विराजमान और ( स्वयंभूः ) अनादिखरूप È जो झपनी 
अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप से ओर वेद के द्वारा सब व्यवहारो का 


उपदेश किया करतां दै, ( ख पय्येगात्‌ ) सो सब में व्यापक, ( शक्रम्‌ 


अत्यन्त पराक्रम वाला, ( अकायं ) सब प्रकार के शरीर से रहित, | . 
(amai ) कटना और सब रोगों खे रदित, ( अस्नाविरं )-नाडी आदि के बन्धन 


~ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


a 
. 


cA 


> 
fe 


| 
| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


६३८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


प्रथक्‌, (Ue) सब at से अलग आर ( अपापबिद्ध ) सव 
पापों से न्यारा इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा ह वही सबका उपासना क याग्य 
है | ऐसा ही सब को मानना चाहिये । क्योंकि इख मन्त्र स भा शरार धारण 
.करके जन्म 'मरण होना इत्यादि बातों का निषेध परमश्वर विषय मे पाया हा 
गया ।.इसस इस की पत्थर आदि की Ala बना क पूजना किसी भ्रमाण वा 
युक्ति से सिद्ध न्व: हो सकता । ( संबत्सरस्य८ ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर का 
जिस ( प्रातिमां० ) क्षणं आदि काल के विभाग करने वाली TA को उपासना 
करते हैं इम लोग भी उसरी का सेवन करें | जो एक वष की ३६० (araa 
साठ ) रात्रि होती हैँ इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाण [किया ह | इसलिये 


२»५/५/५/४”४६”५/४”५”४”४”५”**४*”४”*/४*”४”४*”४*/”४*”*”*”५”५”५ 
oe are दो कक “कायाचा 


इत्न:रात्रियो की भी प्रतिमा संज्ञा हे । ( सा न आयु० ) इन रात्रियों में परमात्मा 


की कृपा Aga लोग संत्कर्मों के अनुष्ठानपूवेक VW आयुयुक्त सन्तानों को 
उत्पन्न करें | इसी मंत्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि ( gg- 
व्ती० ) एक संवत्सर के १०८०० मुहूत्ते होते हैं, ये भी प्रतिमा शब्द के अर्थ 


| में सममने चाहियें । क्योकि इनसे भी वर्ष का परिमाण होता हे । ( यद्वाचा ) 
जो कि अविद्यायुक्त वाणी से श्राप्िद्ध नहीं हो सकता, जो सब की वाणियों को 


जानता है, हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो और न कि मूर्तिमान्‌ : 
जगत्‌ के पदार्थों को, जो कि उस के रचे हुए हं | अथात्‌ निराकार, व्यापक, 
सब पदार्थों का नियम करने वाला ओर साब्चिदानन्दादि .लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी 


-की उपासना तुम लोग करो, यह उपानिप्रत्कार ऋषियों का मत दे । ( प्रश्‍न) क्यों- 
-जी .मनुस्माति में जो ( प्रतिमानां० ) इत्यादि बचन हैं, sau तो यह बात 
मालूम होती हे कि जो कोई प्रतिमा को -तोड़े उस को राजा दण्ड देवे, तथा . 
SAT के पास- जाना, .उनकी पूजा करना, उनकी. छाया का उल्लंघन नहीं 
| करना आर डनको परिक्रमा करना इत्यादि प्रमाणों से तो मूर्तिपूजा बराबर सिद्ध | 
: 'हाती ह फिर आप कसे नहीं मानते हैँ! । ( उत्तर ) क्यों भ्रम में पड़े हुए दो, . 

| होश में आओ ओर आंख खोल कर देखो कि प्रातिभा शब्द से जो तुम .लोग 


पत्थर की मूत लेतेःहो सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अथात्‌ कम समझ & | 
AO OA 


क्या AGA से ता.प्रातिमाशव्द करक (तुलामान ) Tal, टांक, पाव, सर आर 


o Com OO OD 


(डि 
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पसेरी आदि तोल के साधनों को ग्रहण किया है । क्योंकि तुलामान अर्थात्‌ 
तराजू ओर प्रतिमान बा प्रतिमा अथात्‌ बाट इन की परीक्षा राजा लोग छठे २ 
मास अथोत्‌ छः २ महीने में एक वार किया करें कि जिससे उन-में कोई 
व्यवहारी . किसी प्रकार की छल से घट ag न कर सकें ओर कदाचित्‌ कोई 
करे तो उस को दण्ड देवें । फिर ( देवताभ्यचनं०-) इत्यादि वचनों से aq 
बात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ. ब्राह्मण में विद्वान Age का नाम देव 
कहा है | अर्थात्‌ जिन स्थानों में विद्वान्‌ लोग पढ़ते पढ़ाते ओर निवासं करते 
हैं उन स्थानों को देवत कहते हैं | वहां जाना, बैठना और उन लोगों का सत्कार 
करना इत्यादि काम सब को अवश्य करने चाहिये । ( देवतानांच कुत्सनं ) उन 
विद्वानों की निन्दा, उन का अपमान ओर उनके स्थानों में किसी प्रकार का बिगाड़ 
व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करनी चाहियें | किन्तु ( देवतान्याभि० ) | 
सव मनुष्यों को उचित हे. कि. उन के समीप जाकर अच्छी २ बातों को सीखा 
करें । ( प्रदक्षिणा० ) उन को मान्य के लिये दाहिनी दिशा में बैठाना, क्योंकि | 
यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया हे । ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीं 
प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानों का वणेन हो इसी प्रकार निश्रेमता सें । 
वहां समझ लेना चाहिये । यहां सब का संग्रह इसलिये नहीं किया कि ग्रन्थ | 
बहुत azmat | ऐसा ही सत्य wet से विरुद्ध ast ओर तिलकधारणादि' | 
मिथ्या कल्पित विषयों को भी समझ कर मन, कम, वचन से त्याग. कर देना | 
_ अवश्य उचित हे.। p 


ALLL LLL: 


एवभेव बरर्यीदिग्रहपीडाशान्तयें बालबुद्विभिराकृष्णेन रंजसेत्यादि AAT | 
ह्यन्ते । अयसेषां भ्रम एवास्तीति। कुतस्तत्र तेषामथोनामग्रहणात्‌ | (तयथा) | 
तत्राकृष्णेन रजसेति AAT आकर्षणालुक्णप्रकरण उक्कः । इमं देवा. 


N SEAS AS 
असपत्नमित्यस्य राजघमेविषये चेति। | ठ छ रजक 
A A = [N PN m a oS iz i 
आग्निश्लेद्धों दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपार्थरता- | 


&स्ि जिन्वति॥ १॥ य° अ० ३। मं° १२॥ sagana । 
प्रतिं TTS त्वसिष्टापूत्ते AB ganat 'च॑ | अस्मिन्त्संधस्थे 


= 
*. 


~ ANANSI AAA SAY SY YY YY YY YY SYN YY YY AP A ~ and 


Gos | 22) 
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R ६४०; | शताब्दीसंस्करणम्‌ लि ae 
a 
अध्युत्तरस्मिन विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत ॥ २॥ To अ० 


gl मं VE Il 


भाष्यम्‌ 


(अयमग्निः ) परमेश्वरो भौतिको वा, ( दिवः ) प्रकाशवज्ञोकस्य) 
( एथिव्याः ) प्रकाशराहितस्य च, ( पतिः ) पालयितास्ति | (yar) सर्वो | 
परि विराजमानः ( ककुत्‌ ) तथा ककुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया Ae 
पृदाथोनां पालयितास्ति | व्यत्ययो बहुलमिति AY भकारस्थाने तकारः 
(amh रेता%सि ) अयमेव जगदीश्वरो भोतिकश्रापां प्राणानां जलानां 
च रेतांसि वीय्योणि ( जिन्वति ) पुष्णाति | एवं चाम्रिर्विद्यद्रपेण प्रय्येरूपेण ` 
च पूर्वोक्स्य रकः पुष्टिकत्ता चास्ति ॥ ३॥ ( उद्बुध्यस्वाग्ने ) | हे अग्न 
परमेश्वरास्माक हृदये त्वमुदबुध्यस्व प्रकाशितो भव | ( प्रतिजागृहि ) आवि 
द्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌ परथकृत्य विद्याकंग्रकाशे जाग्रतान्‌ कुरु | 
(-त्वमिष्टपूर्ते ) हे भगवन्‌ ! अयं जीवो मनुष्यदेहधारी धर्मोथेकाममोक्तसा- 
मग्रयाः पूर्ति सृजेत्‌ सप्चत्पादयेत्‌ | त्वमस्येष्ट सुखं सृजेः | एवं परस्परं 
दयोः सहायपुरुषाथाभ्यामिष्टापू्ते संसृष्टे भवेताम्‌ | ( अस्मिन्सधस्थे ) अ- 
स्मिन्‌ लोके शरीरे च, ( अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके द्वितीये जन्मानि च, (विश्वे 
देवा यजमानश्च सीदत ) सर्वे विद्वांसो, यजमानो विद्वत्सेवाकत्ती च, कृपया 
सदा सीदन्तु वत्तेन्ताम्‌ | यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सवा विद्याः प्रकाशिता 
भवेयुरिति | व्यत्ययो बहुलमित्यनेन aly पुरुषव्यत्ययः | 


भाषार्थ 


इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने “आकृष्णेन रजसा०' इत्यादि मन्त्रों का 

' सूय्याविम्रपीड़ा की शांति के लिये प्रण किया है । सो उनको केवल भ्रममात्र 
हुआ है । मूल अथे से कुळ सम्बन्ध नहीं | क्योंकि उन मन्त्रों में ग्रहपीडा 
निवारण करना यह अर्थ et नहीं दै । ( आङृष्णेन० ) इस मन्त्र का अर्थ 

| आकषखोनुकषेण प्रकरण में तथा ( इभं देवा० ) इसका अर्थ राजधर्मविषय में 
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लिख दिया हे ॥ १। ३ ॥ ( अग्निः ) यह जो आग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भो- 
तिक हे वह ( दिवः ) प्रकाश वाले आर ( प्रथिव्याः ) प्रकाशरहित लोको का 
पालन करने वाला, तथा ( मूद्धा ) सब पर विराजमान आर ( ककुत्पतिः ) 
दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा हे । ( व्यत्ययो : 
बहुलम्‌ ) इसर सूत्र से ( ककुभ) शब्द के दकार को मकारादेश हो गया हे । 
( अपा&रेता&स्रि जिन्वति ) बद्दी जगदीश्वर प्राण ओर जलो के बीय्योँ को 
पुष्ट करता हे | इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युत्‌ ओर सूख्यरूप से पूर्वोक्त पदार्थो 
का पालन ओर पुष्टि करने वाला हे ॥ ३ ॥ ( उद्‌ बुध्यस्वाग्ने ) दे परमेश्वर | 
हमारे हृदय में प्रकाशित हूजिय, ( प्रति जागृहि ) अविद्या की अन्धकाररूप 
निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके विद्यारूप सूय्ये के प्रकाश से प्रकाश- 
मान कीजिये, कि जिस से ( त्वमिष्टापूर्त ) हे भगवन्‌ | मनुष्यदेह धारण करने 
वाला जो जीव है जैसे वह धम, अथ, काम और मोक्ष वी सामग्री की पूर्ति कर 
सके वैसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये। ( अस्मिन्सधरथ ) इस लोक ओर इस शरीर 
तथा ( अथ्युन्तरारिमन्‌ ) परलाक आर दूसर जन्म म ( विश्वद्वा यजमानश्च 
सीदत ) आप की कपा से सब विद्वान आर यजमान अथात्‌ विद्या के उपदरा 
का ग्रहण और सेवा करने वाले AGA लोग सुख स वत्तमान खदा बन रह 
कि जिस से हम लोग fae होत रहें । ( व्यया बहुलम्‌ ) इस सूत्र स 
( संसजेथाम्‌ ) ( सीदत ) इन प्रयोगों में पुरुषण्यत्यय अथात्‌ AAAS की 
जगह मध्यम पुरुष हुआ हे ॥ ४ ॥ 


बृह॑स्पते अति weed ARIE द्यमद्विभाति ऋतुमज्जनेंघु | 
यडरीदयच्छवस ऋतप्रजात तडस्मासु AT aR चित्रम्‌ २॥ 
qo अ० २६ | Wo ३॥ अच्नात्परिखुता रस AIA व्यापिबत्च- 
त्रस्पयः सोम॑ प्रजापतिः | ऋतेन सत्यामान्द्रय fanaa 
asda: | इन्द्रस्थेन्द्रियामिद पयाऽस्टत ad ॥६॥ ate So | 
ie | x 
y भः 
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| भाष्यम्‌ 


( बृहस्पते ) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! ( ऋतप्रजात ) वेदाविद्या- | 
प्रतिपादित जगदीश्वर ! रच ( जनषु ) यज्ञकारकषु ae लाकलाकान्वरपु | 
वा) ( Fane ) भूयांसः Raat भवन्ति यमिस्तत्‌+ ( यमत्‌ ) सत्यव्यवहार- | 
प्रकाशा दिद्यत Tad, ( दीदयच्छचसः ) दानयोभ्य, शवसा बलस्य 
प्रापक, ( यदय्यों अहात ) यन”विचादिधनेन युक्त! सन्‌ ( अय्य$ ) स्वामी 
राजा, चशिग्जनो वा धार्मिकेए जनेषु (विभाति ) प्रकाशते, ( चित्र ) TE 
नमड्धद ( अस्मासु द्रापण धाहे ) तदस्मदधान द्रावण धन कृपया घहा- 
त्नेन मन्त्रेशश्वरः प्राथ्यते ॥ ५ ॥ (aF ) यत्र यद्राजकमे, Waal चा 
( ब्रह्मणः ) aaga सह ( पथः ) अमृतात्मकं ( सोमं ) सोमाद्योषाधि- 
सम्पादत ( रस ) बुद्ध्चानन्दशाय्यधय्यबलपराक्रमादिसद्शुशमदं ( व्यपि- 
Td) पान कराति, तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः, ( ऋतेन ) यथाथवेद्‌ विज्गा- 
नन, ( सत्य ) धर्म राजव्यवहारं च, (sat) शुद्धविद्यायुक्क शान्त मनः, 
( ।वेपान ) UIST, ( शुक्र ) आशुसुखकरं ( अन्धसः ) शुद्धा- 
ऋस्यच्छाहतु ( पयः ) सवपद्‌थसारविज्ञानयुक्कं (Had) मोक्षसाधक (मधु 
मधुर TUNA ( इन्द्रस्य ) परमेश्वस्पेयुक्षस्य -सवेव्यापकान्तया- 
सिन RART कृपया ( इन्द्रियं ) gga मनः प्राप्य, ( इदं ) सवे 
व्यावहारकपारमाथक सुख प्राप्नाति | ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाज्ना- 
परयाते यः चात्रियः प्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌, स एवं प्रजापालनं gaia | 
( अन्नात्पारहुतः ) स चामतात्मको रसोऽन्नाङ्गोज्यात्पदार्थात्परितः सर्वतः 
garga Bet चा काय्यः । यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येत्तमैव चत्रि- 
यण BUST | 


RNR SSIES ee ee are > “> 
ree ree 


भाषाथ 


( इहस्पते ) हे AmaE ! ( ऋतप्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्धः जग 

दीश्वर | आप ( तदस्मासु द्रविणं धेहि ) जो सयविद्यारूप अनेक प्रकार कां 

oj (चित्रं) अद्भुत धन हे सो हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कीजिये । कैसा 
ron rn 
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बह्‌ धन हे कि ( जनेषु ) विद्वानों और लोक लोकान्तरा में ( ऋठुमत्‌ ) जिस से 
बहुतस यज्ञ किये जायं, ( gay) जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का 
विधान हो, ( शवसः ) बल की रक्षा करने वाला ओर ( दीद्यत्‌ ) धर्म ओर 
सब के सुख का प्रकाश करने वाला, तथा ( यदर्य्यो० ) Ra को धर्मयुक्त योग्य 
व्यवद्दार के द्वारा राजा ओर वेशय प्राप्त होकर ( विभाति ) धसेव्य़वहार अथवा |: 
घार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों में saraaa होता है उत संपूणंविद्यायुक घन को हमारे | 
रीच में निरन्तर धारण कीजिये । ऐसे इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना की | 
जाती है ॥ ४ ॥ ( क्षत्र ) जो राजकर्मे अथवा क्षत्रिय हे वह्‌ सदा न्याय से 
( ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों के ara मिलकर ही राज्यपालन करे | इसी प्रकार 
( पयः) जो अम्रतरूप ( सोमं ) सोमलता आदि ओषधियों का सार तथा 
(wa ) जो बुद्धि, आनन्द, शूरता, धीरज, बल ओर पराक्रम आदि उत्तम गुणों 
का बढ़ाने वाला दे, उन को ( व्यपिवत्‌ ) जो राजडुस अथवा भ्रजास्थ लोग 
वैयकशाख्न की रीति खे पीते हैं, वे anag और प्रजाध्य Bas लोग, ( ऋते- 
न ) वेदविद्या को यथावत्‌. जानं के, ( सत्यं ) TH, अ4, काम, मोक्ष ( इन्द्रियं ) 
GRANTS शान्तस्वरूप मन, ( विधानं ) यथावत्‌ प्रजा का र्षण, ( ITL) 
शीघ्र सुख BMI ( अन्धसः ) शुद्ध अन्न को इच्छायुक ( पयः ) सत्र 
पदार्थों का खार, विज्ञानसद्धित ( sad ) मोक्ष के ज्ञानादि खाधन, ( मधु ) 
मधुरवाणी और शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण दै, ( इदं ) उन सब से परिपूर्ण 
होकर, ( इन्द्रस्य ) परमैभरय्येयुक्त व्यापक ईर की पा से, ( इन्द्रियं ) विज्ञान 
को प्राप्त होते हैं | ( प्रजापति! ) इसलिये परमेश्वर सब ag आर राजपुरुषा 
को आज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार आर विज्ञानावेया का ATA 
दोके धर्म खे प्रजा का पालन किया करो आर MARGT: ) उक्त AAT- 
स्वरूप ta को उत्तम भोजन के पंदार्था के साथ मिल्ञाकर सेवन किया करो कि 
जिस से प्रजा में पूणे सुख की सिद्धि हो ॥ Ul 


) 


A SS 
= PTT] eee न n 


~~» 
~ ~~ 
aa Nn aa 
SAAN AAT ` <er i eS ad 
` 


शक्षो देवी रभीछंय आपो अवन्तु पीतये | शयोरान AT : 
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दूती सदा बंध! सखा | कया सर्चिष्ठया # aat ॥ ८ ॥ ae अ 
३६ । मं० ४ ॥ केतु करवन्न केतवे पेशों मय्यो अपेशसें | ससुष- 
ट्विरजायथाः ॥ ९॥ य° Se २६ | मं० ३७॥ 


भाष्यस्‌ - 


( आप्ल व्याप्तौ ) अस्माद्धातोरप्छब्दः सिध्यति | स नियतस्नीलिङ्गो 
बहुवचनान्तश्च | दिवु क्रीडाबर्थः | ( देवीः ) देव्य आप), सवेप्रकाशक! 
सवोनन्द्भ्रदः सर्वव्यापक ईशर, ( अभीश्ये ) इष्टानन्दग्राप्ये, ( पीतये ) 
पूणनन्द भोगेन तृप्तये, ( नः ) अस्मम्यं+ ( शं ) कन्याणकारिका भवन्तु, 
स ईश्वरो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु | ता आपो देच्यः स ARA, 
नोऽस्माकक्रुपरि, ( शंयोः ) सर्वतः सुखस्य वृष्टिं करोतु ॥ अत्र AAT ॥ 


यंत्र लोकांश्च कोशाँश्चापो ब्रह्म जनां विदुः | असंच यत्र 
सचान्त; स्कम्भं तं site कतमः स्विदेव स! ॥ अथवे० aio 
१० | झ० ४ । सू. ७। झं० १०॥ 


भाष्यम्त्‌ 


` अनेन बेद्मन्त्रप्रमाणेनाप्डब्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते । तद्यथा । 

( आपो ब्रह्म जना विदुः ) Rata आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति | 
| ( यत्र लोकांश्च कोशांश्च) यरिभन्‌ परमेश्‍वरे सवोन्‌ भूगोलान्निषांथ, (असतच | 

यत्र सच ) यस्मिथानित्यं कार्य जगदेतस्य कारणं च स्थितं जानन्ति) (स्कः 
स्म ते भूदि कतमः (He सः ) स जगद्धाता सर्वेषां पदाथीनां मध्ये कत- 
मोस्ति Maret Fella ma । ( अन्तः ) स जगदीश्वरः सर्वेषां जीवा- 
दिपदायानामाम्यनतरेऽन्वय्यामिरुपेणावस्ितोस्तीति भवन्तो जानन्तु ॥ ७॥ 
( कया ) उपासनारीत्या ( सचिष्ठया ) अतिशयेन सत्कमोलुष्ठानप्रकारया, 


$ भयु aT च 
( इता ) शुभगुणेषु चत्तेमानया, ( कया ) सर्वोत्तमगुणाक्लकुतया सभया 
* शंचिष्ठयति मान्त्र; पाट; ॥ | 
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प्रकाशितः, ( चित्र; ) अरुतानन्तशक्षिमान्‌, ( सदावृधः ) सदानन्देन 
TIAA इन्द्रः परमेश्वरः, ( न! ) अस्माकं सखा मित्रः, ( आशुबत्‌ ) 
TARGA भूत्वा ( ऊती ) स जगदीश्वरः कृपया सवेदा सहायकरणेना- 
स्माकं रको भवत्‌ | तथैवास्माभिः स सत्मप्रेमभङ्गया सेवनीय इति ॥ ८ ॥ 
हे मय्यो मनुष्याः ! उपद्विः परमेश्वरं कामयमानैस्तदाज्ञायां वत्तेमानेर्विद- 
द्कियुष्मामि१ सह समागमे कृते सत्येव ( अकेतवे ) अज्ञानविनाशाय केतु 
ज्ञानम्‌+ ( AINA) द।रिद्रयविनाशाय पेश चक्रवचिराञ्यादिषुखसस्पादकं 
धन च कुएवन्‌ GAT सन्‌ जगदीश्वरः ( अजायथाः ) प्रसिद्धो मवतीति 
वेदितव्यम्‌ ॥ & ॥ ह. iel 


भाषाथ 


; 
१ 
उ 
| 


( शान्नो देवी० ) आप्लु व्याप्तो, इस धातु. खे अप्‌ शब्द सिद्ध होता हे | 
खो वह सदा खीलिङ्ग और बहुवचनान्त हे तथा जिस Rg धातु के क्रीडा आदि. 
अर्थ हैं sa खे देवी शब्द सिद्ध होता दे । ( देवीः ) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का 
प्रकाश और खब को आनन्द देने वाला, ( आपः ) सवेव्यापक दे, (अमायो ) | 
वह इष्ट आनन्द और ( पीतये ) पूणोनन्द की रासि के लिये ( नः ) इम को ¦ 
gat होने के लिये ( श॑ ) कल्याणकारी (wag) दो । वदी परमेश्वर (न ) 
हम पर ( शंयोः ) सुख की ( अभिल्लवन्तु ) बुडि करे । इस मन्त्र में आप्‌ 
शब्द खे परमात्मा के HET दोने में प्रमाण यह दे कि (आपो ब्रक्षे जना विदु ) 
| विद्वान, लोग ऐसा जानते हैँ कि आप्‌ परमात्मा का नाम हे । ( प्रश्न ) 
(aa लोकांश्च कोशांश्च ), सुनो जी | जि में पृथिव्यादि सब लोक, सब पदाथ 
स्थित ( असच्च यत्र सच्च ) तथा जिस में आनित्य काय्यै जगत्‌ ओर सब वस्तुओं 
के कारण ये खब स्थित दो रदे दैं, (स्कम्भं तं भूदि कतम; स्विदेव ) वह खब 
लोकों को धारण करने वाला कोन पदाथ दे ! ( उत्तर ) ( अन्वः ) जो सब 
GAN आदि लोक ओर जीवों के बीच में अन्तयोमिरूप से परिपूर्ण भर रहा 
है ar जान कर आप लोग उस्र परमेश्वर को अपने ही अन्तःकरण में खोजो 
| ॥ ७ ॥ (कया ) जो किंख उपासनारीति ( संचिष्ठया ) ओर | सत्यषभे के 
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आचारण से सभासद सहित ( बता ) सत्याविद्यादि गुणें में z (कया) 
सुखरूप वृत्तिसहित सभा से santa ( चित्रः) अद्भृतस्वरूप ( सदावृधः ) 
आनन्दस्वरूप और आनन्द बढ़ाने वाला परमेश्‍वर है वह ( नः ) हमारे आत्मा- 
ओं में ( आसुवत्‌ ) प्रकाशित हो, ( ऊतिः ) तथा किस प्रकार वह जगदीश्वर 
हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करे कि ( sale: समजायथाः ) हे 
अग्ने जगदीश्वर ! आप की आज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं उन्हीं पुरुषों से 
आप जाने जाते हैँ ओर जिन धार्मिक पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छे 
प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥ ८ ॥ हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे 
ब्रह्मन्‌ ! आप ( केतुं SUA ) हम UT सनुष्यों के आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश 
करते राहिये तथा ( अकेतवे ) अज्ञान और ( अपेशस्र ) दरिद्रता के दूर 
करने के अर्थ विज्ञान धन ओर चक्रबत्ति राज्य धमोत्माओं को देते रहिये कि 
fad ( मर्याः) जो आप के उपासक लोग हैं वे कभी दुःख को न प्राप्त 
हों leu : 


अथाधिकारानधिकारविषयः BATT: 


ेदादिशाद्पठने सर्वेषामधि कारोस्त्यादोखि भेति ! | सर्वेषामस्ति, वेदा- 
नामीदवरोक्रत्वात्सवमबुष्योपकारायेत्वात्सत्याविद्याप्रकाशकत्वाच । qate 
खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति तत्तस्सवै सवोयमस्तीति विजानीमः | 
अत्र प्रमाणम्‌ ॥ 


: यथेमां वाचं कल्याणीमावदांनि जनेभ्य! ब्रह्मराजन्याभ्याः 
शूद्राय ARNT च स्वाय चारंणाय | प्रियो देवानां दक्षिणायै 


| ° ~ 
दातुरिह Quand मे कामः adama सादो Hag I १॥ 
qo Mo ९१६ सन्त्र २॥ 
भाष्यम्‌ 


अस्यामिप्राय! | परमेरवरः सवेमदुष्यवेंदाः पठनीयाः पाठ्या gaat 
ददाति । तचथा | न कः ( स) बद ( यथा ) येन प्रकारेण, ( इमाम ) हल T A. 
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दिवदचतृष्ट्यी, ( कस्याणीस्‌ ) कल्याणसाधिकां ( वाचम्‌ ) वाणी, ( जनें- 
भ्यः ) सवेभ्यो मनुष्येभ्योऽथात्‌ सकलजीवोपकाराय, ( आवदानि ) आ 
समन्तादुर्पीद शानि, तथेव स्विट द्विः सर्वमनुष्यभ्यो वदचतुष्ट्यी वाशुपदेषट 
च्योति | अत्र कश्चिदेवं यात | जनेभ्यो जभ्य इत्यध्याहारई) वेदाध्यय- 
नाध्यापने तेषामेवाधिकारत्वात । नेचं शक्यम्‌ । उत्तरमम्जमागाई- 
विरोधात्‌ | तथां | कस्य कस्य वेदाध्ययनश्रवणेऽधिकारोस्ती त्याक। चाण- 
मिदश्ठुच्यते, ( ब्रह्मराजभ्याभ्यां ) manama, ( अस्यायं ) 
NT, ( शूद्राय ), ( चारणाय ) अतिशाद्रायार्जाय, खाय सात्मीयाय 
पुत्राय भृत्याय च । सर्वे! सेषा gagh आव्योति । ( प्रियो 
देवानां दक्षिणाये दातुरिह० ) | यथाइमीश्वरः पक्षपात विहाय 
सर्वोपकारकरणेन सह वत्तमांनः सन्‌, देवानां विदुषां प्रियः, दातुदीदिणायै 
सवस्वदानाय Bay ( भूयासम्‌ ) स्याम्‌, तथेव aay? स्वो द्विरापि 
स्वोपकारं सर्वेग्रियाचरणं मरवा सवभ्यो वेदवाणी श्राव्येति | यथाय मे मम 
कामः समृध्यते aad gaat भवतां ( अयं कामः समृध्यताम्‌ ) इयमिष्ट- 


GAH समृध्यतां सम्यम्वर्थताम्‌। यथाद्‌ः सवामिश्सुखं माञ्ुपनमतिः। ( उप 


मादो नमतु ) तयैव भवतोऽपि सर्वमिष्टसुखमुपनमतु सम्यक NAN | 


| मया युष्मभ्यमयमाशीचीदो दीयत इति निश्चेतव्यम्‌ | यथा मया वेदाद्या 


$ 


Sono 


सवोथी ग्रंकाशिता तथैव युष्माभिरपि सवार्थोपकत्तव्या, नात्र वेषम्यं किञ्चित्‌ 
कत्तेव्यमिति | कुतः | यथा मम AAT पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरास्ति, 
तथेव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति, नान्यथेति | अस्य मन्त्र- 
स्यायमेवाथोंस्ति | कुतः | बृहस्पते Wares इत्युत्तरस्मिन्‍्म-त्रे हीश्वरोथेस्येव 
प्रतिपादनात्‌ | 

आषार्थ 


( ग्रहन ) वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुनने ओर सुनाने में सब मनुष्यों का 
अधिकार है वा नहीं? | ( उत्तर ) सब का हे । क्योकि जो इश्वर की सृष्टि हे 
उस में किसी का अनधिकार नहीं हो सकता | देखिये कि जो २ पदाथे ईश्वर b 
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प्रकाशित हुए हैं सो २ सब फ उपकाराथे हे । ( प्रश्‍न) वेदों क पढून का 
अधिकार केवल तीन वर्णो को ही है, क्योंकि शुद्रादि को वेदाद शास्र पढून 
का निषध किया हे ओर हिजों क पढ़ान सं भी कवल Ae ही को mA- 
कार है । ( उत्तर्‌) यह बात सब मिथ्या ह.) इसका विवक आर उत्तर 
बर्णीविभाग विषय में कह आये हं । वहां यही निर्णय हुआ ६ कि मूख का 
नाम शुद्र ओर अतिमूख का नाम अतिशूद्र ह । उन क॑ पढ्ने पढ़ान का TT 
इसलिये किया हे [कि उनका विद्याग्रहदण करन का gE नहीं होती ह | ( प्र० ) 
परन्तु क्या सब स्त्री पुरुषों को वेदादि शाख पढ़ने सुनन का अधिकार ह्‌ q\ 
(go) सब को ई। देखा इसम aga ही का यह प्रमाण लिखते | 
( यथेमां वाचं कल्याणीं० ) । इस मन्त्र का अभिप्राय यह ह र्क वदो क 
पढ़ने पढ़ाने का सब मनुप्यों को आधिकार हे आर AEA का उन के पढ़ान 
का । इसलिये इश्वर आज्ञा देता द क ह मनुष्य TTT | जिस प्रकार स तुमका 
` चारों वेदों का उपदेश करता हूं उसी प्रकार से तुम भी उन को पढ़ के सब 
मनुष्यों को पढ़ाया ओर सुनाया करो | FAH यह चारों वेदरूप वाणी खव की | 
कल्याण करने वाली है । तथा ( आवदानि जनेभ्यः ) जस सब मनुष्या क लिये 
मैं वेदों का उपदेश करता हूं वेसे ही सदा तुम भी किया करो । ( प्रश्‍न ) 
( जनेभ्यः ) इस पद से PBST ही का प्रहण करना चाहिय, क्योंकि जहा eel 
सूत्र ओर स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है वहां केवल (sit दी का 
प्रहण किया है ? । ( उत्तर) यह बात ठीक नहीं हे, क्योंकि जो इश्वर का 
अभिप्राय fas ही के प्रहण करने का हाता तो मनुष्यमात्र को उन क॑ पढून 
का अधिकार कभी न देता । जैसा कि इस मन्त्र में प्रत्यक्ष विधान हे ( नद्वारा- 
लन्याभ्या& शूद्राय चाय्यांय च स्वाय चारणाय ), अथोत्‌ वेदाधिकार जैसा 
ब्राइणवर्ण के लिये है वेसा ही क्षत्रिय, wed, वैश्य, शूद्र, पुत्र, शत्य ओर 
अतिशूद्र के लिये भी बराबर हे, क्योंकि वेद ईश्वरप्रकाशित है । जो विद्या का 
पुस्तक होता दै वह सब का हितकारक दे और इंश्‍वररचित पदार्थों के दायभागी 
सब मनुष्य अवश्य होते हैं । इसलिये उस का जानना सब मनुष्यों को उँचित 
ee ली मिले किक 
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के लिये नहीं । ( प्रियो देवानाम्‌ ) जैसे मैं इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश 
करके विद्वानों के आत्माओं में प्रिय हो रदा तथा (दक्षिणाये दातुरिइ भूयासं ) 
जैसे दानी वा शीलमान्‌ पुरुष को प्रिय होता हूं वैसे ही तुम लोग भी पक्षपात- 
रहित होकर वेदविद्या को सुना कर सब को प्रिय हो । ( अयं मे कामः सम्र- 
ध्यताम्‌ ) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा काम संसार के बीच में यथावत्‌ 
प्रचरित होता हे इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करों कि जिससे उक्त विद्या 
आगे को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे । ( उप मादो नमतु ) 
जैसे मुझ में अनन्तविद्या से सब सुख हैं aa जो कोई विद्या का ग्रहण ओर 
प्रचार करेगा उस को भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा | यही इस 
मन्त्र का अथे ठीक हे | क्‍योंकि इससे अगले मन्त्र में भी ( बृहस्पते अति य- 


दर्य्ये० ) परमेश्वर ही का ग्रहण किया हे | इससे सब के लिये वेदाधिकार है ॥१॥ 


वर्णाश्रमा अपि युणकर्माचारतो हि भवन्ति | अत्राह Ag; ॥ 


शूद्रो त्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ | 
चत्रियाज्चातमेवन्तु विद्याहर्यात्तयैव च ॥ १॥ 
मन्नु Ho १० | Bre ६५॥ 
आष्यम्‌ 
WR? पूणेविद्यासुशीलतादित्रा्मणगुणयुकश्ेद्‌ ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणः 

भाव AANA, योस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सर्व प्रामोत्येव । एवमेव कुचय्यो- 
व्धमाचरणनिबुद्विमूर्खत्वपरांधानतापरसेवादिशूदगुणेयुक्की TATA a शः 
FAA, श्‌ द्राधिकारं प्रामोत्येव | एवमेव ुत्रियाजञातंचत्रियादुतन्न वश्या- 
दुत्पन्न॑ प्रति च योजनीयम्‌ | अर्थादस्य वणस्य गुणेयुक्को यो वणः स तत्त- 
दृधिकारं प्रामोत्येव | एवमेवापस्तम्बसज्रेप्यास्त | 


घर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण! पर्व पूर्व वणेमापव्यते जातिपरि- 

galt ॥'१॥ अधमेचय्थया पूर्वो वर्णो जघन्य जघन्यं वणेमा- 
पद्मते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ प्रश्न २। पदल० Ll ख० ११। सूर 

त १०  ११॥.. | | 
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भाष्यम्‌ ` 
सत्यधमाचरणेनेव शाद्रो, वैश्यं चात्रियं ब्राह्मणं च ATA, सम- 
्तात्रामोति सवाधिकारमित्य्थः | जातिपरिवृत्तावित्युकके जातेवर्णस्य ` परितः 
समेतो या बृत्तिराचरणं तत्सवे प्रा्ोति ॥ १ ॥ एवमेव स. लक्षणेनाधर्माच- 
रणेन पूर्वा वर्णो ब्राह्मणो, जघन्यं स्वस्मादधःस्थितं चत्रियं. वैश्यं शूद्रं च 
TUTE, जातिपरिखत्तो चेति पूर्ववत्‌ | अर्थाद्‌ धर्माचरणमेबोत्तमवर्णा- 
RR कारणमस्ति | एवमेवाधमाचरणं कानिष्ठवर्णाधिकारम्राप्तेश्रेति | यत्र 
यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयश्रेत्युक्ल तत्रायमभिम्रायः, शूद्रस्य प्रज्ञा- 
विरहत्ाद्वियापठनधारणविचारासमथत्वात्तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति) ` 
निष्फलत्वाच्चेति | | > #5 
STITT 
वणोश्रमव्यवस्था भी गुण कर्मों के आचाराबैभाग से होती है । इस में 
मनुस्मृति का भी प्रमाण है कि ( शूद्रो ब्राह्मणता ० ) | शुद्र त्राद्यण और ब्राह्मण 
X हो जाता है, अर्थात्‌ गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता 
ह तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध के गुणवाला हों तो वह क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र हो जाता है । वैसे शूद्र भी मूखे हो तो वह शूद्र रहता और 
जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता हे | 
वेसे दी क्षत्रिय और वेश्य के विषय में भी जान लेना । जो शूद्र को वेदादि 
पढ़ने का अधिकार न होता तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य के अधिकार को 
केसे प्राप्त हो सकता | इससे यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसवें वर्ष 
वर्णों का आधिकार ठीक २ होता है, क्योंकि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती हे। ` 
इसलिये उसी समय गुण कर्मों की ठीक २ परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित 
हे ॥ १॥ तथा आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा हे ( धर्मचय्यैया० ), अर्थात्‌ 
पारया करने से नीचे के वर्ण पूरवे २ वर्ण के अधिकार को प्राप्त हो जाते हैं। 
सो केवल कहने ही. मात्र को नहीं किन्तु जिस २. वणे को जिन २ कर्मों का 
% अधिकार है उन्हीं के अनुसार ( आपद्यते जातिपरिवृत्तो ) वे. anaa प्राप्त 
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u 


QÈ ॥ १ ॥ ( अधमेचर्य्यया ० ) तथा अधमाचरण करके पूर्वे २ वणे 
नीचे २ के वणो के अधिकारों को. प्राप्त दोते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
| वेदों के पढ़ने सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को बराबर है । 
इति संक्षेपतो$घिकारानधिकारविषय; 
i नानक ao —— 
अथ पठनपाठनविषयः सचेपतः 
` _ तत्रादौ पठनस्यारम्मे शिंचारीत्या स्यानप्रयत्तस्वरज्ञनायाच्षरोच्चारणोप- 
` देशः क्तव्यः | येन नैव स्वरवर्णोच्चारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ | तद्यथा | प 
: इत्यस्यो्चारणमोष्ठौ संयोज्यैव काय्येम्‌ | अस्योष्टो स्थानं, स्पृष्टः प्रयत्न इति 
Xaq | एवमेव सर्वत्र | अत्र महामाष्यकारः पतअलिमहामुनिराह । 
&< ~ Q 
दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह। 
ख ara यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशज्जः स्वरतोऽपराघात्‌॥ १॥ 
aerate अ० १। पा० १ | आ०१॥ 
3 ATCT 


नेव स्थानप्रयत्नयोगेन विनोच्यारणे कृते$्वराणां यथावकाश पदानां 

लालित्यं च भवति | यथा गानकत्ती षइजादिस्त्ररालापनेऽन्यथोच्चारणं F- 
य्याच्चेत्स तस्यैवापराधो मवेत्‌ । RNA प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु 
स्व॒खर्णोच्चारणं HASTY | अन्यथा दुष्टः शब्दो दुः्सदोऽनथेकश्च मवति । 
TATA TAM EM शब्दे वक्तुरपराध taal | त्वं मिथ्या- 
प्रयोग कृतवानिति । नेव स मिथ्याम्रयुक्तः शब्दस्तमा मेग्रतमथमाह | तयथा | 
सकलम्‌ ; शकलम्‌ । सकृत्‌ ¦ Talal | सकलशब्द सम्पूणाथवाची | के 
कल इति खण्डवाची च । एव सकृदिल्येकवाराथेवाची | शकृदिति मलाये- 
बाची चात्र । सकारोच्चारणे कतेव्ये शकारोचारण क्रियते RA 
í . रणे कर्तव्ये सकारोचारणं च? तदा स शब्द खविषयं नाभिधत्त । स वागव- S 


SR 


i 
4 
a 
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ज्रो भवति | यमर्थम्मत्वोचारणं क्रियते स शब्दस्तदमिम्रायनाशको भवति । 
तद॒क्कार यजमानं तदधिष्ठातारं च aka, तेनार्थेन हीनं करोति | थथेन्द्रश- 
नुरयं शंब्दः खरस्यापराधाद्विपरीतफलो जातः | तद्यथा । इन्द्रः सरय्येलोक- 
स्तस्य NARA मेघः | अत्र इन्द्रशनुशब्दे तत्पुरुषसमासार्थमन्तोदाचे 


कत्तव्ये आद्युदात्तकरणाद्‌ बहुभीहिः$ समासः कृतो भवति | आस्मिन्‌ 


विषये तुल्ययोगितात्व(ल) ङ्कारेण मेघस्नय्यैयो्ेर्णनं कृतामिति, ततोऽथेवेपरीत्यं 
जायते | उत्तरपदार्थं्रधानस्तत्पुरुषोऽन्यपदार्थग्रधानो Iles समासो भ- 
बति । तत्र यस्येच्छा सरय्येस्य ग्रहणेऽस्ति तेनेन्द्रशत्रुशब्द्‌ः कमेधारयसमासे- 
नान्तोदात्त उच्चारणीयः | यस्य च मेघस्य तेन बइुत्रीहिसमासमाश्रित्याद्युदा- 
Tad ,नियमोरित | अत्रान्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोष एव गण्यते | 


| अतः कारणात्‌ खरोच्चारणं AMT च यथावदेव HUTA ॥ १॥ 


अ, 
‘ 
t 


DANA 
Ase. 


भाषाथ 


पठनपाठन की आदि में लड़कों ओर लड़कियों की ऐसी शिक्षा करनी } 


चाहिये [कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वणो का ऐसा उचारण कर सकें कि 
जिससे aa को प्रिय लगें । जेसे ( प ) इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान 
होना चाहिये एक स्थान और दूसरा प्रयत्न का | पकार का उच्चारण ओठों से 
होता हे, परन्तु दो ओठों को ठीक २ मिला ही के पकार बोला जाता है । 
इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न हे और जो किसी अक्षर के स्थान में कोई 
स्वर वा व्यञ्जन भिला हो तो उस को भी उसरी उसी के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण 
करना उचित है । इस का सब विधान व्याकरण. और शिक्षाम्रन्य में लिखा है | 
फिर इस विषय में पतःखलि महाभाष्यकार ने भी कहा है कि स्वर और वणा 
के उच्चारण में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता हे अर्थात्‌ वह मूल अथे को 
नहीँ जनाता | तथा ( स वाग्वज्रो० ) जेसे स्थान और प्रयत्न के योग के विना 


शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा नहीं होता वेसे ही स्वर से विपरीत. | 


उच्चारण ओर गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती eg गान का करने वाला 
YA. 
षड्जादि खरा के. उच्चारण को उल्टा कर देवे तो वह अपराध उसी का सममा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


aS 


ys) 


6 V ye टाकी है; 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जाता है । इसी प्रकार वेदादि अ्रन्यो.मॅं भी खर और वर्णा का उच्चारण यत्न 
से होना चाहिये और जो उलटा उच्चारण किया जाता है वह ( दुष्टः शब्द ) 
दुःख देने वाला और भूठ समभा जाता हे | जिस शब्द का यथावत्‌ उच्चारण 
न हो किन्तु say विपरीत किया जाय तो वह दोष बोलने वाले का गिना जाता 
हे ओर विद्वान्‌ लोग बोलनेवाले से कहते हैं कि तूने इस शब्द का अच्छा 
उच्चारण नहीं किया इससे यह तेरे अभिप्राय को यथार्थ नहीं कह सकता । 
जेखे ( सकल ) और (,शकल ) देख लो अथात्‌ ( सकल ) शब्द सम्पूर्ण का 
बोधक ओर जो उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया जाय तो बही फिर 
खण्ड का वाचक हो जाता हे । ऐसे ही सकृत्‌ और शकत में दन्त्य सकार के 
उच्चारण से प्रथम क्रिया ओर उसी को तालव्य उच्चारण करने से विष्ठा का 
बोध होता है | इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करने से ही टीक २ 
अर्थ का बोध ददोता है | क्याके विपरीत उच्चारण से वह बज्र के समान वक्ता 
के अभिप्राय का नाश करनेवाला होता है | सो यह दोष बोलने वाले का ही 


° 
: गिना जाता है । जैसे ( FUF: ), यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहु- 
| sie समास ओर अन्य पदार्थ का बोध होता हे तथा अन्तोदात्त बोलने से 


तत्पुरुषसमास ओर उत्तरपदार्थ का बोध हो जाता है | सूय्ये का इन्द्र और मेघ 
का वृत्रासुर नाम है । इस के सम्बन्ध में बृत्रासुर अथात्‌ मेघ का वर्णन तुल्य- 
योगिताऽलङ्कार से किया है | जो इन्द्र अर्थात सूर्य की उत्तमता चाहे वह समस्त 


_ पद्‌ के स्थान में अन्तोदात्त उच्चारण करे. ओर जो भेघ की वृद्धि चाहे वह g- 


दात्त उच्चारण करे | इसलिये स्वर का उच्चारण भी: यथावत्‌ करना चाहिये | 
ATIR 


तथा भाषणश्रवणासनगमनोत्यानभोजनाध्ययनविचाराथयोजनादीना- 
मपि शिक्षा कत्तव्येव | अर्थज्ञानेन सदैव पठने कृते परमोत्तम फलं TNA | 
परन्तु यो न पठति तस्मात्त्वयं पाठमात्रकाय्येप्युत्तमो भवति | यस्तु खलु शब्दा- 
थेसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः। यश्चैवं वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय च 
शुमगुणकमीचरणेन सवोपकारी भवति स उत्तमतमः | अत्र प्रमाणानि । 
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Bal अचरें Wa व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः | 
यस्तन्न az किम्रचा कॉरिष्याति य इचडिदुस्त इसे समासते 
॥ २॥ we मण्डल १। To १६४ । Ho देह ॥ NTA AT 

, हारः किलाभूदधीत्य वेढं न विजानाति याऽथम्र्‌ । योऽथञ्ज 
इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानचिघूततपाप्मां ॥ ३॥ यद्गुंही 
तमविज्ञातं निगढेनेव शब्द्यते | अनग्नाविव शुष्कधां न ASSR- 


लति किचित्‌ ॥ ४ ॥ निर० Se १। ख० १८॥ 


> 
१ 
in 


sw 


ve 


wp १५४४-४४” 
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A 


उत त्वः पश्यन्न AT वाचसुत त्वः शण्बत्न INTATTA | 
उतो raed तन्वंःविसंख्रे, जायेव पत्य उश॒ती सुवासाः ॥४॥ 

त त्वं स॒ख्ये स्थिरपींतमा हुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । | 
न्वा चरति मायणेष वाचं शश्रवां अफलासपुष्पाम्‌ ॥ & ॥ We 


- १० । qo ७१ । झ० ४।२॥ 


rN 
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| 
| 
| 


भाष्यम्‌, 


अभि०-अन्रार्थज्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति । ( ऋचो 
अक्षरे० ) यास्मिन्‌ विनाशरहिते परमोत्कृष्टे व्योमवद्दयापके अणि, चत्वारो 
वेदाः पर्य्यवसिताथीः सन्ति, ऋगुपलच्चणं चतुणां वेदानां ग्रहणार्थम्‌) तत्‌ 
किं बरह्मत्यत्राह | यस्मिन्‌ विश्वे देवा), सर्वे विद्वांसो, मनुष्या, इन्द्रियाणि ¦. 
च ब्रय्याद्यश्च संवे लोका, भ्राधिनिषेदुयेदा55घारेण. निषण्णाः स्थितास्त- | 
ga QAT | ( यस्तं न वेद्‌० ) यः खलु तन्न जानाति, सर्वोपकार- ¦ 
करणाथायामीश्वराज्ञायां यथावन्न Tad, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन किं 
करिष्यति, नैवायं कदाविद्वेदार्थविज्ञानजातं किमपि फलं प्राप्नोतीत्यर्थः 
( य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ) थे चेवं apa विदुस्त एव धमीर्थकाममोचा 
ख्यं फलं सम्यक प्राप्नुवन्ति | तस्मारसार्थकमेव वेदादीनामध्ययनं कत्तव्यम्‌ | 
॥ २॥ ( awie ) थः पुरुषा वेदमधीत्य पाठमात्र पढित्वाऽथं न ५ 
जानातिं, तं विज्ञायाऽपि धर्मं नाचरति, स मंनुष्यः स्थाणुः काष्ठस्तम्मव” {ॐ 
eee ae 
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हवति) अथोज्जडवद्विज्ञेयो MARA .। यथा कश्चिन्मनष्यः पशुश्च भारमात्र 
वहस्तन्न थु, किन्तु we घृतमि्टकस्त्रीकेशरादिक कश्चिद्वाग्यवानन्यो | 
मंचुष्यो Wer | योउ्थेविज्ञानशुन्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ ( किला- 
भूव्‌ ) भवतीति मन्तव्यम्‌ | ( यो5यथेज्ञ० ) योज्थेस्थ ज्ञाता वेदानां शब्दार्थस- 
स्वन्थांपेडूत्वा धर्माचरणो भवाति; स वेदाथज्ञानेन ( विधूतपाप्मा ) पापरहितः 
सन्‌ मरणात्‌ ATT ( सकलं ) सम्पूणं ( भद्रं ) मजनीयं सुखं ( अश्नुते ) 
AAT | पुनश्च शरीर त्यक्त्वा. ( नाकमेति ) सषदःखरह्वितं मोच्तार्यं 
AAT प्रामावि | तस्मद्वेदानामथज्ञानधमानुष्ठानपूर्वकमेवाध्ययनं कव्यम्‌ 
॥ ३ ॥ ( यद्गृहीतमविज्ञातं ) येन मनुष्येण यदर्थज्गानशन्यं वेदाध्ययनं 
क्रियते, किन्तु ( निगदेनः) पाठपात्रेणेव (-शब्यते ) कथ्यते, तत्‌ ( कर्हि- 
चित्‌ ) कदाचिदपि ( न ज्वलति ) न प्रकाशते | कस्मिन्‌ किमिव ? । 
( अनग्नाविव Way ) AMAIA स्थले शुष्क सांप्रत प्रज्वलन 
मिन्धनमिव | यथाऽनग्नो शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहप्रकाशा न 
जायन्त ताइशमंव तदध्ययनामितिं ॥ ४॥ ( उत त्वः पञ्यन्न ददशे० ) 
अपि खल्वेको वाचं शब्दं पञ्यन्नर्थ न पश्यति, ( उत ai शृण्वन्न शृणो 
aay ) उ इति वितर्के, कश्चिन्मतुष्यो वाचं शब्दमु्चारयन्नपि न णोति 
ATA न जानाति | यथा तेनोचारिता श्रताऽपि वाक्‌ आविदिता मवति तथैवाऽ- 
थज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्राऽद्वेनाविद्वन्न्ञणमुक्कम्‌ | ( उतो त्वस्मै ) यो 
मनुष्योऽये्ञानपूवेकं वेदानामध्ययनं करोति तस्मे ( वाक्‌ ) विद्या ( तन्वं ) 
शरीरं खखरूपं ( विसल्ते ) विविधतया प्रकाशयति | कस्मे का किं ga 
तीव ? । ( जायेव :पत्य उशती सुवासाः ) यथा शोमनानि वासाँसि 
TAN धारयन्ती, पतिं कामयमाना Al खल्ामिने खमात्मानं शरीरं 
प्रकाशयति) तयैवा<थेज्ञानपूवकाध्ययनकत्रें मनुष्याय विद्या खमात्मानं ख- 
खरूपमीश्वरमारभ्य पृथिवीपय्येन्तानां पदायोनां ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यथे! 
॥ ५ ॥ ( सख्ये ) यथा स्वेषां प्राणिनां मित्रमावकमेणि, ( उत त्वं ) Ta 
अन्यमनूचान Wage, ( स्थिरपीतं ) धर्माचुष्ठानेश्वरप्राप्तिरूपं मोक्षफलं “5 
| पोतं प्राप्त येन, तं विद्वासं verges मित्र ( आहुः ) वदन्ति । ( नैनं a 
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हिन्वन्त्यापे वाजिनेषु ) इदृशं विद्वांसं कस्मिश्रिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, 

तस्य सवग्रियकारकत्वात्‌। तथेव नेव केचित्म्रशनोत्तरादयो व्यवहारा वाजिनेषु | 
विरुद्धवादिषु TAIT मजुष्येष्वेनमथविज्ञानसदितस्याध्येतार मनुष्ये हिन्व- ¦ 
न्ति, तस्यः सत्यविद्यान्वितया WATE वाचा सह वत्तप्तानत्वेन सत्यविद्याशु- 
मलक्षणान्वितत्वात्‌ । इत्यनेन मन्त्रपूवोऽधेन विदस्रशंसोच्यते | अथैतन्मन्त्रो 
त्तराऽद्धेनाविद्रञ्चचणमाह | ( अधेन्वाचरति) यतो योक्लविद्वान्‌+ ( अपुष्पाम्‌ ) | 
कर्मोपासनानुष्ठानाचारविद्यारहितां ( अफलां ) धर्मेश्वरविज्ञनाचारविरहां ¦ 
वाचं शुश्रुवान्‌ श्रुतवान्‌ तथाव्थेशिक्षारहितया अमसाहितया ( मायया ) 
IATA वाचाऽस्मिज्लोके चराति, नेव स॒ मनुष्यजन्मनि सार्थपरो- 
पकाराख्पं च फलं किञ्चिदपि प्रामोति | तस्माद थंज्ञानपूर्वकमेवाष्ययनशचुत्तमं 
भवतीति ॥ ६ ॥. 


NANA 


भाषाथे 


ऐसे लड़कों ओर लड़ाकैयों को बोलने, सुनने, चलने, बेठने, उठने, खाने, 

पीने, Iga, विचारने तथा पदार्थों के जानने ओर जोड़ने. आदि की शिक्षा भी 

करनी चाहिये, क्‍योंकि अर्थज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को श्राप्त 

नहीं हो सकता | परन्तु कुछ भी नहीं पढ्ने वाले से तो पाठमान्र जानने वाला 

ही श्रेष्ठ हे । जो वेंदों को अर्थसाहत ययावत्‌ पढ़ के शुभ गुणों को अहण और 

उत्तम कर्मों को करता है बही सब से उत्तम होता हे | इस विषय में वेदमन्त्रों फे 

बहुत प्रमाण हैं जेथे ( ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ) | यहां इन मन्त्रों से अर्थ, 

ज्ञान के विना पढ्ने का निषेध किया जाता हे ( qo ) जिस का विनाश कमी 

नहीं होता. ओर जो सबसे श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, सब में रहने वाला पर- 

सेर है, जिसने अर्थसहित चारों बेद विद्यमान तथा Ras उत्पन्न किया हुआ 

सब जगत्‌ ६, वह AGT क्या वस्तु है ! । ( उ० ) ( यस्मिन्देवा० ) जिस में | 
संपूर्ण विदान लोग, सब इन्द्रियां, सत्र मनुष्य और सब सूय्योदिल्लोक स्थित हैं 

वह परमेश्वर कहाता ह्‌ | जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को न जाने तो क्या | | 

वेदार्थ जानने का फल उस को प्राप्त हो. सकता है, कभी नहीं । इसलिये जेसा i 

fe "ee 00772 तळ ककती मि | 
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वेदविषयमें लिख आये हैं चेस्ता व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द 
छो प्राप्त होते हैँ । परन्तु जो कोडे पाठमात्र ही पढ़ता हे वह उत्तम सुख को 
प्राप्त कभी नहीं हो सकता | इस कारण से जो कुछ पढें सो अर्थज्ञानपूवेक 
ही पढ़ें ॥| २ ॥ (ego) जो. मनुष्य वेदों को पढ़ के उन के अर्था को 
नहीं जानता वह उनके सुख को न पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष 
फे समान हे, जो कि अपने फल फूल डाली आदि को विना गुणबोध के उठा 
किन्तु जेठे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य 

ही पाठ के पढ़ने वाले भी परिश्रमरूप भार को उठाते हैं परन्तु 
उनके SIS से आनन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते | (योऽ्थेज्ञः) ओर 
जो. अथे का जानने वाला है वह. अधम से बचकर, धमोत्मा होके, जन्म मरण- 
रूप दुःख का त्याग करके, संपूण सुख को प्राप्त होता हे । क्‍योंकि जो ज्ञान से 
पवित्रात्मा होता है.वह ( नाकमेति..)-सवेदुःखराहित दके. मोक्षसुख को प्राप्त 
होता है । इसी कारण वेदादिशाखरो को अर्थज्ञानसाहित पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 
( यदगृहीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र हदी पठन किया करता हे उसका वह 
पढ़ना 'न्धकाररूप होता है (amara शुष्कैधो ) जैसे अग्नि के विना सूखे 
ईंधन में दाह ओर प्रकाश नहीं होता बैले ही अथेज्ञान के विना अध्ययन भी 
ज्ञानप्रकाशरहित रहता है | वह पढ़ना अविद्यारूप अन्धकार का नाश कभी नहीं 
कर सकता \ \ ४ ॥ (उत त्वः पश्यन्न ददशवाचमुत ०) विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ का 
यही लक्षण है कि जिस किसी को पढ़ सुने के भी शब्द अथे ओर सम्बन्ध का 
यथाय ज्ञानं न हो वह सूखे अथीत्‌ अविद्वान्‌ हे । ( उतो Me ) ओर जो 
मनुष्य शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले वह पूणे 
fart कहाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमान- 
ET फल भी होता दै । (जाये पत्य उशती सुवासाः ) अर्थात्‌ जेस पतित्रता 
eft अपने ही पति झो अपना शरीर दिखलाती है वैसे ही अथे जाननेवाले 
विद्वान. हीं को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश करती है ॥ ५ ॥ (उतत्व 
सख्ये 5 ) सब मनुष्यों को उचित हे कि. विद्वानों के साथ प्रीति करें अथात्‌ 
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हीं तू भी जो वेदादि विद्या और विज्ञानयुक्त पुरुष है उस को अच्छी प्रकार 
सुख दे कि जिससे तुझे विद्यारूप लाभ सदा होता रहे विद्वान्‌ नाम उस का 
है जो कि अर्थसादित विद्या को पढ़के वेसा ही आचरण करे कि जिससे धर्म, 
Sa, काम, मोक्ष ओर परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके | इसी को स्थिरपीत 
ऊहते हैँ। ऐसा जो विद्वान्‌ दे वह संपार को सुख देने बाल! होता है। (चैनं Re ) 
` उस्रं को कोई भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता, क्‍योंकि जिस के हृदय में विद्या- 
- रूप सूय्ये प्रकाशित हो रहा है sa को दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे 
| सकते | ( अधेन्वा च० ) और जो कोई आविद्यारूप अर्थात्‌ अर्थ और आभि- 
: प्रायरद्दित वाणी को सुनता और कहता है उस को कभी कुछ भी सुख प्राप्त नहीं 
। हो सकता | किन्तु शोकरूप शत्रु उस को सब दिन दुःख ही देते रहते हैं । 
' क्योकि विद्याह्दीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता | 
| इसलिये अर्थज्ञानसाहित ही पढ़ने से मनचाहा सुखलाभ होता है ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌ 


` ` ` मनुष्यवेदाथविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायामहामाष्याध्ययनम्‌ | ततो नि- 
घए्डनिरक्गडन्दोञ्योतिषाणां वेदाङ्गानाम्‌। ततो[मीमांसातैशेषिकन्याययोमसां- 
| ख्यवेदान्तानां वेदोपाङ्गानां षण्णां शास्राशाम्‌ | तत ऐतरेयशतपथसामगो- 
पृथश्रा्णानामध्ययनं च कृत्वा वेदार्थपठनं कत्तव्यम्‌ | यद्वा एतत्सवेमधीत- 
वद्धिः कृतं वेदव्याख्यानं दृष्टा च वेदार्थज्ञानं सर्वेः कर्तव्यमिति । कृतः | 
नावेदविन्मचुते तं बहन्तमिति | यो मनुष्यो वेदार्थान्न वेचि स नैव तं बृह- 
न्तं परमेशं धर्म विद्यासमूहं वा वेतुमहाते | gas, सर्वासां विद्यानां वेद एवा- 
थिकरणमस्त्यतः | नहि तमविज्ञाय कस्यचित्सत्यविद्याप्राप्तिभवितुमहति | 
यथत्‌ किश्चिकूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेषु वा सत्यविद्याविज्ञानमभूद्‌ 
भवति मविष्याते च तत्‌ सर्वं वेदादेव प्रसृतामिति ART | कुतः | 
“al T hd वेदेष्वाधिकृतमास्त । तदूद्वारेवाउन्यत्र 
चत्सत्यप्रकाशो भवितुं योग्यः | अतो 
ल a ' नेदार्थविज्ञानाय सर्वेमेनुष्ये 
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मनुष्य लोग वेदार्थं जानने के लिये अर्थयोजनासहित व्याकरण, अष्टा- 
ध्यायी, धातुपाठ, उणादिगण, गणपाठ और महाभाष्य | शिक्षा, कल्प, निघण्टु, 
- | निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छः वेदों के अंग । मीमांधा, वैशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य और वेदान्त ये छः शास्त्र, जो वेदों के उपांग अथीत्‌ जिन से 
Sart ठीक २ जाना जाता है । तथा ऐतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ ये 
चार ब्राह्मण | इन सब म्रन्धों को क्रम से पढ़ के अथवा fret ने उन संपूण 
ग्रंथों को पढ़ के जो सत्य २ वेद व्याख्यान किये हों उन को देख के वेद का अथे 
यथावत्‌ जान लेवें । क्योंकि ( नावेदावित्‌० ) वेदों को नहीं जानेवाला मनुष्य 
परमेश्वरादि सब पदार्थेविद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता ओर 
जो २ जहां २ भूगोलों वा पुस्तकों अथवा मन में सज्ञान प्रकाशित हुआ ह्द 
आर होगा वह सब वेदों में से ही हुआ हे | क्योंकि जो २ सल्यविज्ञान दै सो २ 
ईश्वर ने वेदों में धर रक्खा दै, इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश 
होता है और विद्या के विना पुरुष अन्धे के समान होता है । इस से संपूर्ण 
विद्याओं के मूल वेदों को विना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो 
सकता | इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि शाक्त अर्थज्ञानसह्ित अवश्य पढ़ने : 
चाहियें । 


इति पठनपाठनविषयः GATT: 
अथ संच्षपतो भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषय! 


( प्रश्‍नः ) किञ्च मोः ! नवीनं मायं त्वया क्रियत आहोखितूर्वाचा- | 
Sie कृतमेव प्रकाश्यते ? | यदि पवः कृतमेव प्रकाशते तर्हि तत्‌ Rei 
दोषेण दूषिततवान्न केनापि ग्राहं भवतीति | (उत्तरम्‌) पूर्वाचार्ये: कत गरका 
श्यते | तद्यथा | gs TA CAAA यावल्क्यवात्स्यायनः 


Br पन्यन्तेपिभिमैतरेयशतपथादीनि माष्याणि रचितान्यासन्‌) तथा यानि 3. 
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पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमहार्षीभेश्च वेदव्पाख्यानाने वदाङ्गाख्याने 
नि, एवमेव जेभिन्यादिभिर्वेदोपाङ्गाख्यानि  पद्शाक्नाणि, एवश्चुषषेदा- 
ख्यानि, तथेव वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति, एतेपां संग्रहमा- 
Ua सत्योष्येः प्रकाश्यते । न चात्र छ्विन्चिदप्रभाणं नवीन खेच्छया 
रच्यत इति । ( प्रश्नः ) किमनेन Het भविष्यतीति ? | ( उ० ) यानि राव- 
णोवटसायणमहीधरादिभिवेदाथविरुद्वानि भाष्याशि कृतानि यानि चेदलुसा 
रेशङ्गलेणडशारमण्यदेशोरपन्नेयूरोपलणडदेशनिवासिमिः स्रदेशभाषया ख- 
ल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तदैवास्यावत्तदेशस्यैः केश्विचद्नुसारेश AF 
तभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च तानि waa 
सन्तीति सञ्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति, टीकानामधिकदोप- 
प्रसिद्ध चा त्यागश्च | परन्त्ववकाशामावात्तेपां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्या- 
यवत्‌ प्रकाशः क्रियते | तयथा | यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां परममर्थमावि- 
ज्ञाय सर्वे वेदाः क्रियाकाणडतत्पराः सन्तीत्युक्ष, तदन्यथार्ति | ga: | तेषां 
सर्वविद्यान्वितत्वात्‌ | त पूर्व संक्षेपतो लिखितमस्ति | एतावतैवास्य कथन 
¦ व्यथेमस्तीत्यवणन्तव्यस्‌ | ( इन्द्रं Mee ) अस्य मन्तरस्याव्योप्यन्यधैव चः 
शितः | तयथा | तेनाः्जेन्दशब्दो विशेष्यतया गृहीतो भिन्नादीनि 
षणतया | अत्र खलु विशोष्योऽग्निशन्द इन्द्रादीनां विशेपंणानां सङ्गेऽन्वितो 
भूत्वा, पुनः स एव सदस्तुत्रक्मविशेषणं भवत्येवभेव विशेष्यं प्रति विशेषशं 
पुनः पुनरन्वितं भवतीति, न चेवं विशेषणम्‌ | एवभेव यत्र शतं सहद Jae 
स्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुचारणं भवति 
विशेषणस्यकवारमवोति | तथवात्र मन्त्रे परमेश्वरेणाऽग्निशन्दो द्विरुचचारितो 
विशेष्याषेशेषणाऽमिम्रायात्‌ | इदं सायणाचार्य्येण नेव बुद्धंमतस्तस्य भ्रान्ति- 
रेव जातेति tery | निरुक्ककारेणाप्यग्निशव्दो विशेष्याविशेषणत्वेनेव वरशितः। 
TIM | CAAT महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो बदन्तीन््र 
मित्र बरुणमित्यादि० ॥ ee अ० ७ | खं०, १८ ॥ स चैकस्य सहस्तुनो 
ब्रह्मणो नामास्ति | तस्मादन्यादी्ाश्वरस्येः नामानि सन्तीति बोध्यम | तथां 
| च. | तस्मात्सर्वरापि परमेश्वरः एव इयते; यथा. राज्ञः पुरोहितः alle 
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त्युक्षप्िद्सपि पूवापराविरुद्धमास्त | त्था | सवेनांममिः परमेश्वर एव हृयते 
चेत्पुनस्तेन होमसाधक आहवनीयरूपेणावस्थितो भोतिकोऽग्निः किमर्थो T- 
ala? | तस्येद्मपि वचनं अममूलमेव | कोऽपि -ब्रूयात्सायणाचार्य्येण यद्चपी 

््राद्‌यस्तत्रे तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वेरस्थेवेन्द्रादिरूपेणावस्थानादाबैरोध 
इत्युङ्कस्वाददोष इति ¦ एवं प्राते AA | यदीन्द्रादिभिनामभिः परमेश्वर एवो- 
च्यते तर्हि परमेश्वरस्येन्द्रादिरूपांचस्थितिरनुचिता | तयथा । अज एकपात्‌, 
स पय्येभाच्च्छुक्रहकायमित्यादिभन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवत्त्वशरीरधाः 
रणादिनिषेधात्तर्कथनमशदास्ति | एवमव सायशाचाय्यकृतमाष्यदोषा Fea? 
सान्ति | अग्रे यत्र यत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य व्याख्यान करिष्याभस्तत्र तत्र 
तङ्गाष्यदोषान्‌ ग्रकाशायिष्यास इति | 


भाषाथ 


< 


( ग्रश्न ) क्‍यों जी जो तुम यह वेदा का भाष्य बनात हा सो पूवं आचा- 
य्योँ के भाष्य के समान बनाते हो वा नवीन, जो पूर्वरचित भाष्यों के समान 
हे तव॑ तो बनाना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो पहिले et खें बने बनाये हैँ ओर जो 
नया बनाते हो तो उस को कोई भीं न मानेगा, क्योंकि जो विना प्रमाण के 
केवल saa हीं कल्पना से वनाना है यह बात कब ठीक हो सकती हे ! | 
(उत्तर ) यह भाष्य प्राचीन आचाय्या के भाष्या के अनुकूल बनाया जाता eI 
परन्तु जो रावण, Sar, सायण ओर महीधर आदि ने भाष्य बनाये ६ वे सब 
मूलमन्त्रं ओर ऋषिकृत व्याख्यानां खे विरुद्ध ६ । मैं बेसा भाष्य नहीं बनाता, 
क्योंकि उन्ह ने वेदों की सत्याथेता और अपूर्वता. कुछ भी नहीं जानी । ओर 
जो. यह मेरा भाष्य बनता हे सो तो वेद, वेदाङ्ग, LALA, शतपथन्राह्मणादि 
अन्थो के अनुसार होता हे । क्योंकि जो २ वेदों के सनातन व्याख्यान हू उन 
के प्रमाणों से युक्त बनाया जाता हे यही इस सें अपूवता ह | क्योंकि जो २ 
प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में वेदों से Ma mel fiat आये हे वे सब वेदों के हीं 
व्याख्यान है | वैसे ही ग्यारहसों सत्ताइस ( ११२७ ) वेदों की शाखा भी उन 
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Pe व्याख्यान ही हैं । उन सब प्रन्थो के प्रमाणयुक्त यह. भाष्य बनाया जाता È । 
ओर दूसरा इन के अपूवे होने का कारण यहद भी दे कि इख में कोई बात 
अप्रमाण वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती । ओर जो २ भाष्य, sae, 
सायण, महीधरादि ने बनाये हैं. वे सब मूलाथे ओर सनातन वेदन्याख्यानों से 
विरुद्ध हैं । तथा जो २:इन नवीन भाष्यों के अनुसार अग्रेजी, जमेनी, दक्षिणी 
ओर बंगाली आदि भाषाओं में वेदव्याख्यान बने हैं वे भी अशुद्ध हैं । जेसे 
देखो सायणाचाय्ये ने वेदों के श्रेष्ठ अर्था को नहीँ जान कर कहा है कि 
चेद क्रियाकाएड का ही प्रतिपादन करते हैं । यह उनकी बात मिथ्या हे | इस 
के उत्तर में जैसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों में संक्षेप से लिख चुके हैं 
सरो देख लेना । ऐसे ही ( इन्द्र॑ मित्रं० ), सायणाचाय्ये ने इस मन्त्र का अथे 
भी आन्ति से बिगाड़ा हे, क्योंकि उन से इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को 
अच्छी रीति से नहीं समझ कर इन्द्र शब्द को तो विशेष्य करके वणन किया 
ओर मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठद्दराये हैं | aE उन को बड़ा भ्रम हो 
गया, क्योकि इसर मन्त्र में अग्नि शब्द विशोष्य ओर इन्द्रादि शब्द उस के ही 
' विशेषण हैं । इसलिये विरोषणों का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे २ 
विशेषण. के साथ विशेष्य का अन्वय कराना होता ओर विशेषण का एक वार 
विशेष्य के साथ अन्वय होता है । इसी प्रकार जहां २ एक फे सेकड़ों वा 
हजारो विशेषण होते हैं वहां २ भी विरोष्य का सेकडों वा हज़ारों वार उच्चा- 
रण होता हे | aa ही इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने अग्नि शब्द | 4 
का दो वार उच्चारण किया ओर अग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहे हैं | यह बात 
सायणाचाय्ये ने नहीं जानी; इससे उन की यहद आन्ति सिद्ध है | इसी प्रकार 
निरुक्तकार ने भी आग्नि शब्द को विशेष्य ही वणेन किया है, ( इममेवाग्नि० ) 
यहां अग्नि ओर इन्द्रादि नाम एक सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हैं, क्‍योंकि इन्द्रादि 
शब्द आग्नि के विशेषण ओर अग्नि-आदि ब्रह्म के नाम हैं | ऐसे ही सायणा- 
चाय्ये ने ओर भी बहुत मन्त्रों की व्याख्याओं में शब्दों के अर्थ उलटे किये हैं 
तथा उनने सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर wear है । जैसे राजा का 
i पुरोहित राजा ही के. fea का काम सिद्ध करता हे अथवा जो अग्नि यज्ञ के é 
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सम्बन्धी प्रथम भाग में हवन करने के लिये हे उसी रूप से Sac स्थित हे | 
यह सायणाचाय्ये का कथन अयोग्य और पूवोपर विरोधी होकर आगे. पीछे क 
सम्बन्ध को तोड़ता है | क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते 
हैं तो फिर जिस अभि में हवन करते हैं उस को किसलिये प्रहण किया हे । . 
अर कदाचित कोई कहे [कि जो सायणाचाय्ये ने वहां इन्द्रादि देवताओं का ही 
ग्रहण किया हो तो उससे कुछ भी विरोध नहीं आ सकता । इसका उत्तर यह हे 
कि जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण दै तो वह निराकार, aim- | 
सान्‌, व्यापक ओर अखण्ड होने खे जन्म लेकर भिन्न २ व्यक्ति वाला. कभी | 
नहीं हो सकता | क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक अज और अकाय अथोत्‌ | 
शरीरसम्बन्ध रहित आदि गुणों के साथ वणन किया हे | इससे सायणाचाय्ये 
का कथन सत्य नहीं हो सकता | इसी प्रकार सायणाचाय्ये ने जिस २ मन्त्र का 
अन्यथा व्याख्यान किया है सो सब क्रमपूवेक आगे उन मन्त्रों के व्याख्यान 
में लिख दिया जायगा । | 
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एवमेव महीधरेण महानर्थरूपं वेदाथेदूषक वेददीपाख्यं विवर्णं ( वि- ¦ 
वरणं ? ) कृतं तस्यापीह दोषा दिग्दशेनवत्म्रद्शयन्ते । 


इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया 
है उसमें से सास्य की परीक्षा के लिये उन के कुछ दोष यहां भी दिखलाते हैँ । 


>>” 


| हवामहे निधीनां त्वा AATAS हवामहे वसो मम | आहम- 
जानि गर्मघसा त्वमजासि wera ll १॥ age Be २२ | 


; 
गणानां त्वा गणपाति% हवामह प्रियाणां त्वा प्रियपाति७ | 
wo १९ Il 


ATETA. BE; 
अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने तेनोकृमस्मिन्मन्त्रे गणपातिशब्दादश्वों वाजी 

ग्रहीतव्य इति | तद्यथा | महिषी यजमानस्य पत्नी, यश्ञशालायां, पश्यतां 

| सर्वेषामृत्विजामश्वसमीपे शेते। शयाना सत्याह। हे अश्व ! गर्मेघं गर्भं दूधाति 
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a 


THT TAINS रेत), अहं आ' अजानि, आकृष्य चिपामि । त्वं च गमं 
रेतः आ अजासि आकृष्य क्षिपसि | | 

| _ आषा 

( गणानां त्वा ) इस मन्त्र में महीधर ने कहा हे कि गणपति शब्द से 
घोड़े का ग्रहण है | सो देखो महीधर का उलटा अर्थ कि aT ऋतिजों के सा 
मने युजमान की क्ली घोड़े के पास sa ओर सोती हुई घोड़े से कहे कि 


अश्र ! जिससे गर्भधारण होता है ऐसा जो तेरा वीय्ये हे उस को A aa 
अपनी योनि में डालू. तथा तू उस वाय्ये को मुझ में स्थापन करने वाला है । 


| _- अथ aes 

गणानां'त्वा गणपतिं SAAS इति ब्राह्मएस्पत्थ | wer चै 
ब॒हरस्पतिब्रह्मणवेन AISA, TU थस्य सप्रथ ATA ॥ 
Qae Fo १ | ho २१॥ प्रजापातिब जमदग्नि?) MISIT? ॥ 
Qa Tal विडितरे पशव! || चतरस्यतद्रू्प बद्धिरण्य॥ ज्यो 
तिवे RAI ॥ श° कां १३। अ० २.। ब्रां २। ko १४ | 
Wi Wl las मनुष्यः स्वग ज्ोकभंज्जला चेदाश्वो थे 
स्वगे लोकमञ्जसा वेद ॥ श० Alo १३। so २ | are 3 | 
He १॥ राष्ट्रमश्वमधो ज्योतिरेच तदाष्ट्रे दधाति॥ ज्षत्रापेव तह्विशं ¦ 
कृतानुकरामनुवत्तमानं करोति ॥ अथो At बा अश्वः, QA- 
स्थतद्रूप UW, चसच acy समघयति ॥ ATAT ¦ 
तद्विशा समधेयाते ॥ श० Bio १३। झ० २। ब्रा) २।च;० १६। 
१४ | १७। १६ ॥ गणानां त्वा गणपति& हवासहृ इति।प 
परियन्त्यपहृवत एवास्मा एतद्ताऽम्पवास्मेहृवतेऽथो धवत एवै- 
ने त्रिः परियान्ति त्रयो वा इसे लोका एनिरवेनं लोके चते जिः 
पुनः पारिर्यान्त षद सम्पद्यन्ते पड़ा ऋलच ऋतमिरेबैन धवते ॥ 
AT वा एतभ्य? प्राणाः, क्रार्मान्त ये यज्ञ धुवनं तन्वते.। नवः 
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कृत्वः परियन्ति | नव दे प्राणा! । प्राणानेवात्मन्दधते | नेभ्य! 
प्राणा अपकामन्त्याहमजानि गर्भधमात्वमजासि गमधघमिति । 
प्रजा चे पशवो गर्ल; प्रजामेव पशनात्मन्धत्ते ॥ श० कां० १३। 
Be ३ | ब्रा० ८ | क० ४।४॥ 


आष्यस्‌ 


( गणानां त्वा० ) वयं गणानां गणनीयानां पदाथेसमूहानां गणपतिं 
पालकं स्वामिनं ( त्वा ) रवां परमेश्वर ( हवामहे ) Tatas | तथेव स्वेषां 
म्रयाणा मिष्टमित्रादीनां माक्षादीनां च प्रियपति त्याते पूववत्‌ | एवमेव 
निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निधिपतिं त्वेति पूर्दचत्‌ | वसत्यस्मिन्‌ सवे 
जगट्ठा यत्न वसति स वसुः परमेश्‍वर! | तत्सम्बुद्धा हे वसो, परमश्वरपरत्वम्‌ | 
सर्वान्‌ काय्योन भूगोलान्स्वसामथ्ये गरभवद्दातीति स TATA त्वामह 
भवत्कृपथा आजानि, सवथा जानीयाम्‌ | ( आ त्वमजासे ) हे भगवन्‌ ! 
त्वं तु आ समन्ताउज्ञातासि | पुनं भधमिस्युङ्गथा वयं प्रकृतिपरमाण्वादीनां 
niamm TAT त्वां मन्यामहे | नवातो भिन्नः करिचदमेधारकारतीति। 
एवमेवेतरेयश तपथत्राह्मणे गणपतिश ब्दाथों वर्णितः । ब्राह्मणस्प त्यमस्मिन्मन्त्र 
HTM TERT पतथोवो TGA | wa च बहल्पातारत्युक्तत्वात्‌ | तन 
न्रह्मोपदेशेदेवेनं जीबं यजमानं वा सत्योपदेश ST मिषञ्शति रांगराहेत 
करोति | आत्मना भिषजं वेचमिच्छतांत । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सत्र 
व्याप्तो विस्तृतः, सप्रथश्च प्रकृत्याकाशादिना प्रथेन स्वसामर्थ्येन चा सह 
वर्तते स AHA LASS नामद्वयं तस्यैगास्तीति | प्रजापति: TAA, वे हाते 
निश्रयेन, जमदग्निसंङ्गोर्ति | अत्र INTY | 

जमद्रनयः प्रजसिताण्नयो वा, प्रड्चलितारनयो वा, AT- 
faga भवति li निरु० अ० ७ | Ge २४ ॥ 

 आष्यम्‌ 
इमे सरय्यादयः प्रकाशकाः पदाथोश्तस्य सामर्थ्यादेच प्रज्वलिता मव- 
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| न्ति। तः सर्य्यादिमिः कायंयेस्तन्नियमेश्च कारणारूय इंशवरोमिहुतथवाभि- 

मुख्येन पूजितो भवतीति | यः स॒जमदाग्निः परमेइवरः ( RSAT: ) 
स एव परमेशवराऽश्वमेधार्य इति प्रथमोर्थः। अथापरः । चत्रं gaat विडितरे 
पशव इत्यादि | यथा5श्वस्यापेक्षयेतर इमेऽजादयः पशवो न्यूनवलवेगा भवन्ति, 
तथा रज्ञः सभासमीपे विट प्रजा निबलब. भवाति | तस्य राज्यस्य, याद्वि- 
रण्य सुवणोदिवस्तु ष्योतिः प्रकाशो वा न्यायकरणमेतत्स्वरूपं भवति | 
यथा राजप्रजालङ्डारंण राजप्रजाधमों वाशतः, तथेव aaa खखापि- 
सम्बन्धो वण्यते | नव मनुष्यः केवलेन AMAA सरलतया # स्वर्ग पर- 
मेश्वराख्यं लोक वद किन्त्वीश्वराजुग्रहेशे जानाति | 


| 
| 
| 
| 


अश्वो यत इंश्वरो वा अश्वः ॥ श० काँ० १३। ero Zl Alo 
३ । mo ५ ॥ अश्नुते व्याप्नोति सर्व जगत्सोऽश्व इश्वरः ॥ 


भाष्यम्‌ 


त्युक्कत्वादीरवरस्येवात्राइवसंज्ञास्तीति | अन्यच्च ( राष्ट्र वा० ) राज्य- 
मश्वमेधसंज्ञ भवति, तद्राष्ट्रे राज्यकर्मणि SHARIA, तत्कर्मफलं AT 
राजपुरुषाय भवति | तचच खसुखायेव पर्वशं sat कृतानुकरां खबत्तमानाम- 
नुकूलां | करोति | अथो इत्यनन्तरं चत्रमेवाश्चमेधसंत्ञकं भवति। तस्य; यद्धि- 
रण्यमेतदेवरूपं भवाति | तेन हिरण्याचन्वितेन GaN राज्यमेच सम्यगव- 
धते नच प्रजा | सा तु खतन्त्रखभावान्वितया विशा समर्धयति | अता | 
यत्रेंको राजा भवाति तत्र प्रजा पीडिता जायते | तस्मात्मजासत्तयैव राज्य- 
प्रबन्धः कास्यं इति । ( गणानां ) atts, राज्यपालनाय) विद्यामयं 
सन्तानशिक्षाकरणाख्यं यज्ञ, परितः सर्वतः प्राप्नयुः, पाप्ताः सत्यो5स्य सिद्धे 
यदपहवाख्यं कमीचरन्ति, अतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दरीकुैन्ति | 
अथो इत्यनन्तरं य एनं विचालयन्ति तानप्यन्ये च दूरीकुर्य्युः | एवमस्य 


ॐ WARM सहजतयेति इ० tao भूमिकायां पाठः ॥ 
PA 1 स्ववत्तेमानानुकूलामिति go tao भूमिकायां नास्ति | 
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त्रिवारं रक्षणं सवथा Has | एवं ग्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रद्षणेन चात्मशरी- 
रबलानि सम्पादयेयुः | ये नराः Gale WAY परमेश्वरं जानन्ति नैव तेभ्यः 
प्राणा बलपराक्रमाद्योऽपक्रामान्ति | तस्मान्मनुष्यस्तं गभेध TAAT- 
माजानि समन्ताज्जानीयाबितीच्ळेत्‌ | ( प्रजा वे पशवः० ) इंश्वरसामथ्ये- 
MARAT Tela जाता इति Asta a | यश्च पशूनां प्रजानां मध्ये विज्ञा- 
नवान्‌ भवति स इमां सर्वो भ्रजापात्माने, अतति ada व्याप्नोति 
तस्मिन्‌ जगदीश्वरे वत्तेत इति, घारयाति | इति संदेपतो गथानां Ala मन्त्रः 
TTA वर्णितः | अस्मान्मदीवरस्यार्योऽ्यन्तविङद्व एवास्तीति मन्तव्यम्‌ | 1 


भाषार्थ 


( गणानां ato ) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐसी व्याख्या की 
हे कि यह्‌ मन्त्र Saud का प्रतिपादन करता है, जैले ब्रह्म का नाम बृहस्पति, 
ईश्वर तथा वेद्‌ का नाम भी ब्रह्म हे | जेधे अच्छा वेद्य रोगी को औषध देके 
दु/खों खे अलग कर देता दै, aa ही परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को 
विज्ञानहूप ओषधि देके अबिद्यारूप Eat से छुड़ा देता है, जो कि प्रय अयात्‌ 
विस्तृत, सत्र में व्याप्त ओर सप्रथ अर्थात्‌ आकाशादि विस्तृत पदार्थों के साथ 
भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार खे यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ 
प्रतिपादन कर रहा हे | ta दी शतपथ ब्राह्मण में भी राज्यपालन का नाम 
अश्वमेव, राजा का नाम अश्व ओर प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न पथु war हे | 
राज्य की शोभा धन दे ओर ज्योति का नाम हिरण्य है | तथा अश्व नाम पर- 
भेश्वर का भी है, क्‍योंकि कोई aga aide को अपने सहज साम्ये से 
नहीं जान asa किन्तु अश्व अथात्‌ जो ईश्वर इ वही उन के लिये aga 
को जनाता और जो मनुष्य भेमी TAA दे उन को सब स्वगेसुख देता हे | 
तथा ( राष्ट्रूमश्वमेध्ः ) राज्य के प्रकाश का धारण करना समा ही का काम ओर 
उसी सभा का नाम राजा दै, वदी अपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती हे, 
क्योकि राज ही से राज्य और प्रजा ही से प्रजा की बाद्धि होती हे । ( गणानां 
caro) क्ली लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या को शिक्षा सन्तानों को करती 
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रहें । जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पात्ति आदि कम्मे में मिथ्याचरण 

करती g उन के इ कर्म को विद्वान्‌. लोग प्रसन्न नहीं करते और जो पुरुष 

सन्तानादि की शिक्षा में आलस्य करते हैं अन्य लोग उनको बांध कर ताडूना 

देते ईँ । इस प्रकार तीन, छु वा नव वार इस की रक्षा खे आत्मा शरीर | 
बल को a Be | जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैँ उनके बलादि गुण 

कभी नष्ट नहीं होते | ( आइसजानि० ) प्रजा के कारण का नाम गर्भ है | उस 
के समतुल्य बढ सभा, प्रजा ओर अजा के पशुओं को, अपने आत्मा में धारण 

करे अर्थात्‌ Sa प्रकार अपना सुख चाहे XA ह भजा और उस के पशुओं का 

भी सुख चाहे | ( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति अर्थात्‌ 
पालनं करने हारा हे, ( स्वा० ) sa को ( हवामहे ) इम लोग पूज्यबुद्धि & 
म्हण करवे R । ( प्रियाणां० ) जो कि हमारे इष्ट मित्र और मोक्षसुखादे का 
Gage तथा इम को आनन्द में रख कर सदा पालन करने वाला है उसी को 
हम लोग अपना उपास्यदेव जान के ग्रहण करते हैं | ( निधीनां त्वा० ) जो कि 
विद्या ओर gant का निषि sai हमारे कोशों का पठि है sat खरवेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर को हम अपना राजा और खासी मानते हैं । तथा जो कि व्यापक होके 
सब जगत्‌ में ओर सब जगत्‌ sail za रहा है इस कारण खे उस को वसु 
wed हैं । हे ag परमेश्वर ! जो आप अपने सामर्थ्य & जगत्‌ के अनादिकारण 
में गर्भधारण करते हैँ अर्थात्‌ सत्र मृत्तिमान्‌ द्रव्यो को आप ही रचते & इसी 
| हेतु खे आप का नाम गर्भव हे । ( आदमजानि ) मैं ऐसे गुणखाहित आपको 
जानू । ( आत्व० ) जैसे आप सब प्रकार से aq को जानते हूँ aa ही मुझ 

को भी Ea प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये । ( गर्भे ) gad वेर ate शब्द का 
पाठ इसलिये है कि जो २ प्रकृति और परमाणु आदि aiza के गर्भेरूप हैं 
उन में भी सब जगत्‌ के गर्भेरूप बीज को धारण करनेवाले इधर खे भिन्न दूसरा 
काय्ये जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं दे | यही 
अथे ऐतरेय, शतपथ MAY में कहा हे | विवारना चाहिये Pe ga aa अर्थ 

के m होने और मिथ्या नवीन अर्था के प्रचार होने & मनुष्यों को wa 
करके वेदों का कितना अपमान कराया दे । जैसे यद दोष ater हुआ वैप्ते : 


Re १” १” १ 
SAIR 
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इस भाष्य की प्रशात्ति से इन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जायगी | 


PARA RAE SFr RAR 


ता उभौ agt प॒दः सम्परसारयाव स्व॒र्गे लोके पोुवाथां 

TAU वाजी रेतोधा Val Tag Ul २॥ To eo २३ | Wo २०॥ 

~= | मझहीधरस्याथेः--अश्‍वशिश्षमुपस्थे कुरुते बुषा वाजीति । महिषी खय- 
मेवाश्वशिश्नमाकृष्य खयोनौ स्थापयाते | 


महीधर का अर्थ 
आषार्थ 


यजमान की खरी घोड़े के लिङ्ग को पकड़ कर आप ही अपनी योनि में 
डाल देवे । 


adis: 


ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारथावेति मिथुनस्यावरुध्ये 
स्वर्गे लोके प्रोणुवाथामित्येष दे स्वर्गो लोको यत्र पशु& संज्ञ- 


पथन्ति तस्मादेवमाह वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मि- 
थुनस्यैवावर्ध्यै ॥ श० कार १३ | Ho २। ब्रा० ८। कं ५ Il 


| भाष्यम्‌ 


आवां राजम्रजे, धर्माथेकाममोच्तान्‌ चतुरः पदानि) सदैव मिलिते भूत्वा 

सम्यक्‌ विस्तारयेवदि | कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह | खगे TAM, लोके 
gest मोकव्ये, प्रियानन्द्स्य स्थिरत्वाय, येन सर्वोन्प्राणिनः सुखेराच्छाद- 
येवहि | यस्मिन्‌ राज्ये पशुं पशुखमावमन्यायेन परपदाथोनां द्रशरं जीवं 
विद्योपदेशदणडदानेन सम्यगवबोधयन्ति सैष एव सुखयुक्रो देशो हि खगो 
मवति | तस्मात्कारणादुभयस्य सुखायोमये वियादिसद्गुणानामभिवषेकं 

४ वाने विद्ञानवन्तं जनं प्रति Raa सततमेव .दधात्वित्याहाय मन्त्र | 


up TT ७ 2 त 
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( ता उभी ० ) राजा और प्रजा हम दोनों मिल के धर्मे, अर्थ, काम और 
मोक्ष की सिद्धि के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें । किस प्रयोजन के लिये ? 
कि दोनों की असन्त सुखरूप स्वर्गलोक में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिये, 
जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परिपूर्णं कर देवें। जिस | = 
राज्य में मनुष्य खोरा अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं बही देश सुखयुक्त होता 
है । saa राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणो के उपदेशक पुरुष 
की सदा सेवा करें ओर विद्या तथा बल को सदा aga | इस अर्थ का कहने- 
वाला ( ता उभो ० ) यह मन्त्र है । इस अथे खे महीधर का st अत्यन्त 
विरुद्ध दै | 
यकासकौ शकुन्तिका हलगिति adi | asa गभे 
पसो निर्गल्गलीति धार॑का ॥ To so २३ | qo २२॥ . | 3. 


महीधरो वदति 


अध्वर्वोद्यः इुमारीपत्नीमिः सह सोपहासं संवदन्ते | अगुल्या योनि 
(Aarne, ख्रीणां शीक्रममने योनौ हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थः | भगे 
| योनो शकुनिसदश्यां यदा पसो सिंगमाइन्ति आगच्छाति | पुस्प्रजननस्य 
नाम, इन्तिगत्यर्थः | यदा भगे शिश्चमागच्छति तदा ( धारका .) धरति 
लिङ्गमिति धारका योनिः ( निगन्गलीति ) नितरां गलति ded चरति; 
यद्वा शब्दाबुकरणं गन्गलेति शब्दं करोति । ( # यकासकौ० ) कुमारी | y 
अध्वर्यु प्रत्याह | अंगुल्या लिंगे प्रदेशयन्त्याह । पन सच्छिद्र लिङ्गं | 
तव ब्ुखमिव भासते | 
महोधर का अर्थ 
'आषार्थ 
यज्ञशाला में अध्वयु आदि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी और छ्लियों के साथ उप- 


i Baa E पेले N pO 2 
ॐ यजु० Ho २३ | Ao २३ ॥ 
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द्वासपूवेक संवाद करते हैं | इस प्रकार से कि अक्ललि से योनि को दिखला के हंसते 

( आइलगिति० ) जब खी लोग जल्दी २ चलती हैं तब उन की यानि में 
हलहला शब्द ओर जब भग लिङ्ग का संयोग होता हे तब भी इलद्दला शब्द 
होता ओर योनि ओर लिङ्ग से Fer करता | | ( यकासको० ) कुमारी अध्वयु 
का उपहास करती दे कि जो यह छिद्रसाहित तेरे लिङ्ग का अग्रभाग हे सो तेरे 
मुख के समान दीख पड़ता हे | 


अथ geii 


Nass Saeed TN PP 


यकासको शक्कुन्तिकेलि | विड वे शळुन्तिका हलगिति 
वञ्चतीति | विशो चे Usa वञ्चन्त्याहन्ति गभे प॒सो निगल्ग- 
ia धारकेति, विड वे WRT राष्ट पसो, राष्ट्रभेव विश्याहन्ति 
स्हाद्रा्टटी विश घातुकः ॥ श० mio १३ | Ao ९ | त्रा० & | 
mo ६॥ 
ATR a 


( विडे० ) यथा श्येनस्य समीपेडल्पपक्षिणी निबेला भवति तथैव 
ur समीपे ( विद ) प्रजा निबेला भवाति | ( आहलाशोति वञ्चतीति ) 
राजानो विशः प्रजाः ( वे ) इति निश्चयेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय 
सदेव चञ्चन्तीति | ( आहन्ति० ) विशा गमसंज्ञा . भवति पसाख्यं रा 
राज्यं प्रजया स्पशनीयं भवति, यस्माद्राष्टं तां प्रजां प्रविश्याहन्त समन्ता- 
द्वननं पीडां करोति, यस्साद्राष्री एको राजा मतरचेत्तर्हि विशं प्रजां घातुको 
भवति, तस्मात्कारणादेको ASA राजा कदाबिलेव मन्तव्यः, किन्तु 
TATA: सभाधीनो यः सदाचारी शुभलच्षणान्वितो विद्वान्स प्रजाभी 
राजा मन्तव्यः | अस्मादपि सत्यादथाम्भहीधरस्यातीव दुष्ठोऽ्थोस्तीति 
विचारणीयम्‌ | 

आषा 

( यकासको० ) प्रजा का नाम शङुन्तिका हे कि जेसे बाज के सामने 

छोटी २ चिड़ियाओं की दुदेशा होती है वेसे ही राजा के सामने प्रजा की। | 
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a 


हलगिति० ) जहां एक मनुष्य राजा होता ह वहां प्रजा ठगी जातो | | ( आ- 
हन्तिगभे पस्रो० ) तथा प्रजा का नाम गभ आर राज्य का नाम पख हृ | जहां 


A 


एक मनुष्य राजा होता हे वहां वह अपने लोभ स प्रजा के पदाथा की हानि 
ही करता चला जाता ह । इसलिये राजा को प्रजा का घातुक अथात्‌ हनन | 
करने वाला भी कहते है । इस कारण से एक को राजा कभी नहीं सानना ! 
चाहिये, किन्तु धार्मक विद्वानों की सभा क॑ आधीन ही राज्यप्रबन्ध होना 
चाहिये | ( यकासको० ) इत्यादि मन्त्रों के शतपथप्रतिपादित अर्था खे महीधर 
आदि अह्पज्ञ लोगों के बनाये हुए अर्था का अत्यन्त विरोध हे । 


nel) 


माता à पिता च तेऽग्रं व॒चचस्य रोहतः | प्रतिलामीति ते 
पिता गभे सु्टिम्त% सयत्‌॥ To Bo २३ | wo २४॥ 
सहीधरस्याथः 
ब्रह्मा माहिषीमाइं | माहिषि हये इये महिषि ! ते तव माता, च पुन+,ते 


तव पिता, यदा वृक्षस्य वृक्षजस्य काष्ठमयस्य मऽ्चकस्याग्रश्नुपरिमागं रोहतः ¦ 
आरोहतः तदा ते पिता गभे भगे पुष्टि मुष्टितुल्यं लिङ्गमतंसयत्त॑सयति प्रादे 

पति | एवं तवोत्पत्तिरित्यश्लीलम्‌ | लिङ्ञभ्नुत्थानेनालङ्करोति वा तव भोगेन ¦ 
स्निह्यामीति वदन्नेव॑ तवोत्पत्तिः | 


सशीधर का अर्थ 


c 
aqy 


अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है [कि जब तेरी | 
माता आर पिता पलंग के उपर चढ़ के तेरे पिता ने झु्टितुल्य लिङ्ग को तेरी 
माता के भग में डाला तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा. कि. तेरी भी 
उत्पात्ते Ca ही हुई है उससे दानों की उत्पात्ते तुल्य है | 


अथ सत्योथः 
माता चते पिता च त इति । इथं वे मातासो arar- 
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भेवेनं स्वर्ग लोकं ` गमयत्प्न वृक्षस्प. सेहत : इति) शीन राष्ट्र: |: 
was, श्रियमेवेन&.राष्ट्रस्याग्रं गमुघतिः ।..प्रतिलास्मराति, ते; | 
पिता गभे मुष्टिमत%. gR | विड्वे गो.रा, | 
ा्ट्रमेवाविश्याहन्ति, तस्माद्राष्ट्री. विशं घातुक}. lage काँ | 
१३। Ho २। ब्रा० &। कंश ७॥ ; $84 Oo नाक 


coors © I Cr 2 
४४५४ ">> i को जाए 


भाष्यम्‌ 


(माता च ते० ) हे मनुष्य ! इयं परथिवी विद्या च ते तव मातृवदस्ति।; | 
आषध्याद्चनेकपदाथदानेन विज्ञानोत्पत्या च मान्यद्देतुत्वात्‌ | असो. दौः |: 
प्रकाशो Rata तव पितृवदस्ति, सवेपुरुषाथोनुष्ठानस्य . सवेसुखम्रदा- | 
नस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌. ताभ्याभेषैनं-ज्ीबंः`स्व्रगं सुखरूपं; |: 
लोकं गमयति | ( अग्रं TITS ) या श्री, विद्याशुभगुणरत्नादिशामान्विता । 
च लक्ष्मी! सा राष्ट्स्याग्रमुत्तमाडूं मवति, सैवैनं जीवं श्रियं शोमां गमयति, | 
'यद्राष्ट्स्याग्रमण्न्यं FT सुखं Tl ( प्रतिल्ामीति०`) विद प्रजा गभा- |: 
ख्याऽथोदैश्वय्यंग्रदा, ( राष्ट्रयुष्टिः ) राजक ges, TAT eat मनुष्यो ¦; 
धनं गृह्णाति तथैवैको राजा Vals पच्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सवा श्रेष्ठा 
श्रियं हरत्येव | यस्माद्रा्ट विशि प्रजायां प्रविश्य ओहन्ति, तस्माद्राष्ट्री ¦ 
विशं घातुको भवति | अस्मादर्थोन्महीघरस्यार्थोऽत्यन्तविरुद्वोऽस्ति, तस्मात्स 
नेव केनापिः मन्तव्यः । | 


'भाषाथे 


सत्य अथ 


( माता च ते० ) सब प्राणियों की प्रथिवी आर विद्या माता के समान ¦ 
सब प्रकार के मान्य कराने वाली ओर सूय्यलोकः विद्वान्‌" तथा परमेश्वर पिता | | 
के समान हैं | क्योंकि सूर्यलोक प्राथेवी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान | | 
से पण्डित तथा परमात्मा सब का पालन करने वाला हे | इन्हीं दोनों कारणों | 


से विद्वान्‌ लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा देते हैं। ( अग्रं वृ- !( ० 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


> 
> 
> 
3 


RRR NNN, 


| ६७४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


ल क GN कता क स चास्य ) जो करनी | है सोही राज्य का अग्रभाग अथोत्‌ शिर के समान हे 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


क्योंकि विद्या और धन ये दोनों मिल के ही जीव को शोभा आर राज्य के 
सुख को प्राप्त कर देते हैं । ( प्रतिलामीति ० ) फिर प्रजा का नाम गभ अथात्‌ 
Seat की देनेवाली और राज्य का नाम मुष्टि हे , क्योकि राजा अपनी प्रजा 
के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता दे कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे 
के पदार्थ को अपना बना लेवे । Aa दी जहां अकेला मनुष्य राजा होता दे 
वहां. बह पक्षपात से अपने सुख के लिये जो २ प्रजा की श्रेष्ठ सुख देनेवाली 
लच्मी है उसको ले लेता हे अथात्‌ वह राजा अपने राजकम में प्रवृत्त होक प्रजा को 
पीड़ा देनेवाला होता दे | इसलिये एक को राजा कभी मानना न चाहिये। किन्तु 


सब लोगों को उचित हे कि अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में रहना चाहिये। 


इस अर्थ से महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध हे । 


#ऊच्वेसेनासच्छांपय शिरौ भार० WAT | अथास्ये सध्य- 
सेघता करीते वाले पुनन्निब ॥ To Wo २२ | Mo २६॥ 


महाधरस्याथ! 


यथा अस्यै अस्या वावाताया मध्यमेधतां योनिम्रदेशो एकि यायात्‌, 
यथा योनिर्विशाला भवति, तथा मध्ये ग्रहीत्बोच्छापयेत्यथे । इष्टन्तान्तर- 


माह | यथा शीतले वायौ बाति पुनन्धान्यपवनं HAY? कृषीवलो धान्य- 
पात्रं ऊर्ध्वं करोति TATA? 


aden अ&हुभ्यांः कुधु स्थूलसुपतसत्‌ | सुष्काविद॑स्या 
एजतो गोशफे UHANAT il २८॥ य° So २३। Ao २८॥ 


यत्‌ यदा अस्याः Taw कृधु इस्वं स्थूलं च शिक्षसुपातसत्‌ 
उपगच्छत्‌ योनिं प्रति गच्छेत्‌, तंस STAY, Tar grat वृषणो इत्‌ एव 


अस्या; योनेरुपरि एजतः कम्पेत, लिङ्गस्य स्थूलत्वाद्योनेरन्पत्वादूषणी 
a ख  खश शा 000 


ॐ ऊध्वांमिति यजुषि TS: | 
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४%/४/४/४/९/१/%* AN OP DIDI ४१ IAAF, 


बहिस्तिष्ठत इत्यर्थः | तत्र दृष्टान्तः, गोशफे जलपूर्णं गोखुरे शकुलो मत्स्या- 
विव, यथा उदकपूर्ण गोः पदे मत्स्यो कम्पेते | 


महीघर का अथे 


भाषाथ 


पुरुष लोग खी की योनि को दोनों हाथ से खैंच के बढ़ा लेवें, ( यदस्य 
अ४हु० ) परिशृक्ता अथात्‌ जिस खरी का वीय्ये निकल जाता दे जब छोटा वा 
बड़ा लिङ्ग उस की योनि में डाला जाता है तब योनि के उपर दोनों अंडकोश 
. नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और लिङ्ग बड़ा होता दै । इस में मद्दीधर 
| दृष्टान्त देता है कि जैसे गाय के खुर के बने हुए गढ़े के जल में दो मच्छी 
नाचे, तथा जैसे खेती करने वाला मनुष्य अन्न ओर भुस अलग २ करने के 
लिये चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करता दै. चेस 
ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हँ । | 


अथ सत्योऽथः 


#ऊध्वेसेनाच्छ्रापयेति | श्री राष्ट्रमश्वमेधः श्रियमेवास्मे 
ा्ट्रमूध्वसुच्छ्यति | गिरो ARS हरन्षिवेति | श्री राष्ट्रस्य 
“आरः Hadas राष्ट्र सन्नह्मत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ रामः 
चिनिदधाति | अथास्यै मध्यमेघतामिति । श्रीवे राष्ट्रस्य मध्य ० 

(mana राष्ट्र मध्यतोऽन्नाद्यं दधाति | शीते वाते पुनन्नियेति | 
| दमो ये राष्ट्रस्य शीतं चेमभेवास्मे करोति ॥ wo कां० १३। 
Bo २। ब्रा० & । Ho २।३।४।२॥ 


क भाष्यम्‌ TE 
ann ऊध्वैमेना० `) हे नर ! तव aft Temata Ten राशय भि- 
2 _ * ऊध्वामिति वेदिकयन्त्राब्ययसुद्रिवशतपथे पाठः ॥ a र ६ 
ene SS क न्य | व्यय 
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“यशुच्छ्ापय सेव्यामुत्कृषा कुरु | एवं समया राज्यपालने कृते Te राज्यमूर्ध्व 
सर्वोत्कृष्टगुणमुच्छयितु शक्यम्‌ | ( गिरो भार हर० ) कस्मिन्किमिव 
गिरिशिखरे प्राप्त्यथे भारवद्दस्तूपस्थापयत्निव | कोस्ति राष्ट्रस्य भार इत्यः 
त्राह | श्रीर्वे राष्ट्रस्य भार इति | समाव्यवस्थयास्मै राष्ट्राय श्रियं सन्नह्य 
सम्बध्य राष्टरमञुत्तमं कुय्यांत्‌ । अथो इत्यनन्तरमेव कुवन्‌ जनोऽस्मिन्संसारे 
राष्ट्र श्रीयुक्कमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यर्थः | ( sare ) 
किमस्य राष्ट्रस्य मध्य़रमित्याकांक्षायामुच्यते । श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यं, तस्मादिमां 

qini श्रियमत्नायं भोक़व्यं वस्तु च राष्ट्रे राज्ये महतो राज्यस्याऽऽभ्यन्तरे 

'| -दधाति,-सुसमया सवा प्रजां सुभोगयुक्वां करोति | कस्मिन्‌ क कुवोनिव ? | 

{Silt वाते. पुनन्निवेति | राष्ट्स्य च्षेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मे राष्ट्राय चें 

| :सुसभया रक्षणं कुय्यात्‌ | अस्मादपि सत्यादयान्महीधरस्य व्याख्यानमत्यन्तं 

। चिरुद्मस्तीति। : | a 


'माषाथ 


। श्री नाम विद्या और धनं का तथा राष्ट्रपालन का नाम अश्वमेघ है । ये ही 
| भी आर राज्य की, उन्नति कराते हँ. | ( गिरौ. भार! हरन्निव० ) राज्य का 
। भार श्री है,.क्य़ोंकि इसीसे राज्य की ae होती है ) इसलिये राज्य में विद्या 
और धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के अर्थ उसका भार अथोत्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठ- 
। पुरुष की सभा के ऊपर धरना चाहिये कि ( अथास्यै ८ ) श्री राज्य का आधार 
| आर बही राज्य में शोभा. को धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देती हे | 
| इस में दृष्टान्त यह हे कि. ( शीते वाते० ) अर्थात्‌. राज्य की रक्षा करने का 
; नाम शीत हे, क्याँकि जब सभा से राज्य की रक्षा होती हे तभी उसकी उन्नति 
| होती है। ( प्रश्न) राज्य का भार कौन हे ?। (उत्तर) ( श्रीवे राष्ट्रस्य भारः 
| श्री, क्योंकि वही धन के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती 
RA ( अथो ) इसके अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश. अथवा 
संसार मे श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को संब में स्थापन कर देते हैं | ( अथास्ये० ) 
( प्रश्‍न ) उस राज्य का मध्य! क्या हे? 1 ( उत्तर ) प्रजा की ठीक २ रक्षा 
न 


2 
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A ~ ` A 
अर्थात्‌ उसका नियमपूवेक पालन करना यही उसकी रक्षा में मध्यस्थ हे । ( गिरा 
` aa 
भार extn ) जैसे कोई मनुष्य बोक उठाके पवेत पर ले जाता दै वसे at 
सभा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है । 
यडेवासो aang प्रविष्टीमिनमारविषु! | संकथ्ना देदिश्यत 
नारीं सत्यस्यांचिसुवों यथा ॥ य° Be २३ | We २६ II 


महीधरस्था्थ! 


( यत्‌ ) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः होत्रादयः 
त्विजो ( ललामगु ) लिङ्गं ( प्रआविशु१ ) योनौ प्रवेशयन्ति, ललामेति 
सुखनाम, ललाम सुखं गच्डति AR ललामणुः शिश्चः, यद्ठा ललाम TS, 
गच्डति ललामगुः लिङ्गं, योनि ग्रविशदुत्थितं पुण्डाकारं भवतीत्यर्थः | कीदशं 
ललामगुं विष्टीमिनं शिश्नस्य योनिग्रदेशे क्लेदन भवतीत्यर्थः | यदा देवाः 
शिश्नक्रीडिनो भवन्ति ललामगुं योनौ प्रवेशयन्ति तदा नारी सक्थ्ना 
ऊरुणा उरुभ्यां देदिशते निर्दिश्यते अत्यन्तं लत्त्यते | भोगसमये सवस्य 
नाय्यज्ञेस्य नरेण व्यापतत्वादूरमात्रं लक्ष्यते, इयं नारीतीत्यथेः । 

| महीधर का अर्थ 
भाषाथे 


IPP LL LL II LI I LILLIE 


( यद्देवासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा हंसते ओर 
अडकोरा नाचा करते हैं तब तक घोड़े का लिज्ञ महिषी की योनि में काम कर- 
ता है और उन ऋत्विजों के भी लिङ्ग स्त्रियों की योनियों में प्रवेश करते हैं ओर 
जबं लिङ्ग खड़ा होता दे तब कमल के समान हो जाता दे । जब खी पुरुष का 


समागम होता है तब पुरुष ऊपर ओर खी पुरुष के. नीचे होने से थक जाती दे। 


अथ सत्योऽः 
( यदेवासो० ) यथा देवा विद्वांसः wera संत्यज्ञानस्य aÑ 
कृत्वेमं ( विष्टीमिनं ) विविधतया आद्रीभावगुणवन्त ( ललामगु ) सुखः 


ee 
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प्रापकं विद्यानन्द mAg: प्रकृष्टतया समम्ताद्रथाप्नुवन्ति, तथैच तेस्तेन सह 
è A a वत्तेते 
वत्तेमानेयं प्रजा देदिश्यते | यथा नारी वस्नेराष्छायमानेन सक्थ्ना वत्तेते 
तथैव al? सुखेरिय प्रजा सम्यगाच्छाद्नीयेति | 
भाषाथे 


जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदा- A 
यक विद्या के आनन्द में प्रवेश करते हँ बेसे ही उसी आनन्द से प्रजा को भी 
युक्त करते हैँ | विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि जेसे St अपने जघा आदि अङ्गां 
को वों से सदा ढॉप रखती & इसी प्रकार अपने सत्योपदेश विद्या धर्म और 
सुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करें | 
स्रद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु ada | शूद्रा यद्य्यैजारा 
न. पोषाय धनायाति ॥ य° Be २३ | Ho Ro II ® 
| महींघरध्यार्थः 
भाष्धम्‌ 


T चत्ता पालागलीमाह । शूद्रा शूद्रजातिः स्री, यदा Het भवति) : 
वेश्यो यदा शूद्रां गच्छति, तदा शूद्रः पोषाय न धनायते, पुष्टिं न इच्छति, 
मद्भाय्यों वैश्येन BRI सती पुष्टा जातेति न मन्यते, किन्तु घ्यमिचारिशी 
जातेति दुःखितो मवतीत्यथेः | (agitate ) पालागली चत्तारमाइ | 

यत्‌ यदा शूद्रः) अय्याये अ्य्याया वेश्याया जारो भवति, तदा वैश्य! पोषं ^. 
पुटि नानुमन्यते, मम स्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते, किन्तु शद्रेण नीचेन | 
yale क्लिश्यतीत्यथे। | à 

महीधर का अर्थ 


भाषार्थ 
या ( यद्धारिणो ० ) qa सेवकपुरुष शूद्रदासी से कहता - हे कि जब शूद्र | 
Ava के साथ वेश्य व्यभिचार कर लेता है, तब बह इस बात को तो नहीं $ 


2 SAE gS eee यत र), y r z है 
. - 


N 


« 


eg. 


3 CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


A i or ase ner 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


(2100123 


DL LLL LLL LL LL LL OLE 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ६७६ 


/१/५/५/५/९//५/*/४/५/* SEEEN NENEI NESENIAI SENESE SESLENE SESE SENESI NENE NENE NESE NEN, 


कि भेरी क्षी वैश्य के साथ व्याभिचार करने से पुष्ट दो गई किन्तु वह 
ga बात को विचार के दुःख मानता दै कि मेरी खी व्यभिचारिणी हो गई | 
(agitate ० ) अब ag दासी त्तत्ता को उत्तर देती हे कि जव शूद्र वेश्य की 
at के साथ व्यभिचार करलेता दै, तब वेश्य भी इस बात का अनुमान नहीं 
| करता कि मेरी स्त्री पुष्ट हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया इस बात को 
विचार के क्लेश मानता हे । ० 


सत्योऽथः 


| 
; 
! 
यद्धरिणो यवमत्तीति। विड्वे यवो राष्ट्& हरिणो विशमेव 
agai करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति | न पुष्टं पशुं मन्यत 

A ~~ © ~ 
इति । तस्माद्राजा पशून्न पुष्याति | शूद्रा यद्य्यंजारा न पोषाय 
घनायतीति | तस्प्राद्वैशीपुत्रं नाभिषिश्चाति ॥ श० ato १३ | 
झ० २ | ब्रा ९। छ० ८ ॥ 


AIST 


( यद्भारिशो० ) विद्‌ na यवोस्ति | राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव 
उत्तमपदाथहत्ती भवति । यथा स॒गः चेत्रस्थं सस्यं YR प्रसन्नो भवति तथै- 
वेको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखमिच्छति | अतः स राष्ट्राय स्वसुखप्र- 
योजनाय विशं प्रजामायां भक्ष्यामिव करोति | यथा मांसाहारी पुष्टं पशु 
दृष्टा तन्मांसमक्तणच्छां करोति, नेव स पुष्टं पशुं वर्धयितुं जीवितुं वा मन्यते | 
तथैव स्वसुखसम्पादनाय प्रजायां कर्चिन्‌ मत्तोऽधिको न भवेदितीच्छां 
सदैव Tale, तस्मादेको राजा प्रजां न पोषयति, नेव रक्षयितुं समर्थो 
भवतीति | यथा च यदा शूद्रा अय्येजारा भवति तदा न स शूद्रः पोषाय 
' धनायति, पुष्टो न भवति | तथैको राजापि प्रजां यदा न पोषयति तदा सा 
नेव पोषाय धनायति, पुष्टा न मवति | तस्मात्कारणाद्वेशापुत्रं भीरं शतपुत्रं 
मूर्ख च नामिषिऽ्चति, नेवेतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थः | अस्माच्छत- 
पयन्नाह्मणोक्काद्थीन्महीधरकृतोथोऽतीव विरुद्धोस्ति | 
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( यद्धरिणो ० ) यहां प्रजा का यव ओर राष्ट्र का नाम द्वारेण है, क्‍योंकि 
जैसे संग पशु पराये खेत में यवो को खाकर आनान्दित होते हैं वेसे ही स्वतन्त्र 
एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थों को HEY कर लेता है | अथवा 
(age पशुं मन्यते० ) जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उस का 
ata खा जाता है वैसे ही एक मनुष्य राजा als प्रजा का नाश करनेहारा होता 
है, क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्नाते चाहता रहता हे । ओर शूद्र तथा वेश्य | 
का अभिषेक करने से व्याभिचार और प्रजा का धनहरण अधिक होता है । | 

; 


£ 
® 


| 
। 
र 


इसलिये किसी एक qa वा लोभी को भी सभाध्यच्षादि उत्तम आधिकार न 
. देना चाहिये | इस सत्य अर्थ से महीधर उलटा ही चला है । 


उत्संक्थ्या अब Ys VE Gass चारया उषन्‌। यः स्रीणां | _ 
 जीव॒भोजनः ॥ य° अ० २३ | Ño २१ I हे 


NSAI, 


महीघरस्याथः 


यजमानोऽश्वमाभिसन्त्रयते । हे वृषन्‌ ! Wat अश्व | उत्‌ 
Sed सक्थिनी ऊरू यस्यास्तस्या भहिष्या, गुदमव गुदोपरि, 
रेतो धेहि, Ata धारय | कथम्‌ | लदाह, अडिज लिङ्गं सञ्चारय 
योनो प्रवेशय | योऽञ्जिः स्रीणां जीवभोजनः | थस्मिन्‌ लिङ्गे ¦ `| 
योनो प्रविष्टे स्रियो जीवन्ति भोगांश्च ल भन्ते त प्रवेशय | ` | 


NAANA 


. भाषार्थ 


. ( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र पर महीधर ने टी 
का 3 ने टीका घोडे 
5. Tana | be है कि यजमान घोडे 
: ! है वीय के सेचन करनेवाले अश्व ! तू मेरी खी के जंघा ऊपर को 
करके उस की शुदा के ऊपर वीये डालदे अथात्‌ उस की योनि में लिङ्ग चलादे | 
; बहु लिङ्ग किस प्रकार का है कि जिस समय योनि में जाता है उस समय उसी 
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लिङ्ग से rater जीवन होता है और उसीसे वे भोग को प्राप्त धोती हैं | 
इससे तू ca लिङ्ग को मेरी खी की योनि में डाल दे । 


` आथ easy 


( उत्सक्थ्या० ) हे वृषन्‌ सवकामानां व्षेयितः प्रापक सस- 
ध्यक्षविदन | त्वसस्यां प्रजायामा्ग ज्ञानसुखन्यायप्रकाश 
सञ्चारय सम्यक प्रकाशय | ( यः स्त्रीणां जीव भोजन! ) कासुकः 
खन्‌ नाशसाचरति तं त्वमवशुदमघःशिरस कृत्वा ताडयित्वा 
कालाग्रहे ( काराशहे 2) घेहि | यथा स्त्रीणां मध्ये या काचित्‌ 
उत्सक्थी व्यभिचारिणी स्त्री मवति तस्ये सम्यग्दण्डं ददाति त- 
ATCT तं जीव भोजनं परप्राणनाशकं दुष्टं दस्यु दण्डेन ससुचारय | 
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भाषार्थः 


( उत्सकथ्या० ) परमेश्वर कहता है, कि हे कामना की TS करने वाले 
आर उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसाहेत विद्वान्‌ लोगो | तुम सब एकसमति 
होकर इस प्रजा में ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूवेक सबको सुख दिया करो । तथा 
जो कोई दुष्ट ( जीवभोजनः ) ख्वियो में व्यभिचार करनेवाला, चोरों मे चोर, 
ait में ठग, डाकूओं में डाकू प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम सिखाने वाला इत्यादि 
दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त ot को ऊपर पग ओर नीचे शिर 
/ ¦ करके उसको टांगदेना इत्यादि अत्यन्त दुदेशा करके मार डालना चाहिये, क्‍योंकि 

इससे अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में होगा | 


एतावतैव खण्डनेन महीधरृतस्य वेद्दीपाख्यस्य खण्डनं सर्वेजनेबों- 
द्वव्यमिति | यदा मन्त्रभाष्यं मया विधास्यते तत्रास्य महीधरकृतस्य भाष्य- 
स्यान्येपि. दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते | यदि द्याय्येदेशानिवासिनां सायणमहीधरप्र- 
THAT व्याख्यास्वेताइशी भिथ्यागतिरास्ति तर्हि यूरोपखणडानिवासिनामेतद्‌- 
Is नुसारेण स्वदेशभाषया वेदाथेव्याख्यानानामनथगतेस्तु का कथा । एवं & 


~ ee ee ee te eee Sir 


age ae म 
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नस्याशुद्धेस्तु खलु का गणनास्ति, इति सज्जनेर्विचारणीयम्‌ | नेवैतेषां 
व्याख्यानानामाश्रयं FETA लेशमात्रापि योग्यता इश्यते | तदाश्रयेण 
वेदानां सत्यार्थस्य हानिरनथप्रकाशश्र | तस्मात्द्वचाख्यानेषु सत्या बुद्धि 
केनापि नैव कत्तव्या | किन्तु वेदाः सवविद्यामिः पूर्णाः सन्ति, नेव कि- 
Saag मिथ्यात्वमस्ति, तदेतच्च सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्थान्ति यदा चतुर्णा 
वेदानां निर्मित भाष्यं यन्त्रित च भूत्वा सवेवुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्याति । 
एवं जाते खलु नेव परमेश्वरकृतया वेदविद्या तुल्या द्वितीया विद्याऽस्तीति 
सर्वे बिज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ | | 
आगे कहांतक लिखें इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थ की परीक्षा 
कर लेवें | परन्तु मन्त्रभाष्य में महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये 
जायंगे और जब इन्हीं लोगों के व्याख्यान अशुद्ध हैं तब यूरोपखण्डवाश्नी लोगों 
ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी देशभाषा में वेदों के व्याख्यान किये 
हं उनके अनर्थ का तो क्या ही कहना है । तथा जिन्होंने उन्हीं के अनुसारी 
व्याख्यान किये हैं इन विरुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, 
: किन्तु वेदों के सत्य अथं की हानि प्रत्यक्ष ही होती है । परन्तु जिस समय 
चारों वेद का भाष्य बन ओर छपकर सब बुद्धिमानो के ज्ञानगोचर होगा तब 
सब किसी को उत्तमविद्यापुस्तक वेद का परमेश्वररचित होना भूगोल भर में विदित 
ह क ब 
प्रीति होगी । इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस ये = oe l = E oe 
वेद्भाष्य के बनाने में जानलेना | 
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इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिचिषयः समाप्तः 
— o O 
अत्र वेदभाष्ये कर्मळारडस्य वर्णनं शब्दाथंतः करिष्यते 
अथ पातिज्ञाविषयः संक्तेपतः 
~ तत्रे 


परन्त्वेतेरवेदमन्ते! कर्मकाण 7 डावे नेयोजे ANC A 
TSTMS SAE TORT । 5 


ers NANI 
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N. 


; जाते सति ह्येतदाश्रयेण देशभाषया यूरोपदेशभाषया कृतस्य | 
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यद्यत्‌ कर्तव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न TAT | कुतः । कर्मकाएडालु्ान- 
स्पैतरेयशतपथब्राह्मणपूर्वभीमांसाश्रौतसूत्रादिष॒ यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ | 
पुनस्तत्कथनेनानृषिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति । तस्मा 
Raat बेदादिग्रमाणालुकूलो मन्त्राथीलुसृतस्तदुक्रोऽपि विनियोगो ग्रहीतु 
¦ योग्योस्ति | तयैवोपासनाकाणडस्यापि प्रकरुणशब्दालुसारतो हि प्रकाशः 
करिष्यते | कुतोऽस्यैकत्र विशेषस्तु पातञ्जलयोगशा्ादिभिर्वि्ेयस्तीत्यतः। , 
एवमेव ज्ञानकाणडस्यापि | कुतः | अस्य विशेषस्तु सांख्यवेदान्तोपनिषदा- 
दिशास्त्रानुगतो द्रष्टव्यः । एवं काणडत्रयेण बोधान्निष्पत्युपकारी Felt तच्च 
विज्ञानकाएडम्‌ | परन्त्वेतत्काएडचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्वयाख्या- 
नेषु ग्रन्थेष्वस्ति | स एव सम्यक, परीक्ष्याविरुद्धोर्थो ग्रहीतव्य | इतः | 
मूलाभावे शाखादीनामप्रवृत्तेः | एवमेव व्याकरणादिमिवेंदानवबादिकशब्दाना- 
मुदात्तादिस्वरविज्ञानं यथाथ कत्तेव्यपुच्चारणं च । तत्र यथाथेमुक्तत्वादत्र न 
वण्यते | एवं पिज्गलसूत्रचन्दोग्रन्ये यथालिखितं छन्दोलक्षणं विज्ञातव्यमू | 
स्वराः पदजऋषभगान्धारमध्यमपश्मघेवतनिषादा! ॥ १ ॥ पिङ्गलशास्रे 
sto ३ | Go ६४ ॥ इति पिङ्गलाचा््यकृतसूत्राचुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा 
लेखिष्यन्ते | कृतः | इदानीं यच्छन्दोन्वितो यो सन््रस्तस्य स्वस्वरेणेव वाः 
दित्रवादनपूर्वकगानव्यवहारात्रसिद्धे: | एवभेव वेदानामुपवेंद्रायुवेदादि मिथः 
कविद्यादयो विशेषा विज्ञेयाः | तथैते सर्वे विशेषाथों आपे Ager 
| बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते | एवं वेदाथप्रकाशेन विज्ञानेन सयुकिच्ढन AAT 
सपैमनुष्याणां सकलसन्देइनिद्वत्तिमैविष्यति | अत्र वेदमन्त्राणां MSTA 
कृतमापाम्यां सम्रमाणः पदशोऽरथो लेखिष्यते । यत्र यत्र व्याकरणादममा- 
णावश्यकत्वमंस्ति तचदपि तत्र तत्र लेखिष्यते | थेनेदानीन्तनाना वेदाथेवि- 
दधानां सनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिकूलानामन्थकानां वेदव्याख्यानानां निब 
या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्याथेदशनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभविष्यतीति 
बोध्यम्‌ | संहितामन्त्राणां यथाशाख् यथाबुद्धि च सत्याथेग्रकाशेन यत्साय- 
MANA: Aa लोकप्रहत्त्यनुकूलतश्न लोके प्रतिष्टाथे 
भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतमनेनात्रानर्था महान्‌ जातः । N 
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: वेदेषु श्रमो. जात इति । न 
शर्पिपुनिमहर्षिमहामुनिभिराय्येवेदाथंगर्मितेष्वेतरेयत्राह्मणादिपूक्रममाणाज्विते 
मया कृते भाध्ये प्रसिद्धे जाते. सति सर्वमनुष्याणां . महान्‌ सुखलामो 
मविष्यतीति विज्ञायते । अथात्र यस्य . यस्य मन्त्रस्य पारमार्थिकव्या- ` 
वहारिकयोडयोरथेयोः रेषालङ्कारादिना THAT सम्भवोस्ति तस्य तस्य द्वौ 
' द्वावर्थो विधास्येते। परन्तु नेवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मन्तरार्थऽत्यन्तं त्यागो भवति | 
इतः | निमित्तकारणस्येश्वरस्यास्यास्मिन्‌ काय्य जगति स्वाज्वव्याप्िमचात्‌ । 
काय्यस्येश्वरेण सहान्वयाच । यत्र खलु व्यावहारिकोर्थो भवति तत्रापाश्चरर- 
चनानुकूलतयेव सवेषां परथिव्यादिद्रव्याणां सद्भावाच। एवमेव पारमार्थिकेश्ये 
कृते तस्मिन्काय्यीऽ्सम्बन्धात्सोप्यर्थ आगच्छतीति | 


भाषाथ 


इस वेदभाष्य में शब्द और उनके अर्थद्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेंगे | 
परन्तु लोगों के कमेकाण्ड में लगाये हुए वेद्सन्त्रों में से जहां जहां जो जो कर्म 
अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध के अन्तपय्येन्त करने चाहिये उनका वर्णन agi 
नहीं किया जायगा, क्‍योंकि उनके अनुष्ठान का,यथाथे विनियोग ऐतरेय शतपं- 
पड ET, डा श्रौत ओर गृह्यधूत्रादिकों में कहा हुआ है | उसी को 
कहने खे पिसे को पीसने के समतल ह के लेख के 
} दोष इस भाष्य में भी nr Da ee sae 
| री ये जो जो कमेकारड वेदातुकूल | 
युक्तिप्रमाणखिद्ध हे set को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । ऐसे ही उपा. 
सनाकारडविषयक मन्त्रों के विषय में भी पातव्ज S 


दी व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदा- 
' आर उच्चारण तथा पिङ्गल | 
5 2 E 0 मना, ns 
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: सूत्र से छंदों और षड्जादि खरों का ज्ञान अवश्य करना चाहिये । जैसे अग्निमीडे ० 
यहां अकार के नीचे अनुदात्त का fig, ( ग्नि) उदात्त हे इसलिये उसपर | 
चिह्न नहीं लगाया गया है, मी के ऊपर afta का चिह है, (डे ) में प्रचय | 
ओर एकश्रुति स्वर हे, यह बात ध्यान में रखना | इसी प्रकार जो जो व्याक- 
¦ रणादि के विषय लिखने के योग्य होंगे वे सब संक्षेप से आगे लिखे जायंगे, 

; क्‍योंकि मनुष्यों को उनके सममने में कठिनता होती दे इसलिये उनके साथ में 
! अन्य प्रामाणिकः मन्थो के भी विषय लिखे जायंगे कि जिनके सहाय से वेदों का 
: अथे अच्छी प्रकार विदित होसके। इस भाष्य में पद पद्‌ का अर्थ एथक प्रथक्‌ क्रम 
à लिखा जायगा कि जिससे नवीन टीकाकारो के लेख से जो वेदों में अनेक | 
: दोषों की कल्पना की गई हैं उन सब की निवृत्ति होकर उनके सल अर्था का 
:- प्रकाश दो जायया । तथा जो जो सायण, माधव, मद्दीघर ओर अंग्रेज़ी वा 
अन्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा गये हैँ तथा जो जो देशान्तर- 
: भाषाओं में टीका हैं. उन अनथेव्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के 
" सत्य अर्था के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुंचेगा | क्योंकि विना सत्यायश्रका- 
श के देखे मनुष्यों की भ्रमनिवृात्ति कभी नहीं हो सकती | जैसे प्रामाण्याप्रामाण्य 
विषय में सत्य और असत्य कथाओं के देखने से भ्रम की Aaa दो सकती 
है ऐसे ही यहां भी समझ लेना चाहिये | इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभा- 
ष्य के बनाने का आरम्भ किया हे | 


ह. लर इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपत 


rh Or 
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`. (aA) अथ किमर्थो वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति !। (उत्तरम) 
भिन्नमिन्नविधाज्ञापनाय | ( प्र ) कास्ताः ? । ( उ० ) त्रिधा maar 
भवति, गानोचारणविद्याया हुतमध्यमविलम्बितभेदयुक्कर्वात्‌ | यावता का- 

x लेन इखखरोचारणं क्रियते ततो दोर्घोचारणे द्विगुणः प्लुतोचारणे त्रिगुणश्र 
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| कालो गच्छतीति । अत एवैकस्यापि सनरस्य चतसृषु संहितासु पाठः कृतो- 
Ra | तचथा | अग्मिस्स्तुबान्त, यञ्ञभियैजन्ति, साममिगायन्ति । ऋग्वेदे 
! सर्वेषां पदाथीनां गुणम्रकाशः कृतोस्ति | तथा यजुर्वेदे विदितयुणानां पदा- 
| थौनां सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकवि्योपकारअहणाय विधानं कृतमस्ति | तथा 
, सामवेदे ज्ञानक्रियाविद्ययोदींधैविचारेण फलावधिपय्यन्तं विधाविचारः | 
'- एवमथववेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोस्ति 
“ger पूर्चिकरणेन रकषणोन्नती विहिते स्तः | caged वेदानां चत्वारो 
| विभागाः सन्ति । ( प्रश्नः ) वेदानां चतुःसंहिताकरणे किं प्रयोजनमस्ती- 
ति! । ( उचरम्‌ ) यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूर्वा परस- 
: न्धानेन सुगमतया तत्रस्था विद्या विदिता मवेयुरेतद्थ संहिताकरणम्‌ | ( प्र०) 
: चदेऽवष्टकमणडलाध्यायद्रक्गषर्ककाणडवगद शतित्रिकम्रपाठकाचुवाकविधानं कि- 
aà कृतमस्तीत्यत्र am । ( उ० ) तत्राष्टकादीनां  विधानमेतदर्थमारित 
: य॒था सुगमतया पठनपाठनमन्त्रपरिगणनं, प्रतिविद्यं विद्याप्रकरणबोधश्च 
' मवेदेतदर्थमेतद्विधानं कृतमस्तीति | ( प्र ) किमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः 
: ग्रथमद्वितीयतृतीयचतुरथसंख्याक्रमेण परिगणिताः सन्तीत्यत्रोच्यते | (Te) 
| न यावद्गुणयुणिनो; साचाज्ज्ञानं भवति नेव तावत्संस्कार! ग्रीतिश्च | नचाभ्यां 
| बिना ग्रबृत्तिभेवति) तया विना सुखाभावश्चेति एतद्विद्याविधायकत्वाद्वेदः 
| प्रयमं परिगशितु योग्योस्ति । एवं च यथापदाथगुणज्ञानानन्तरं क्रिययोपका- 
| रेण सवजगद्धितसम्पादनं काय्यं भवति । यजवेंद एतद्रिद्याप्रतिपादकत्वादि- | 
` तीयः परिगणितोरतीति बोध्यम्‌ | तथा ब्ञानकमेकाएडयोरुपासनायाइच कि- 
र यत्युज्नतिमवितुमहति, किञ्चतेषां फलं भवति, सामवेद एतद्रिधायकत्वात्ततीयो 
| गण्यत इति । EEA परिशेषरक्षणविधायकत्वा- 
चतुथः परिगण्यत इति | अतो भुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्नतिशेषविद्यारत्णानां 
TE संयुक्तत्वात्रमेणग्यंजुस्सामाथवीण इति चतस्रः संहिताः 
| परिगणिताः संज्ञाश्च कृताः सन्ति । ऋच स्तुतौ | यज देवपूजासङ्गतिकर- 
i यानेषु । साम सान्त्वने, पो अन्तकमणि । थ्तिश्वरतिकमा तत्मतिषेधः ॥ 
fj निरु० अ० ११ | खं १६ । चर संशये । अनेनाथपैशब्द संशयनिवार- ro 
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णार्थों Tat | एवं धात्तर्थोङ्गम्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः परिगण्यन्ते चेति 
वेदितव्यम्‌ | 


माषाथे 


४ (ao ) वेदों के चार विभाग क्‍यों किये हैं १ । ( उ० ) भिन्न भिन्न 
विद्या जनाने के लिंये अथोत्‌ जो तीन प्रकार की गानविद्या है, एक तो यह कि 
उदात्त और षड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शाघ्रता & करना जेसा कि ऋ- | 
ग्वेद के स्वरों का उच्चारण दुत अथात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता हे, दूसरी मध्यमवृत्ति 
जैसे कि यजुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में होता 
है, तीसरी विलम्बित वृत्ति हे जिसमें प्रथमवात्ति से तिगुना काल लगता है जेसा 
कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में, फिर उन्हीं तीनों वृत्तियो के 
मिलाने से अथववेद का भी उच्चारण होता है, परन्तु इसका टुतवृत्ति में उच्चा- 
रण आधिक होता हे इसलिये वेदों के चार विभाग हुंए हैं. । तथा set कहीं एक 
मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन हवै कि वह पूर्वोक्त चारों 
प्रकार की गानविद्या में गाया जावे, तथा प्रकरणभेद से कुछ कुछ अर्थभेद्‌ भी 
होतां हे इसलिये कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता हे | ऐसे 
ही ( ऋग्भिस्स्तु० ) ऋग्वेद में सब पदार्था के गुणों का प्रकाश किया हे जिससे 
उनमें प्रीते बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त दोसके, क्योंकि विना प्रत्यक्ष 
ज्ञान के संस्कार ओर प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता ओर आरम्भ के विना 
यह मनुष्यजन्म व्यर्थं ही चला जाता हे | इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही 
की है । तथा यजुवेद में क्रियाकारड का विधान लिखा हे सो ज्ञान के पश्चात्‌ 
ही कत्ता की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती हे । क्योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का | 
कथन किया हे पैसा ही यजुर्वेद में अनेक विद्याओं के ठीक ठीक विचार करने से | 
संसार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग सिद्ध करना होता हे, जिन से लोगों को 
नाना प्रकार का सुख मिले | क्योंकि जबतक कोई क्रिया विधिपूर्वक न कीजाय ; 
तबतक उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता | इसलिये जेसा कुछ 

2 जानना वा Fear वैसा ही करना भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल ओर ज्ञानी 
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करके दो ही प्रकार का होता है एक आत्मा ओर दूसरा शरीर का । अथात्‌ 
विद्यादान से आत्मा ओर श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीर 


से मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाण्ड को पूर्ण रीति से जानलेवें । तथा सामवेद 
: से ज्ञान और आनन्द की उन्नति ओर अथवेवेद से सवे संशयॉ की Rae 
होती है ।. इसलिये इनके चार विभाग किये. हे । ( प्र० ) प्रथम ET, दूसरा 
: यजुः, तीसरा साम ओर चोथा अथवेवेद इसर क्रम से चार वेद क्यों गिने हैँ? । 
! ( go!) जबतक गुण ओर गुणी का ज्ञान मनुष्यों को नहीं होता तब पय्येन्त 
; उन में प्रीति से प्रवृत्ति नहीं हो सकती ऑर इस के विना शुद्ध क्रियादि के 
: अभाव से मनुष्यों को सुख भी नहीं हो सकता था, इसलिये वेदों के चार 
! विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति होसके । क्योंकि जैसे इस गुणज्ञान विद्या को 


। 
| 
| 
; 


! जनाने से पाहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है aa ही पदार्थों. के गुणज्ञान . के 


: अनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से feat भी सिद्ध 

हो सके इस विद्या के जनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार की है । 
: ऐसे ही ज्ञान, कमे ओर उपासनाकारड की वृद्धि वा फल कितना और कहांतक 

ना चाहिये इसका विधान. सामवेद में लिखा हे इसलिये उस को तीसरा गिना 
है | ऐसे. ही तीन वेदों में जो जो विद्या हैं उन सब के शेष भाग की पूर्ति 
विधान, सब विद्याओं की रक्षा ओर संशयनिवृत्ति के लिये sede को चौथा 
गिना हे | सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान इनकी उन्नति तथा रक्षा को पूवापर क्रम 
स जानलना | अथात्‌ ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, 
इनकी उन्नति के लिये सामवेद और शेष अन्य रत्षाओं के प्रकाश करने के लिये 
अथवेवेद की, प्रथम, दूसरी, तीसरी और चोथी करके संख्या बांधी हे | क्योंकि 
( ऋच स्तुतौ ). ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेष ) ( षोन्तकमोणे ) और 
( साम सान्त्वप्रयोगे ) ( यवेतिश्वरातिकमी ) इन अर्था के विद्यमान होने से चार 
बदा अथात्‌ ET, यजुः, साम और अथवे की ये चा 
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4 z Ż अथववेद का प्रकाश इश्वर ने इसलिये क्रिया हे कि जिससे तीनों वेदों की अनेक 
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! का उपकार होता है | इसलिये Sac ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि जिन | 
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विद्याओं के सब Ret का निवारण ओर उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो- ; 
सके । (ao ) वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन हे ?। ( ge ) : 
विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना हे उससे : 
वेदों में कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संद्विता- 
ओं के करने में हैं (qo ) अच्छा अव आप यह तो कहिये कि चेदा में जो 
अष्टक, अध्याय, मंडल, सूक्त, घटक, कांड, वर्ग, ae, त्रिक और अनुवाक 
we हैं ये किसलिये हैं १ । (go) इनका विधान इसलिये है कि जिससे 
पठन पाठन ओर मन्त्रों की गिनती विना कठिनता से जाली जाय तथा सब. 
विद्याओं के प्रथक्‌ was प्रकरण निभ्रमता के साथ विदित होकर सव विद्याव्य- 
बहारों में गुण आर गुणी के ज्ञानद्वारा मनन ओर पूवोपर स्मरण होने से sree 
वृत्तिपूवेक आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति ओर तात्पये सबको विदित हो सके, इत्यादि ` 
प्रयोजन के लिये अष्टकादि किये हैं । | 


आख्यस्‌ 


( प्रश्‍न! ) प्रत्येकमन्त्रस्योऽरि ऋषिदेवताछन्दःस्वराः किमथ लिख्य- 
म्ते ? | ( उत्तरम्‌ ) थतो वेदानाशीश्चरोक्चनन्तरं येन येनर्षिशा यरय यस्य 
मन्त्रस्यार्थो यथाबाडिदितस्तस्माचतस्थ तस्योपरि दत्तृपनामोल्ञेखनं कृतम 
र्ति । gat | यरीश्वरध्यानाइग्रहाभ्यां महता अयत्नेन मन्त्रार्थस्य ्रकाशित- | 


मस्त्यतः। अत्र INAY | यो वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्यामित्यफला5 
TAT अपुष्पा चाग्भवतीति वा, किञ्चिरपुष्पफलेति वा | अर्थ वाच! पृष्पफल- 
माह | TRAAT पुष्पफले ,देवेताध्यात्मे वा | सादास्क्ृतधमाण ऋषयो बभूवु 
स्तेऽवरेभ्योऽसाच्षात्कृतधमभ्य STE सम्ब्रान्सश्प्राहुरुपदेशाय ग्लायन्तोः 
वरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थ समाञ्नासिपुर्वेदं च वेदाङ्गानि च | Bed शिल्प 
भासनामिति वेतावन्तः SATAN धातवो, घातुदेधातेरेताब्रन्लास्य सत्त्व 
स्य॒ नामधेयान्यतावतामथानासिदभभिधानं, नेघण्द्कमिदं देवतानाभम्राधान्ये- 
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रोति तदफलं मवति । ( प्रश्न: ) वाचो वाण्या! [क फलं मवतीत्यत्राह | 
( उत्तरम्‌ ) विज्ञानं तथा ठञ्डानाइसारेण TARA | य एवं ज्ञात्वा 
कुवीन्ति त ऋषयो भवन्ति | कीदृशास्ते साच्षात्कृतधमाणः ! । येः सवा विद्या 
TUNE दितास्त ऋषयो बभूवुरतेऽवरभ्योऽसाचात्कृतवदेश्या मञुष्येश्य उप- 
देशेन वेदमन्त्रानसमग्रादुः, waaa प्रकाशितवन्तः | कर्मे प्रयोजनाय! | 
उत्तरोत्तरं चेदार्थ्रचाराय | ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायान्ति तान्‌ 
बेदार्थविज्ञापनायेमं नेघण्टुकं निरुक्वाख्य ग्रन्थ त ऋषयः समास्नासिषुः, 
सम्यगभ्यासं कारितवग्तः । येन वेदं वेदाङ्गानि यथार्थविज्ञानतया सर्वे ag- 
| ष्या जानीयुः | ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवान्ति तदर्थप्रकाशों 
| चत्र कियते, अस्याथेरयेतावन्ति नामधेयाम्येतावतामर्थानामिदमभिधानाईभेकं. 


यते तत्र सेवेयं maad देवता eat | यक्ष मन्त्राद्विज्नार्थस्येव agai 


निमिति Raq | एवं येन येनार्षिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थ) प्रकाशितो- 
{ स्त तस्य तसय ऋषेरेकेक मन्त्रस्य सग्बम्धे नामोह्लेखः कृतोरित | तथा यस्य 
| यस्य ae यो योऽ्थोरित सः सोर्थर्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायार्थ- 
बिज्ञापनाथ प्रकारयते | एतदर्थं देवताश्‌ब्द्‌ले खनं कृतम्‌ | एवं च यस्य यस्य | 
WAR गायत्यादिङःदोरित TAS FÄRGA | तथा यस्य यस्य 
मन्त्रस्य यन यन खरेण चादित्रवाद्नपूर्वक गानं कतुं योभ्यमार्ति तत्तदर्थ 
षदजादिसराह्नेखनं कतमस्तीति सरवमताईज्ञेयम | 


भाषा 


( प्र० ) प्रतिमन्त्र के साथ ऋषि, देवत Ne रवर ये 
” देवता, छन्द औरं रवर, किसलिये R- 


खते हैं ! । ( उ० ) ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका 


6; q ~A A 
| 2 भी से प्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्रो के अर्था का विचार करने लगे, फिर उनमें 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


wo २०॥ ( यो वाचं ) यो मनुष्योऽरथविज्ञानेन विना श्रवशाध्ययने क- : 


Ca ` A AR We A ` ५ 
१ नाम, अथादकस्याथेरयानेकानि नामान्यनकपामक नामेति तन्नभघण्टुक : 
| e ‘An BC ~ A ~ a < 
१ व्याख्यानं विज्ेयम्‌ । यत्राथानां द्योत्णनां पदाथानां प्राधान्येन tales [क्र 


प्रकाश्यते तदापि नेघर्टुक व्यार्यानमिति | अतो नेव Rig aA. 
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से जिस जिस मन्त्र का अर्थ जिस २ ऋषि ने प्रकाशित किया उस उसका नाम उसी 
उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिये लिखा गया है। इसी कारण से उनका ऋषि 
ल्‍ नाम भी हुआ हे ओर जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बड़े बड़े 
प्रयत्न क साथ वेदमन्त्रों के अर्था को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यां के लिये 
~ ; पूण उपकार किया हे इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रा के साथ उनका स्मरण 
| दें । इस विषय में iaa प्रमाण लिखते हैं ( यो वाचं० )। जो 
मनुष्य अथे को सममे विना अध्ययन वा श्रवण करते हैं उनका सब परिश्रम 
निष्फल होता हे । ( प्र० ) वाणी का फल क्या है ? । (go ) अर्थं को ठीक 
ठोक जान के उसी के अनुसार व्यवहारो में प्रधृत्त होना वाणी का फल है | 
ओर जो लोग इस नियम पर चलते हैं वे साक्षात्‌ घमोत्मा अथोत्‌ ऋषि कह- 
लाते हैं । इसलिये जिन्होंने सब विद्याओ को यथावत्‌ जाना थां वे ही ऋषि हुए 
थे, जिन्होंने अपने उपदेश से अवर अथोत्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यो को वेदमन्त्रों के 
अर्था का प्रकाश कर दिया हे । ( प्र० ) किस प्रयोजन के लिये ? | ( go ) 
वेदप्रचार की परंपरा स्थिर रहने के लिये । तथा जो लोग वेदशास्त्रादे पढ़ने को 
कस aad हैं वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान लेवें इसलिये निघण्डु और 
निरुक्त आदि प्रन्थ भी बना दिये हैँ कि जिन के सहाय खे सब मनुष्य वेद ओर 
वेदाङ्गो को MAPS पढ़कर उन के सत्य अर्था का प्रकाश करें | निघण्डु उस 
को कहते हैं कि जिसमें तुल्य अर्थ ओर तुल्य कमे वाले धातुओं की व्याख्या, एक 
पदाथं को अनेकार्थे तथा अनेक अर्था का एक नाम से प्रकाश और मन्त्रों से 
भिन्न अर्थो का संकेत है | ओर निरुक्त उसका नाम दै कि जिस सें वेदमन्त्रा 
की व्याख्या है | ओर जिन २ मन्त्रो में जिन २ पदार्थों की प्रधानता से स्तुति 
की है उनके मन्त्रमय देवता जानने चाहिये, अथोत्‌ जिस २ मन्त्र का जो जो 
अर्थं होता हे वही उसका देवता कहता है । सो यह इसलिये हे कि जिस से 
मन्त्रों को देख के उनके अभिप्रायाथे का यथाथेज्ञान हो जाय, इत्यादि प्रयोजन | 
के लिये देववाशब्द मन्त्र के खाथ में लिखा जाता हे । ऐसे ही जिव २ सन्त्र | 
का जो २ छन्द हे सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया हे कि उनसे ' 
मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ gat रहे । तथा कोन कौन सा छन्द 


~ 
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SARARARARA BABA RAR EARL OAL ALLE 


Fr 0 SM 


ININA */%* २९% PNI NENIAE SANS NS nhn 


ons Sy ets, ज Bays fa, No NE NS ; 
’ किस Ba खर में गाना चाहिये इख नात को अनाने के लिये उनकेसाथसे ष 
; ~ 


४ जादि स्वर लिखे जाते हैं, जले गायत्री छन्दवाले मन्त्रों को षड्ज स्वर में गाना 


। ऐस ही ओर आर सी बघा दिये हैं कि जिसल्ले मनुष्य लोग गान- 
विद्या में भी प्रवीण हों | इसीलिये वेद में ode मन्त्रों के साथ उन फे षडज 
आदि खर लिखे जाते हैं । 

भाष्य 


jr ; ( प्र० ) वेदेष्वस्मिवाय्निन्द्रा्वितरस्र्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः कि- 
i CRO 9 = पूवा विद्यवि Eon ° AA 
मथ; कृतोस्ति ? । ( उ० ) पूर्वापरविद्याविक्षापनार्थ बिधासंग्यनुपक्ञिप्राते- 
~ A. QC ANA A A ° 
विद्यानुपज्ञिबोबार्थ चेति | तद्यया । अग्पिशब्देनेऽरभौ तिकार्ययोग्र शं 

A 


भेबाते | ययाडनेनेश्‍वरस्थ ज्ञानव्यापकत्वाद्यो gar विज्ञातव्या waa । . 
त्र A a SAN A AN ° ` 
पंथेश्‍वररचितस्य भोतिकस्पाग्नेः Rea घुख्यहेतुत्वात्रथम गद्य 


A I I I I a a 
f Tr Ra Te SE TN 


। q । 
` ° (“२ 

TRACT सवाघारकत्यानन्तवलवस्वादिधुणा वायुशब्देन प्रकाश्यन्ते | यथा 
 रिल्पविद्यायां भौतिकाग्ने; सहायकारिसान्पूत्त;रव्याथारकस्वाचद्चुपाङ्गिसाच् 

| वातिकस्य योगर कृतमारित TAT वाय्वादीनामाधारऋत्वादी रवरस्यायीति। 

| Deere परश्वर्थवसादिशुणा विदिता भवन्ति | तथा सौतिकेन 
3 q A < चिमे ` NEN A 

l युनाप्युततमेबरय्यंप्रातिमेदुष्ये १ (ard | एतदर्थमिन्रशव्द्स्य TEU कृत- 
1: मस्ति | अशिशब्देन शिखविचायां waa Rasa जलगतः 
।; दाथवमकाशाद्यो हेतवः saa सन्येतदर्थमरि: युग्रह $ 

॥ Adee gai हवः मपित Taqiah वाथुग्रहणानन्तरमाश्चि- 
| = ९ IN FURTI एवं च सरस्वतीराब्देनेश्‍वरस्यानन्तविदयावचच- 
| ATIRAR RMIT वेदेषु अकाशिता भवन्ति वाउव्यन हा- 
| i । एक A वाखियाशितरलत्यादिशब्दाना ग्रहणं कुत- 
| मा ua qida चेदिकिशब्द्ा is e ALLA, i 
Ta दाथेव्यवहारङ्चानं TE GESTE 
i. दारक्षान सवेननुष्येरगोध्यमस्तीति 
| 


आषा 


(Re ) वेदों में अनेक बार अग्नि, 
का प्रयोग किल लिये क्रिया et । (go 


FAN x 
SSS “A 


वायु, इन्दर, सरखती आदि शब्दो | 


_ (७० ) wise विद्याओ के जनाने के 
2267204205 i 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi `. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


DR 
i ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका ६६३ z 


AAAA ~ NE LLL OLE SANESA NAE SANA 
anA PP) 
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A ba N 


लिये अथो जिस जिल विद्या में जो जो मुख्य और गोण हेतु हैं उनके प्रकाश 
के लिये ईश्वर ने आग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध से किया है । 


` ʻA ` 


क्योंकि अग्नि शब्द से ईश्वर ओर भोतिक आदि कितने ही अर्था का ग्रहण 
होता है, इस प्रयोजन खे कि उसका अनन्त ज्ञान अथोत्‌ उघकी व्यापकता आदि 
गुणों का बोध agett को यथावत्‌ हो सके, फिर इसी अग्निशव्द खरे एथिव्यादि 
भूतों के बीच में जो प्रत्यक्ष आग्न तत्त्व है ag शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने 
के कारण Saat ग्रहण प्रथम ही किया हे । तथा. इश्वर के सब को धारण करने 
आर उसके अनन्तबल आदि गुणों का प्रकाश जनाने के लिये वायुशव्द का 
प्रहण क्रिया गया दै, तथा शिल्पविद्या में अग्नि का सहायकारी आर मूत्तेद्रव्य 
का धारण करनेवाला झुल्य वायु दी हे इसलिये प्रथम ge में आग्नि का ओर 
} दुसरे में arg का ग्रहण किया हे | तथा इधर के अनन्त गुण विदित होने और 


nw 


“ 


८ ¦ तिक वायु खे योगाभ्यास करके विज्ञान तथा शिल्पाविदया से उत्तम twat की 
। प्राति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीक्षरे स्थान में किया है, क्योंकि 
अग्नि और वायु की विद्या से age को अद्भुत अद्भुत कलाकोशलादि बनाने 

की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती हैं। तथा आश्विशव्द का मरण तीसरे सूक्त ओर 

चौथे स्थान में इसलिये किया है कि उस से ईश्वर की अनन्त क्रियाशक्ति tea 

. हो, क्यॉकि शिल्पविद्या में विमान आदि यान qar के लिये जल अग्नि एथिवी. 

और प्रकाश आदि पदार्थ ही सुख्य होते हैँ, अर्थांत जितने कलायन्त्र विमान 
नौका और रथ आदि यान होते हैं वे सब पूवो प्रकार खे areal पदार्था 

| : ही बनते हैं, इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सूक्त ओर चोथे स्थान में 
किया है । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का हे कि जिससे 
उसकी अनन्तविद्या जानी जावी दै, तथा जिल करके sal सब मनुष्यों के हित 
के लिये अपनी अनन्तविद्यायुक्त वेदों का उपदेश भी किया R, इसलिये तीसरे 
सूक्त और पांचवें स्थान में सरखती शब्द का पाठ वेदों में किया हे । इसी प्रकार 
सवत्र जान लेना | 


TST 
s a: द्विजो N ` | 
ह. (प्र) वेदानामारम्मेऽर्निवाय्वादिशब्दश्रयोगेः प्रसिद्धिजायते वेदेषु | 
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प्रयोगो नेव कृतोस्ति ? | ( उ० ) व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्दे- 
हादलवणमिति महाभाष्यकारेण पतज्जलिभहामुनिना ( लण्‌ ) इति aa- 
व्याख्यानोङ्गन्यायेन सर्वसम्देइनिवरत्तिमवतीतिई। कुतः | वेदवेदाङ्गोपाङ्गत्रा- 
ह्मणप्रत्येष्वग्निशब्देनेश्‍वरमोतिकाथेयोव्यांख्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्व- 
रशब्द्भ्रयोगेणापि व्याख्यानेन बिना सर्वथा सन्देदनिव्वात्तिने भवाति | ईश्व- 
रशब्देन परमात्मा Tad तथा सामथ्येवतो राज्ञः कस्यचिन्मनुष्यस्यापीश्वर 
इति नामास्ति | तयोमेध्यास्कस्य ग्रहणं कत्तेव्यतिति शङ्कायां व्यार्यानत 
एव सन्देहनिश्वत्तिभवत्यत्रेश् रनाम्ना परमात्मनो ग्रहणप्रत्र राजादिमनुष्य- 
स्येति | एवमत्राप्याग्निनाम्नोमयार्थप्रहणे नेव KAT भत्रतीति | अन्यथा 
कोटिशः 'होकेस्सहसेग्रेन्येरपि बिदयालेखपूर्पिरत्यन्तापम्मवार्ति | अत! 
कारणादगन्यादिशब्दैव्यावहारकपारपार्थेक बोर्विधयोम्रहणं eas | 
ल्पग्रन्थेश्र मवतीति मसे्रेणाग्न्यादिशब्द्प्रयोगाः कृताः | यतोऽन्पकालेन 
पठनपाठनव्यबह्दरेणाल्पपरिश्रमेणेव मनुष्याणां सवो विद्या विदिता भवे- 
बारात | परमकारुणिक) परमेश्वरः सुगम राब्दैस्सरीविद्योदेशाजुपादेश्वानिति 
yay | तथा च येऽन्यादयः शब्दयोः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येते। a- 
रंशवरपरकाश! क्रियते । इतः | katte सर्वे इृष्टान्ता ज्ञापयन्तीति 
बोध्यम्‌ | एवं चतुर्वेदस्थविद्यानां मध्यातकाशचिदवद्य अत्र भूमिकायां संक्षे- 
पतो लिखिता इतोऽगरेमन्तरमाष्यं विधास्यते । तत्र waq यसिप्िन्‌ मन्त्रे 
या या वि्ोपदिष्टाऽस्ति सा सा तस्य तस्य मन्त्रस्य व्यार्पानावसरे यथा- 
वतत प्रकाशयिष्यते | 


भाषाथ 


शब्द जहां जहां 


POMPEI, 
MMO IOLA AAA 
NANNY 
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होना चाहिये था वहां वहां उसी का प्रहण करते के जिससे कभी किसी को भ्रम 
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न होता, अथवा आरम्भ में उन शब्दों की जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों ही का 
प्रहण करना था १। ( उ० ) यूं तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता हे, परन्तु 
जब [कै व्याख्यानों के द्वारा मन्त्रों के पद पद का अथे खोल दियागया दे तब 
उनके देखने से सब संदेह आप से आप ही निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा 
अदि अङ्ग वेदमन्त्रों के पद पद का अर्थं ऐसी रीति खे खोलते हैं कि जिससे 
वैदिक meal में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह सकता, ओर जो कदा- 
वित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयाग करते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि इश्वर नाम उत्तम सामथ्ये वाले राजादि मनुष्यों का | 
भी हो सकता है, और किसी किसी की Sadar et होती 2 । तथा जो सब | 
ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते तो भी अनेक कोटि श्लोक ओर | 


Pen 


हज़ारह ग्रन्थ चेदों के बन जाने का संभव था, परन्तु विद्या का पारावार फिर 
भी नहीं आता, और न उनको मनुष्य लोग कभी पढृपद़ा सकते, इस प्रयोजन 
अर्थात्‌ सुगमता के लिये इश्वर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार -| 
आर परमार्थ इन दोनों बातें सिद्ध करनेवाली विद्याओं का प्रकाश किया है [कि 
जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल में मूल विद्याओं को जान लें। इसी झुख्य 
हेतु से सब के gat परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों के 
द्वारा वेदों का उपदेश किया है । seed अग्न्यादि शब्दों के अथे जो संसार 
में naa हैं उनसे भी इश्वर का प्रहण होता हे, क्योकि ये सब दृष्टान्त परमे- 
श्वर ही के जानने और जनाने के लिये हैं | इस प्रकार चारों वेदों में जो जो 
विद्या हैं उनमें से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका में संक्षेप से 
लिख दी है, शेष सब इसके आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस जिस मन्त्र में जिस 


a kaS का 
‘Ga बिद्या का उपदेशा हे सो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ प्रका- 


शित कर देंगे । 
"भाष्यम्‌ 


आथ निरुक्तकारः संक्षेपतो वेद्किशब्दानां विशेषनियमानाह 


ताख्िविधा ऋचः WAST प्रत्यक्षकृता, आध्यारिमवयश्च | ज 


su 
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परोक्षकृताः सवामिनामविभक्गिमियुज्यन्ते प्रथमपुरुपेश्चाख्यातस्य । थ 
प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्स्वमिति चतेन सथेनास्ना | अथापि ग्रत्यक्षकृता! 
स्तोतारो भवन्ति परोक्षकृताने स्तोतव्यानि | अथाध्यात्मिकय उत्तसपुरुषयो- 
गा अहमिति चतन सवनाम्ना ॥ wo se ७ | खं १। २॥ अर्थ 
नियमः वेदेषु सवत्र सङ्गच्छते | तद्यथा | सर्वे मन्त्राख्रिविधानामर्थानां वाचका 
भवन्ति | केचित्परोचाणां, केचित्पत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं TENET! | तत्रा- 
थेषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, अपरेषु मध्यमस्य, तृतीयेषृत्तमपुरुपस्य 
च । तत्र मध्यमपुरुषप्रयागाथो हो भेदो स्तः | यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र 
मध्यमएरुषयोगा भवन्ति | यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारश्च 
खलु प्रत्यचास्तत्रापि मध्यसपुरुषप्रयोगो भवतीति | अस्यायमसिप्रायः । 
व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुंपा! क्रमेण भवन्ति | तत्र जड़पदायेंषु 
प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च। अयं लोकिकवेदिकशब्दयोः साद- 
ERÄ नियमः । परन्तु घेदिकव्यवहारे जडेपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगा! 
सन्ति | तत्रेदं बोध्यं जडानां पदाथोनामुपकाराथ प्रत्यक्षकरणमात्रमेव प्रयो- 
जनामोते। इमं नियममबुद्धा वेदमाध्यकारेः सायणाचाय्यादिभिस्तद नुसारतया 
स्वदशमाषयाऽनुवादकारकेयूरोपार्यदेशनिवास्यादि भिर्मलुष्यनेद्‌ए जडपदार्थी- 
नां पूजास्तीति वेदार्थोऽन्ययैव वाशित! | j 


PE PPT, 


ANNAN NN, RAPA 
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~ ` PAANAN S. 


भाषाथ 
` A A. ka ७७ ~ fa 
_ अव इसके आगे वद्स्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं । जा 
A A A A ~ छू Aa A 
जो नियम Se कह हैं वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते हैं | 
('ताखिविधा ऋचः ), वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के अर्थ को कहते हैं । कोई 
परोक्ष अर्थात्‌ अदृश्य अर्था को, कोई 1 aa 
| . Sa का, काई TAT अर्थात्‌ दृश्य अर्थो छो और कोई 
अन्यात्य अथात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा ओर परमात्मा को | उनसे से परोक्ष अर्थ के ६ a 


> wo 
मन्त्र > bal 
बाले ' में ग्रथम-पुरुष अथात्‌ अपने ओर दूसरे के कहने वाले जो हो और वह 
आदि शब्द हँ, तथा उनकी क्रियाओं के झा ति कका se 
: 'आ के आस्त, अचति, करोति, पचतीद्यादि प्रयोग | 
हे कपलचे = > ः 2 st 4 9 ।द्‌ प्रयाग ; 
रन वाला में मध्यमपुरुष अरात्‌ त्‌ तुम आदि शब्द और : 
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उनकी क्रिया के आसि, ward, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं । तथा अध्यात्म 

अर्थ के कहने वाले मन्त्रों में उत्तमपुरुष अर्थात्‌ मैं हम आदि शब्द और उनकी 
अस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि क्रिया आती हैं । तथा जहां स्तुति करने 
के योग्य परोक्ष ओर स्तुति करने वाले प्रत्यक्ष हों वहां भी मध्यम पुरुष का 
प्रयोग होता हे । यहां यह अभिप्राय समझना चाहिये कि व्याकरण की रीति 
से प्रथम, मध्यम और उत्तम अपनी अपनी जगह होते हैँ । अथात्‌ जड़ पदार्थो 
में प्रथम, चेतन में मध्यम वा उत्तम होते हैं सो यह तो लोक ओर वेद के शब्दों में 
साधारण नियम हे । परन्तु वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि जड़ 
पदार्थे भी प्रक्ष हों तो वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग 
होता है और इससे यह भी जानना अवश्य हे कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को 
प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे अनेक उपकार लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं हव । 
परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचार्य आदि वेदों के भाष्यकारो तथा 
उन्हींके बनाये हुए भाष्या के अवलम्व से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो 
वेदों के अर्थो को अन्यथा कर दिया है स्रों यह उनकी भूल हे ओर इसीसे' वे 
ऐसा लिखते हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती हे जिसका कि कहीं 
चिह्न भी नहीं हे। 

भाष्यम्‌ 


अथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । ते स्वरा 
द्विधा, उदात्तषद्जादिभेदात्सस सेब सन्ति | तत्रोदाचादीनां लक्षणानि 
व्याकरणमहामाष्यकारपतञ्जलिग्रदाशितानि लिख्यन्ते | स्वयं राजन्त इति 
स्वराः | आयासो दारुण्यमणुता AMS कराणि शब्दस्य | आयामो 
गात्राणां निग्रहः, दारुण्यं स्वरस्य दारुणता SIA, अणुता कएठस्यश RU- 
स्य संहतता, उच्यैःकणाणि # शब्दस्य | अन्ववसर्गो मारदवधचुरुता खस्येति 
नीचे! 1 कराणि शब्दस्य | अन्वबसगो गात्राणां शिंथिलता, मादेवं स्वरस्य 
मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नौचें।कराणि 


zg $ उदात्तविधायकानीति यावत्‌ | † ग्रजुदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ 
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शब्दस्य | त्रेस्वर्य्येणाधीमह, त्रिप्रकारराज्मिरधीमहे, केश्रिदुदात्तगुणेः, केथि- 


दनुदात्तगुणे!) केश्रिदुंभयगुणेः | तद्यथा | शुङ्गगुणः शुक्रः, कृष्णगुणः 
कृष्णः, य इदानीश्रुमयगुणः स तृतायामाख्यां लभते, कल्माष इति TALS 
| इति वा | एवमिहापि उदात्त उदात्तगुण!) अनुदात्तो5नुदात्तगुण!, य इदानी- | 
प्मयगुण! स तृतीयामाख्यां लभते स्वरित इति | ते एते तन्त्रे तरनिर्देशे % 
सप्त स्वरा भवन्ति | उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, 
स्वरिते यः उदात्तः सोऽन्येन विशिष्ट, एकश्चतिः सपतमः | अ० १। Yo २। 
उन्नेरुदात्त इत्याञ्चपरि ॥ तथा षड्जादयः सप्त | षदजऋषभगान्धारमध्यम- 
पञ्जमधेवतनिषादाः ॥ १ ॥ पिंगलसूत्रे अ० ३ । |e ६४ ॥ एषां 
लक्षणव्यवस्था गान्धवेवेदप्रसिद्धा ग्राह्या | अत्र तु ्रन्थभूयस्त्वमिया लेखितु- 
मशक्या । 
| भाषाथ 


ः अब वेदार्थे के उपयोगहेतु से कुळ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं, जो कि 
बाच और षड्ज आदि भेद से चौदह (१४) प्रकार के हैं, अथीत्‌ सात उदात्ता- 
दि ओर सात षड्जादि | उनमें से उदात्तादिको के लक्षण जो कि महाभाष्यकार 
पञ्जाले महासुनिजी ने दिखलाए हैं उनको कहते हैं । (खयं राजन्त० ) आप. 
दी अथोत्‌ जो कि विना सहाय दूसरे के प्रकाशमान हैं ने स्वर कहाते हैं। 
; | ( सास ०) अङ्गों का रोकना, ( दारुण्य ० ) वाणी को रूखा करना अथोत्‌ ऊंचे 
स्वर बोलना ओर ( अगुता० ) कण्ठ को भी कुछ रोक देना, ये सब यत्न 
शब्द्‌ डं `A A AA 
gi r विधान करनेवाले होते हैं अधोत्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों 
ज बोला जाता है | तथा ( अन्वव) गात्रों का ढीलापन, ( मादेव० ) 
खर की कोमलता, ( उरुता० ) कण्ठ को फैला देना, ये सब यत्न शब्द के अ- 
नुदात्त करनेवाले 3 S 
T La नैस्वर्य्येशा० ), हम सब लोग तीन प्रकार के स्वरों से 
9 उदात्त * sf 
» कहीं अनुदात्तः और कहीं उदात्तानुदात्त अथात्‌ 


aR णवाले ` ` 
रत ुणवाले सरो से यथायोग्य नियमानुसार अक्षरों का रच निवार wet का उच्चारण करते हैं। करते हँ | 


s गम इक 
| + अतिशयाबेदयोतके तर 


पूप्रत्ययस्य निदेशे ॥ 
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जैसे श्वेत और फाला रह अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों को मिला कर जो 
रङ्ग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता दै अथोत्‌ खाखी वा आसमानी, इसी 
प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों 
फे मिलाने से जो उत्पन हो उसको स्वरित कहते हैँ । विशष अर्थ के दिखाने 


उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, खरित, स्वरितादात्त ओर एकश्रुति । 
उक्त रीति से इन सातों स्वरों को ठीक ठीक समक लेना चाहिये । अब षडजादि 
स्वरों को लिखते हैं जो कि गानविद्या के भेद Fl ( स्वराः vere ) अर्थात्‌ 
षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत ओर निषाद-। इनके लक्षण 
व्यवस्थासहित जो कि गन्धर्वबेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थ में प्रसिद्ध | उनको 
देख लेना चाहिये | यहां ग्रन्थ बढ्जाने के कारण नहीं लिखते | 


AIST 


अथात्र ATS ASG व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमाः सन्तित इदानीं 
प्रदरश्येन्ते | तथथा | दृद्धिरादैच्‌॥ १॥ अ १। १। १॥ उभय संज्ञा- 
न्यपि चन्दांसि श्यन्ते, तद्यथा, ABE स ऋक्वता गणेन, पदत्वात्कुत्वं 
मत्वाज्जरत्वं न भबति, इति भाष्यवचनम्‌ | अनेनेकस्मिन्‌ शब्दे सपदसंज्ञा- 
maiat वेदेष्वेव भवति, नान्यत्र ॥ स्थानिवदादेशोषनल्विधा ॥ Il अ० 
१ + १ | ५६ ॥ ग्रातिपदिकनिर्देशाश्रातन्त्रा भवन्ति, न काश्चित्माधान्येन 
विमङ्गिमाश्रयन्ति, यां यां विसङ्गिमाश्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयि- 
तन्या, इति भाष्यस्‌ | अननायप्राधान्यं भवाति न विभक्केरिति बोध्यम्‌ ॥ न 
वेति विभाषा ॥ ३॥ अ० १। १। ४४ ॥ अर्थगत्यथैः शब्दप्रयोग; १ 
इति भाष्यस्रत्रम्‌ | लोकिकवेदिकेषु शब्देषु सापेत्रिकः समानोऽयं नियमः ॥ 
अर्थवदधातुरम्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥ ४॥ अ० १।२।४४॥ बहवो 
हि शब्दा एकाथी भवन्ति | तयथा । इन्द्रः, शक्र) TeET पुरन्दर 
कन्दः, कोष्ठः, FAT इतिः। एकश्च शब्दो Tea? | तयथा | अचा) 
पादाः , माषा$ सावेत्रिरोयमपि नियमः | यथाग्न्यादयः शब्दा वेदेषु TE 
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वाले ( तरप्‌ ) प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते हैं, अथात्‌ 
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थेवाचकास्त एव बहव एकार्थाश्च ॥ ते प्राग्धातोः ॥ ५ । ग्र १।४। 
८० ॥ छन्दसि परव्यवहितवचनं च | आयातप्चुपनिष्कृतम्‌ | उपम्रयोभिराग- 
तम्‌ । अनेन वाचिकेन गत्युपसगेसज्ञकाः शब्दाः क्रियायाः परे पूर्वे दरे 
4 Satara भवन्ति | 


आषार्थ 


अब चारों वेद में व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं उन को यहां 
लिखते हैं । ( उभ० ) वेदों में एक शब्द के बीच में (भ) तथा ( पद ) ये दोनों 
संज्ञा होती हैं । जेसे (amar) इस शब्द में पदसंज्ञा के होने से चकार के 
स्थान में ककार हुआ हे ओर भ संज्ञा के होने से ककार के स्थान में गकार नहीं 
हुआ | ( प्रातिपदिक०.) वेदादि शाख्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सब 
के बीच में यह नियम है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों उसी वि- 
भक्ति से अर्थे कर लेना यह बात नहीं है, किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्र मूल 
युक्ति ओर प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो उस विभक्ति का आश्रय करके 
अथे करना चाहिये, sais ( अर्थग० ) बेदादि eat में शब्दों के अयोग 
इसलिये होते हैं कि उनके अथा को ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावे, जब 
उनसे भी अनथ प्रसिद्ध हो तो वे शाख किसलिये माने जावें, इसलिये यह्‌ नि- 
af लोकवेद में सर्वेत्र घटता है | ( बहवो Ro ) तीखरा नियम ag हे कि 
वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक अर्थ के बाची होते और एक शब्द भी बहुव 
अर्था का वाची होता है । जेसे अमि, बायु, इन्द्र आदि बहुत शब्द एक परमे- 
ey ae ही G संसारी पदार्थों के नाम होने से 
(aeo ) व्याकरण में जो जो ae i कई अयों के वाची हुँ । 
क्रिया के आगे पाळे दूर अथोत्‌ ही तग os क 
गतं ) यहां आगतं क्रिया के साथ उप “ool e a 
ce Wat तथा ( आयातमुप० ) यहां उप 
आयात क्रिया के पूर्वे लगता है, इत्यादि । इसमें विशेष यह हे कि लोक 
£ में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही सर्वत्र लगाये जाते हैं । 


¢ 
fe | 
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चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि ॥ ६ ॥ अ० २। ३ 1 ६२॥ ga चतुर्थी 
वक्कव्या । या खर्वेण AR तस्ये खर्वा जायते तिस्रो रात्रीरिति । तस्या | 
इति ग्राप्ते । एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्येर्थ षष्ठी षष्ठयर्थे चतुर्थी द्वे एव 
मतः | महाभाष्यकारेण छन्दोवन्मत्वा ब्राह्मणानाग्नुदाहरणानि प्रयुङ्कानि | 
अन्यथा ब्राह्मणग्रन्थस्य ग्रकृतत्वाच्डन्दोग्रहणमनथैकं स्यात्‌ | बहुलं छन्दसि 
॥ ७॥ अ० २।४।३६। अनेन अद्धातों! स्थाने घस्ल आदेशो. 
बहुलं भवति | घस्तान्ननम्‌ | सग्धिश्च मे | अत्तामच मध्यतो मेद TRAA | | 
इत्यादयुदाहरणं ज्ञेयम्‌ ॥ बहुल छन्दासे ॥ ८ ॥ we २। ४ 1 ७३ | | 


वेदविषये शपो बहुलं लुग्भवति | at हनति | अहिः शंयते । अन्येभ्यश्च 
सवति । त्राध्वं नो देवाः | बहुल छन्दासे ॥ &॥ Be २। ४ | ७६ | 
वेदेषु शपः स्थाने श्लुबंहुल भवति | दाति ग्रियाणि धाति प्रेयाणि। अन्ये- 
भ्यश्च भवति । पूणो विवष्टि | जनिमा विवक्ति | इत्यादीन्युदाहरणानि स- | 
न्तीति बोध्यम्‌ । | 
| 


भाषाथ 


[eS 


| ( या खर्वेण० ) इत्यादि पाठ से यदी प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठीविभक्ति | 
| के स्थान में चतुर्थी हो जाती दे, लोकिक ग्रन्थों में नहीं। इस में ब्राह्मणों | 
उदाहरण इसलिये दिये हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके | 
| - sul इन में जो व्याकरण के काय्यै होते हैं चे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं 

| आर जो ऐसा न मानें तो ( द्वितीया ब्राह्मणे ) इस सूत्र में से ब्राह्मण शब्द की | 
| 


क्त 
` 
h 


अनुवृत्ति हो जाती फिर ( चतुथ्येर्थे० ) इस सूत्र में ( छन्दः ) शब्द का महण 
व्यर्थ हो जाय । ( बहुलं० ) इस सूत्र से ( अद्‌ ) धातु के स्थान Faw 
आदेश बहुल अथोत्‌ बहुधा होता है । ( बहुलं० ) बेदों में राप्‌ प्रलय का लुकू 
बहुल करके होता हे और कहीं नहीं भी होता जैसे ( बृत्रं हनति ) यहां शप्‌ 
का लुक्‌ प्राप्त था सो भी न हुआ तथा ( त्राध्वं० ) यहां ae धातु से प्राप्त नहीं | 
या परन्तु दो गया । सहाभाष्यकार के नियम से शपू के लुक करने में श्यनादि | 
८ का BE होता दै, क्योंकि शपू के स्थान में श्यनादि का आदेश किया जाता 1 x 
Oni) क Rear atopy GS . 
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शम्‌ सामान्यं होने से सब धातुओं से होता हे, जब शपू का लुकू हो गया तो 
श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते । ऐसे ही श्लु के विषय में भी समक लेना । ( ब- 
gai ) वेदों में शपू प्रत्यय के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होता है अर्थात्‌ 
उक्त से भी नहीं होता और अनुक्त से भी हो जाता हे । जसे ( दाति० ) यहां | 
शप्‌ के स्थान में श्लु प्राप्त था परन्तु न हुआ और ( विवष्टि ) यहां प्राप्त नहीं | 
फिर हो गया । | 


ILI LIP IPD LALIT 


भाष्यम्‌ i 
सिव्‌ बहुलं लेटि ॥ १० ॥ अ० ३। १। ३४। सिब्बहुलं Hae 


Mra: । सविता धमै साविषत्‌ | प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ । अयं लेटि 
विशिष्टो नियम! ॥ डन्दासि शायजपि ॥ ११॥ अ° ३। १। ८४॥ 
शायच्छन्दासि सबेत्रेति वङ्कव्यम्‌ | क | सर्वत्र, हौ चाहो च । किं ग्रयोजनम्‌। 
मही: अस्कभायत्‌ | यो अस्कभायत्‌ | उद्गभायत्‌ | उन्मथायतेत्येवमर्थस्‌ । 
अयं लोटि मध्यमपुरुषस्यैकवचने परस्मेपदे विशिष्टो नियमः ॥ व्यत्ययो |. 
| बहुलम्‌ l १२॥ अ० ३। १। ८४ । सुप्तिइपग्रहलिङ्गनराणां कालहल- 
चूखरकत्तेयडां च । व्यत्ययमिच्छति शास्रङ्कदेषां सोपि च सिध्यति बाहुल- 
| केन ॥ १॥ व्यत्ययो भवति स्यादीनामिति | अनेन विकरणव्यत्ययः | 
| सुपां व्यत्ययः । तिङां व्यत्ययः | वणेव्यत्ययः | लिङ्कव्यत्ययः | पुरुषव्य- 
| 4 त्ययः | कालव्यत्यय | आत्मनेपद॒व्यत्ययः । परस्मैपद्व्यत्ययः | खरव्य- 
त्ययः । कत्तव्यत्ययः | यडव्यत्ययश्न | एषां क्रमेणोदाहरणानि | THT मा- 
तासीडुरि दक्षिणायाः । दक्षिणायामिति प्रामे। चषालं ये अश्वयूपाय ITA | |. 
तक्षन्तीति TH | Creators शुभितपुग्रवीरण | शुधितमिति mÀ । मधोस्तृ- 
पा इवासते | मधुन इति प्राप्ते । अधा स वीरेदेशभिर्षियूया; । वियूयादिति 
TÀ | थोड्य़ीनाधास्यमानेन श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन | आधाता PR 
m "aot ills | <a TÀ | प्रतीपमन्य उर्मियुध्यति । युः 
A आधाता q यैकवचने 

a, = लो ones प्रयोगो, व्यत्ययो 
~ म सयो विहित: ॥ बहुत 5 से स्यो विहितः ॥ बहुलं 
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छन्दासि ॥ १३॥ अ० ३ | २ | ८८ | अनेन किपत्ययो वेदेषु बहुलं वि- 
धीयते | मातृहा | मातृधातः । इत्यादीनि ॥ छन्दासे लिए ॥ १४ Ul अ० 
३।२। १०४ । वेदेषु सामान्यभूते लिद विधीयते । अहे द्यावाप्टाथिवी 
आततान ॥ लिटः कानज्या ॥ १४ ॥ sre ३। २। १०६ ॥ वेदविपये 
लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति | आग्निं चिक्यानः | अहं ARTT | 
ददर्श । प्रकृतेपि लिटि पुनग्रेहणात्परोक्षाथेस्यापि ग्रहणं भवति । कृसुश्च Il | 
१६ ॥ अ० ३।२। १०७ ॥ वेदे लिटः स्थाने कुरादेशो वा भवति | | 
पपिवान्‌ | जग्मिवान्‌ | नच भवति | अहं aT ददशे ॥ क्याच्डन्दः 
सि॥ १७॥ ३। २। १७० | क्यम्नत्ययान्ताद्वातोइङन्दासि विषये तच्छी- 
लादिषु way उकारप्रत्ययो भवति | मित्रयुः | संखेदयुः | सुम्नयुः | निर- 
नुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्यापि ग्रहणं मवतीत्यनया परिभाषया क्यचक्य- 
ङक्यषां सामान्येन ग्रहणं भवति | 


\ 


. 
RAR rr 


-भाषार्थ 


( सिब्ब॒हुलं० ) लेट लकार में जो सिप्‌ प्रत्यय होता दै वह वेदों में बहुल 
करके शित्संज्ञक होता है कि जिससे वृद्धि आदि काये होसकें | जैसे ( सावि- 
षत्‌ ) यहां सिप्‌ को णित्‌ मान के ate हुईं है, यह लेट में वेदविषयक विशेष 
नियम है-। ( शायच्छन्दासि० ) वेद में (दि) TT के परे आ प्रत्यय के स्थान 
में जो शायच्‌ आदेश विधान किया दै वह ( हि ) से अन्यत्र भी होता है। 
( व्यत्ययो० ) वेदों में जो व्ययय अथीत्‌ विपरीतभाव बहुधा होता दै वह 
भाष्यकार पतञ्जलिजी ने नब भकार से माना है। वे सुप्‌ आदि ये हैं सुप्‌ , तिङ्‌, 
बणे, ( लिङ्ग ) पुलिंग, खीलिन्न ओर नएंसकलिन्ग ( पुरुष ) प्रथम, मध्यम 
और उत्तम, ( काल ) भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान, आत्मनेपद ओर TAN, 
( वणे ) वेदों में अचों के स्थान में हल्‌ और इलों के स्थान में अच्‌ के आदेश 
होजाते हैं, खर उदात्तादि का व्यत्यय, कतो का AAA ओर यङ का AAT 
होते हैं । इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे है वहां देख लेना | (बहुलम्‌० ) 
इस से किप. प्रय वेदों में बहुल करके होता हे । ( aAa ) इस सुन से 
an E क Ne 
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fre लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी होता है । ( लिटः का० ) इस 

aa से वेदों में लिट लक्कार के स्थान में कानच्‌ आदेश विकल्प कर के होता हे, । 
इस के ( आततान ) इत्यादि उदाहरण बनते हैं । ( छन्दासि० ) इस सूत्र में 
से fia की अचुव्ात्ते हो जाती फिर लिटग्रइण इसलिये है कि ( परोक्षे लिट्‌ ) 
इस लिट के स्थान में भी कानच्‌ आदेश होजावे । ( क्वसुश्च ) इस सूत्र से 
वेदों में लिट के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता हे । (क्या ) इस सूत्र से 


Ae = 


वेदों में क्यप्रययान्त धातु से ( उ ) प्रलय हो जाता है। 


` 


आष्यम्‌ 


ON ee Te 2. 


कृत्यल्थुटो बहुलम्‌ ॥ १८ ॥ ग्र०३। ३ | ११३। कृल्ल्युट इति 
चक्कव्यम्‌ | कृतो बहुलामिति वा । पादहारकाधर्थम्‌ | पादाभ्यां द्वियते पाद 
हारकः | अनेन धातोविहित।ः कृत्संज्ञकाः प्रत्ययाः कारकमात्रे वेदादिषु 
द्रव्याः | अथं लोकिकैदिकशब्दानां सावोत्रिको नियमोऽस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
छन्दासे गत्यर्थेभ्यः ॥ १६ ॥ अ० ३। ३ | १२६ | ईषदादिषु Hears 
, च्छार्थेूपपदेपु ag गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यश्‍छन्दसि विषये युचम्नत्ययो भवति | 
So सण्सदनोऽग्निः ॥ अन्येभ्योपि श्यते || २०॥ sts 3 1 ३ | १३० | 
अन्येभ्य धातुभ्यो. FURAN दश्यते | उ० सुदोहनमाकृणोहहझणे गाम्‌॥ 
arate Getafe * ॥ ११ ॥ ३। ४ । ६ | वेदाविषये धातुसम्बन्धे 
¡ से कालेषु PTE! प्रत्यया विकल्पेन भवन्ति so लुङ्-अहं |. 
| tata ee a 
| awe oe लिङ विधीयते | तत्र RaT 
ES शरदः शतामेत्यादीनि | उपसंवादा- 
| ३ । ४ | | उपसंवादे आशंकायां च गम्यमा- 
} 
| 


re 


an ON AA A YY YY YT AIAN TANS 


शकयोश्च || २३ ॥ अ० 
p gon भवति | उ० ( उपसंवादे ) अहमेव पशूनामीशै । 
कायाम्‌ नेजिहायन्तो नरक 'पताम | मिथ्याचरशेन नरकपात 
१६ आशंक्यते ॥ लेटो डाटौ ॥ २४ ॥ sto ३। ७ | ६४ । लेटः पयायेण 
NT SAN 


a 
t 1 
` 
> म y 
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ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ७०४ । 6 
अटआटआगमो भवतः | आत È ॥ २४ ॥ wo ३। ४ । ey | छन्द 


स्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्रिवचनस्थस्याकारस्य स्थाने ऐका- 
रादेशो भवति | उ० मन्त्रयेते | मन्त्रयैथे । वैतोऽन्यत्र ॥ २६ || अ० ३ | 
४ । ६६ | आत & इत्येतस्य विषय वजायित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐका- 
रादेशो वा भवति | To अहमेव पशूनामीशे इशे वा ॥ इतश्च लापः पर- 
स्मेपदेषु ॥ २७ | Ho ३। ४ । 8७ । लेटः स्थाने आदिष्टस्य तिबादि- 
स्थस्य परस्मेपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन लोपो भवति । उ० तरति, तराति, 
तरत्‌ , तरात्‌, तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌ तरिषात्‌ , तारिषति, तारिषाति, 
तारिषत्‌, तारिषात्‌ , तरसि, तरासि, Te, तराः, तरिषासे, तारिषासि, T 
रिषः, तरिषा!, तारिषसि, तारिषासि, तारिषः, तारिषाः, तरामि, ATA, 
तरिषामि, तरिषाम्‌, तारिषामि, तारिषाम्‌+ एवभेव सर्वेषां धातूनां प्रयोगेषु 
लेद्विषय बोध्यम्‌ ।। स उत्तमस्य ॥ २८ ॥ अ० हे | ४। ६८ | लेट उत्तम- 
पुरुषस्य सकारस्य लोपो वा भवति | करवाव, करवावः, करवाम, करवामः | 


W 


"a 


< 


qA 


( छन्दासे० ) इस सूत्र से इषत्‌, दुर, सु य पूर्वपद्‌ लगे हा ता गत्यथक 
धातुओं से वेदों में युच्‌ प्रयय होता हे | ( अन्येभ्यो० ) आर धातुओं से भी 
| में युच्‌ प्रत्यय देखने में आता हे, जस ( सुदान ) यहां सुपूवक gE धातु 
युच्‌ प्रलय हुआ है । ( छन्दसि० ) जो तीन लकार लॉक में भिन्न YW 
| कालों में होते हैं वे वेदों में Ge, लङ्‌ ओर लिट्‌ लकार येः सब कालों में विकल्प | 
करके होते हैं । (eto ) अब लेट्‌ लकार के विषय के जो सामान्यसूच हैं 
उन को यहां लिखते हैं । यह लेट्‌ लकार वेदों में ही होता हैं | सो वह लिङ्‌ 
| लकार के जितने अर्थ हैं उन में तथा उपसंवाद ऑर आशङ्का इन अर्था में लेट 
लकार होता है | ( लेटो० ) लेट को क्रम से अट्‌ झर आट आगम होते हैं 
अर्थात्‌ जहां अद्‌ होता दै वहां आट्‌ नहीं होता जहां आद्‌ होता ६. वहा .अद्‌ 
नहीं होता । ( आत ऐ ) लट लकार म प्रथम आर MAA पुरुष क ( आता ) 
के आकार को ऐकार आदेश हो जाता हे, जेसे ( मन्त्रयते ) यहां आ के स्थान | 


०2०८०८२/६/१/१८०/*/१/१/१००००८१/९५००१८०४७८१%/७/९०५/०/%०१ 7७५५५७०५०० ap PO ५५)” ३ # ३. कक क 
»५<»५»५०५/५”५”*”१/५/%/५/%/५/%/५”५”%*५/%”%९”१/%/१५”५% 
»*/१”* ` ` 


áj 
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टं Kc 
$ ७०६ शताब्दीसंस्करणम्‌ > 


| में ऐ होगया है । ( वेतोन्यत्र ) यहां लेट लकार के स्थान में जो एकार होता 
| है उस के स्थान में ऐकार आदेश हो जाता है । ( इतश्च० ) यहां लेट्‌ के तिप्‌, 
| सिप्‌ और मिप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो जाता है । (स उत्त० ) इस 
| सूत्र से लेट लकार È उत्तम पुरुष के वस्मस्‌ के सकार का विकल्प करके लोप 
| हो जाता है | यह लेट्‌ का विषय थोड़ासा लिखा, आगे किसी को सब जानना 


ATON 


हो तो वह अष्टाध्यायी पढ़ के जान सकता हे, अन्यथा नहीं | 


A a LO I I PP 


भाषयस्‌ 


तुमर्थे ससनसअसन्कसकसेनध्येश्रध्येन्कध्येकध्येन्शध्यशध्येन्त्येतयेडत- 

वेन ॥ २६॥ अ० ३। ४ | &॥ घातुमात्राततुन्प्रर्यस्यार्थे से, सेन) 

| असे, असेन्‌ › कसे, HAT, अध्ये, अध्यैन्‌ , कध्यै, कध्येन्‌ , शध्यै, शध्यैन्‌ , 
| तब, GAS, तवेन्‌, इत्येते पञ्चदश प्रत्यया वेदेष्वेव yatta | कृन्मेजन्त 

इति सर्वेषामव्ययत्वम््‌ | सवेषु नकारोऽुबन्धः खराथे! | ककारो गुणबृद्धि 
निषेधार्थः । डकारोपि । शकारः शिदर्थः । ( से ) adams, ( सेन ) 
तावामेषे रथानाम्‌ , ( असे असेन्‌ ) ऋत्वे दक्षाय जीवसे, ( कसे कसेन्‌ ) 
श्रियसे, ( अध्यै अध्यैन्‌) कर्मय्युपाचरंध्यै, ( कध्यै ) इन्दाग्री आहुः 
ja ( कध्येन्‌ ) श्रियध्ये, ( शध्ये शध्यैन्‌ ) पिबध्यै, सह मादयध्ये, अत्र 
शित्वात्‌ पिबादेशः, ( तवै ) सोममिन्द्राय पातवै, ( तबेडः ) दशमे मासि 
} तवे, ( तवेन्‌ ) aX गन्तवे ॥ शकि णमुन्कमलो | i ३० || Ho ३। 
। cael २ l शोती धाताडुपपदे धातुमात्रात्तुमर्य वेदेषु UR Ces 
स्वराथे! य ३ दे aT । ककारो गुणद्विपतिषेधार्थः | लकारः 
| ना विमाज नाशक्नुवन्‌, विभक्तुमित्यर्थः ॥ ईश्वरे 


तोसुन्कसनो 
“pelle ४१ ॥ अ० ३।४। १३॥ इंश्वरशब्द उपपदे वेदे तुमे 
a nagg प्रत्ययों भवतः | ईश्‍वरोभिचरितो: | कसुन्‌ | 
वरो रो पालख) ॥ कृत्यार्थ : 


Qa a 

तवकन्कन्यत्वनः ॥ ३२ Il 
४ १४ ॥ कृत्यानां "रू र Ho- 1 ४। 
Ei विषये nie a मावकम्मंणी द्रावर्थो स्तोऽहाद्यश्च | तत्र वेद- 
) ! “7 त्वन्‌ इत्ते प्रत्यया भवन्ति । ( तबे ) पारेधातव) 
RA 
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धता O O 


RII 


RPP ALLEL 


केन्‌) नावगाहे, (Her) दैदचेणयः शुश्रूषेण्यः, ( त्वन्‌ ) कत्वं हवि! | 
भाषार्थ 


( तुमर्थे० ) इस सूत्र से वेदों में (से) इत्यादि १५ (पन्द्रह) प्रय खब 
धातुओं से हो जाते हैं ( शाकि० ) शक धातु का प्रयोग उपपद हो तो घातु- 
मात्र से ( waa) ( कमुल्‌) ये दोनों प्रत्यय वेदों में हो जाते हैं, इस के होने 
से ( विभाजं ) इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैँ । (Sato) वेदों में ईश्वर 


इस सूत्र से वेदों में भावकर्मवाचक ( तवे ) ( केन्‌ ) ( केन्य ) ( त्वन्‌ ) ये 
प्रय होते हैं, इससे ( परिधातवे ) इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैँ | 


माष्यम्‌ 


डीप्प्रत्ययो भवति | गौ पञ्चदाम्नी, एकदाम्नी ॥ नित्यं छन्दसि ॥.२४॥ 
अ० ४॥ १। ४६ ॥ वह्ादिभ्यो वेदेषु Bai Ay प्रत्ययो भवति | 
बह्वीषु हिला प्रपिवन्‌ ॥ भवे छन्दासे ॥ २२ ॥ अ० ४। ४.। ११०॥ 
सप्तमीसमथोत्मातिपादिकाळूव इत्येतस्मिन्नर्थे छन्दासि विषये यत्प्रत्ययो 
भवति | अयमणादीनां घादीनां चाएवाद्‌ः | सति दशेने तेपि मवन्ति) 
मेध्याय च विद्युत्याय च नमः | इतः त्रादारभ्य यानि. प्रकृतिप्रत्ययाथे- 
विशेषविधायकानि पादप्य्यन्तानि वेदाविषयकाणि दत्राणि सन्ति तान्यत्र न 


लेखिष्यामः ॥ बहुलं बन्दि ॥ ३६ ॥ wo ५ || .२ । १२२ ॥ वेदेषु 
समयानां प्रयमास्रातिपदिकमात्राजूमादिष्व्थेषु विनिः प्रत्ययो बहुलं. | 
यते । तयथा | भूमादयः ॥ तदस्यास्त्यस्मि्निति ATT ॥ २७ ॥ अ० 
४। २। ६४ ॥ भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेतिशायने, सम्बन्धेस्तिविव- 


सपुसतर्ेषु ते ग्रत्यया AS लोके Ad मतुबादयों मन्तीति बोध्य्‌ | (Agel) 


Sen ७4७2 asa err ef 
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Bye | | i शो 


शब्दपूवेक घातु से ( तोसुन्‌ ) (set) ये प्रत्यय होते g | ( कृत्यार्थ० ) ¦ 


नित्यं संद्वाळन्द्सोः ॥ इरे ao ४ । १। २६॥ अन्नन्वाइई- ( 
्रीहेरुपघालोपिनः प्रातिरदिकरसंज्ञायां विषये छन्दासि च नित्यं स्त्रियां 


लिख्यन्ते, कुतस्तेषामुदाइरथानि येत्र यत्र मन्त्रे्वागमिष्यन्ति तत्रः ततरः तानि . 


चायां मवन्ति मतुबादयः ॥ १ ॥ अस्य द्त्जस्योपरि महा भ्राष्यवचना दे तेषु . 
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| प्रकृतिम्रत्ययरूपविशेषविधायकाने बहूनि वातिकानि सन्ति, 
तानिः तत्तद्विषयेषु प्रकाशयिष्यामः ॥ अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दासे ॥ ३८ ॥ 
श्र ५ | ४ | १०३॥ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्द्सि वेति ITA | ब्रह्म 
सामं ब्रह्म साम, देवच्डम्दसं, देवच्छन्द। ॥ सन्यङोः ॥ ३६ ॥ अ० ६ | | 
१। & ॥ बह्वयो अपि धातवो मवन्ति । तयथा | वपिः प्रकरणे दृष्टश्छेदने | ` 
चापि ada, केशान्बपति | ईडिः स्तुतिचोद्नायांचासु दष्ट ईरणे चापि 
चेते, अग्निवां gat बृष्टिमीड्े मरुतोऽ्ुतरच्यावयन्ति । करोतिरयमधूतप्रादु- 
भावे दष्ट निभूलीकरणे चापि वतेते, पृष्ठ कुरु पादौ कुरु, उन्प्रदानेति 
गम्यते | HAUT बतेते, कटे कुरु घटे कुरु । अश्मानमितः He, स्थाप- 
येति गम्यते । एतन्महामाप्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌ + धातुपाठे येञ्या निर्दि- 
| शा्तेभ्बोऽन्येपि बहवोड्या भवन्ति त्रयाणाप्रुपलक्षणमात्रस्य दर्शितत्वात ॥ 

| 


| AEA बहुलम्‌ ॥ ४०॥ अ० ६। ! | ७० ॥ वेदेषु नपुंसके ae. 

मानस्य शेलोपो बहुल मवति | यथा विश्वानि भुवनानीति प्राते बिश्वा- 

शुबनानीति मवति ॥ बहुल Bega ॥ ४१ ॥ अ० ६ | १। ३४ ॥ 

aR पैदेधु एपां धातूनामम्रातमपि सम्प्रसारणं बहुल॑ विधीयते | यथा 

ER इत्यादिषु ॥ इकोञ्सवर्े WTA ZAA ॥ ४२ ॥ Bo ६ | १। 

१२७॥ झा अन्षादिषु च छन्दासि प्रकृतिमावमात्रं geg l इवा WA 

R, इत्यायप्राप्त प्रक़ातेमावो विहित! ॥ देवताइन्हे q ॥ ४३ Il अ० 

i R । २६ ll देवतयोरडर्बसमाते पदस्य आनङ्‌ इत्यादेशो विधी यते | 

थ sat ae | ge BARAT घाता TATA HTT ; 

Saad cae AA अस्य स्योपरि BGR स्त। | त्या । 

ATÈ उमयत्र वायो! प्रतिषेध! ॥ ARANG, TENA ॥ AATAL- 
पत्यादीनां च Ul RAAT, RA, enero 

भानडदिशो वार्तिकदरयेत प्रतिषिध्यते, सा$ i X वा sat we 

[ere eran al नवका ATA ॥ बहुल छन्दात 

ATTA WRAT GET- 


गपो विधीयत 
AAT । उ०, देवा अद्रुह ॥ बहुल FU ll ४१ ॥ qo ७ | 


E l 9 ry ५ AEN 
| का मेन ARG मि स्थाने Uae बहुले बि os । यथा देवे- &. 
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मिम्रीचुषे जने ॥ सुपां सुलुकवूर्वेसवणाच्छेयाडाड्यायाजालः ॥ ४६ ॥ | 
७। १। ३६ ॥ सुपा च सुपो मवन्तीति वक्तव्यम् | तिडां च तिडो भव- 
न्तीति ama | इयाडियाजीकाराणामरुपसंख्यानमू | इया, दार्विया परिः 
उमन्‌ | डियाच्‌, सुमित्रिया न आप०, सुचेत्रिया, सुगातुया ( सुगात्रिया ! )। 
इकार, इति न शुष्कं सरवी शयानम्‌ | आङ्याजयारां चोपसंख्यानस्‌ | 
आड, प्रवाहवा | AAA, SAI वाव सेचनम्‌ | AAT, स नः सिन्धुः 
मिव नावया | सुप, लुक + TAAL, आत्‌ + शे, या! डा, ड्या, याच्‌, आळू) 
इया, VAS, इ) आड़) AUT, अयार्‌+ वैदिकेषु शब्देषु aa gat स्थाने 
सुवाद्ययारान्ताः षोडशादेशषा विधीयन्ते | तिङां च तिङिति पृथडः नियमः | 
(gq) ऋजवः सन्तु पन्था, पन्थान इति ग्रासे | ( लुक ) परमे व्योमन्‌ 
व्ोस्नीति पराते । ( hase ) धीती मती, धीत्या मत्या इति ग्रासे । 
( आत्‌ ) उमा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इति प्राते । (शे) न युष्मे वाज- 
बन्धवः, यूयमिति ग्राप्ते | ( या ) SKA उरुणा इति राप्ते । (डा ) नामा 
पृथिव्याः, नामी इति आते । ( ड्या ) GEA ATTA इति शरे है 
( याच.) agan साधु इति भत्ते ( आलू ) वसन्ता यजेव, TWH इति 
ay Ul आज्जसेरसुकू ॥४७॥ ७ । १। ५० ॥ अनेन प्रयबाया बहुवचन 
जशः पूर्व अशुक इत्ययमागभो ART: | so, विश्वे देवास आगतः बिेदेवा 
इति प्राप्ते | एवं देव्यासः | तयैवान्यान्यपि ब्ञातव्यानि | 

षाथ 


( Ra dare ) इस सूत्र से वेदों में अनन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रयय 
होता है | (Rat ) इब सूत्र में बहादि प्रातिपदिकं से बेदों में डीष aaa 
नि होता हे । ( भवे० ) इस सूत्र खे भव अर्थ में प्रातिपदिक मात्र से वेदों में 
यत्‌ प्रत्यय द्दोता है । इस सूत्र से आगे पादपय्यैन्त सत्र सूत्र-वेदो ही में लगते 
हैं, सो यहां इसलिये नहीं लिखे क्रि वे एक एक बात के विशेष हैं, सो जिस 
जिस मन्त्र में विषय आवेगे वहां वहां लिखे जायेगे | ( agao ) इस सूत्र से 
प्रातिपदिकमात्र खे विन्‌ प्रअय वेदों में मतुपू के अर्थे में बहुल करके होता RI 
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इस सूत्र के ऊपर वैदिक शब्दों के लिये वार्त्तिक बहुत ६, परन्तु विशेष है इस- 
लिये नहीं लिखे । ( अनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होता है । ( seat अपि० ) इख महाभाष्यकार के वचन से ag 


` ~ a ९ ८४ दो 
बात सममनी चाहिये कि धातुपाठ में धातुओं के जितने अथ लिखे है. उन से 


आधिक और भी बहुत अथे होते हैं । जेसे ( इंड ) धातु का स्तुति करना तो 
धातुपाठ में अर्थ पढ़ा है और चोदना आदि भी सममे जाते हैं, इस्री प्रकार 
सवेत्र जानना चाहिये । ( बहुलं० ) इस से धातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता 
है । ( शेश्छ ० ) इस से प्रथमा ens जो जस्‌ के स्थान में नपुंसकलिङ्ग में 
( शि ) आदेश होता है इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता हे । ( gate ) 
इस नियम से stra भी प्रक्ृतिभाव वेदों में होता हे । ( देवताद्व० ) इस सूत्र 
से दो देवताओं के इन्द्रसमास में que को दीधे हो जाता है, जैसे ( सूयोचन्द्र- 
adto ), यहां सूयो शब्द aS होगया है । और इस सूत्र से जिस कार्ये का 
विधान हे उसका प्रातिषेध महाभाष्यकार दो वातिंहों से विशेष शब्दों में दिखाते 


हैं, जेसे ( इन्द्रवायू ) यहां इन्द्र शब्द को दीधे नहीं हुआ | ae नियम लोक 


ओर वेद में ada घटता हे । ( बहुलं ० ) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन 
आत्मनेपद में ऊ प्रत्यय को सुद्‌ का आगम होता है । ( बहुलं० ) aaa भिस्‌ 
के स्यान में ऐसूभाव बहुल करके होता दै | ( सुपां go ) इससे सब विभक्तियों 
के सब वचनें के स्थान में ( सुप्‌ ) आदि १६ आदेश होते & | ( आज्जसे०) 
इस सूत्र से वेदों में प्रथमाविभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ हे उसको असुक्‌ का 
आगम होता हे, जैसे ( देव्या: ) ऐसा होना चाहिये वहां ( दैव्याः ) ऐसा 
दो जाता हे, इत्यादि जान लेना चाहिये । 


TST 


बहुलं बन्दासे ॥ ४८॥ ० ७ | ३ EX i 
डागमो इश्यते तत्रानेनैव भवतीति बेच SN त कत 


७॥४। ७८ ॥ sare 


मर ॥ बहुल छन्दासि ॥ ४६ ॥ se 
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| TUTE TA विर्धायते | vo रेवान्‌ इत्यादि | कृपो रो लः ॥ ५१॥ 
goal? I १८ ॥ संज्ञाछन्द्सोबो कापिलकादीनामिति वक्कव्यम्‌ | कपि 
| जका | कपरिका | इत्यादीनि ॥ RA ॥ ५२॥ अ० ८। २। २५ ॥ 
घसिमसोन सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहणं न तत्‌ | छान्दसो वणेलोपो वा यथे 
~ प्कत्तीरमध्बरे ॥ १॥ go निष्कतारमध्वरस्येति ग्राप्ते । अनेन वेदेषु वण- 
लोपो विङल्प्यतेऽग्राप्तविभाषेयम्‌ ॥ दादेधातोधः ॥ ५३ ॥ अ० ८ । २ | 
३२ ॥ हृग्रहोश्चन्दासि इस्य भत्वं वङ्कव्यस्‌ | उ० TRA संभरति | मरुद- 
स्य शृभ्शाति | मतुवसो रुः सम्बुद्धो Fala ॥ ५४॥ अ° ८ । ३।१॥ 
वेदविषये मत्वन्तस्य वखन्तस्य च सम्बुद्धो गम्यमानायां FATA | गाम! | 
हरिवः | Aig: |! वा शरि HY ॥ अ० ८ । ३ । ३६ ॥ aT MAY 
खपरे लोपो वक्गव्यः | वृक्षा स्थातारः | Tal? स्थातारः | अनन TATA 

< ¦ इत्यादीनि वेदेष्वपि श्यन्ते | अतः सामाम्येनायं सावेत्रिको नियमः 


ATTY 
( बहुलं ० ) इस सूत्र से वेदों में ईट्‌ का आगाम होता हे | ( बहुलं० ) 


ANA 


इस सुत्र से वेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता हे | ( छन्दसोरः ) 
इससे वेदों में मतुप प्रय के मकार को वकारादेश हो जाता हे | (संज्ञा०) इ- 


` ` A NON ij ~ 
ससे वेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता है | ( Wao ) इससे वेदों मे 


N N जात हृ ~ A 
[किसी किसी अक्षर का कहाँ कहीं लाप हो जाता है । ( हृमहो० ) इससे वेदो 


` wo N 
हृ और ग्रह के इकार को भकार होजाता है । (ago ) इससे वेदों में म- 
aA 


में 
gq आर वसु क नकार झा झ हाता & । 
-आाष्यस्‌ 


उणादयो agag || ५६॥ अ० ३ । २। १ ॥ बहुलवचनं किमथम्‌ ? । 
“बाइलकं प्रकृतेस्ततुदष्टेः? | तन्ीस्यः प्रककातिभ्य उणादयो श्यन्ते न 
AAA दृश्यन्ते | “ग्रायसञ्चचयनाद्‌पि तेषाम्‌” | प्रायेण खल्वपि ते ay 
चिता न सर्वे agia: | ““काय्यसशेषविधेश्च तदुङ्कम्‌’' | काय्योणि खल्व- 

ह पि सशेषाणि कृतानि न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्ताने । [फे पुनः कारण द 


21 | Re 
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तन्वीभ्यः प्रकातिभ्य उणादयो दृश्यन्ते न सवाभ्यः | किस कारण प्रायण 
समुचिता न सर्वे समुचिताः | किञ्च कारण काय्यांण AAMT छान न 
पुन! सवाणि लक्षणन पारिसमाप्तान | “नेगमरूढिमवं हि सुसाधु | नग- 
माञ्च रूदिशब्दाश्चावेदिकास्ते सुष्टु साधवः कथं स्युः | “नाम च धातुजमाह 
Grex? | नाम खल्वपि घातुजमाइुनेरुक्लाः | “व्याकरणं शकटस्य च ता- 
कम्‌’ | वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुज नामात | अथ यस्य 
विशेषपदार्थो न समुत्यितः कथं तत्र भवितव्यम्‌ | “यन्न विशेषपदाथसयुत्य 
प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌” | प्रकृति दृष्टा प्रत्यय RRT, ग्रत्यय TE 
प्रकातेरूहितव्या । संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः पर | कार्‍्याद्रयाद- 
नुबन्धमतच्छास्रमुणादिषु ॥ ३ ॥ ( बाहुलक० ) उणांदपाठ अल्पाभ्यः 
प्रकातिभ्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुलवचनादावाहताभ्यापि भवान्त | 
एवं प्रत्यया अपि न सव एकीकृताः किन्तु प्रायेण स्रक्ष्मतया प्रत्ययाषेधान 
कृतं तत्रापि बहलवचनादेवाविहिता अपि MII भवन्ति यथा फिडाफेडडा 
भवतः | तथा Brads काय्याशि न भवन्त्यविहितानि च भवान्त | 
यथा दण्ड इत्यत्र इप्नत्ययस्य डकारस्य इत्संज्ञा. न भवति | एतदपि बाहुल- 
कादेव | ( कि पुनः° ) अनेनेतच्छवयते उणादौ यावत्यः प्रकृतयो यावन्त! 
प्रत्यया याचन्ति च सत्रे काय्योणि विदितानि तावन्त्येव कथं न स्युः । अत्रो- 
च्यते | ( नेगम० ) नेगमा वैदिकाः शब्दा रूढयो लौकिकाश्च BE साधवो 
यथा स्युः | एव कृतेन विना नव ते सुष्टु सेत्स्यन्ति | ( नाम० ) संज्ञाश- 
ब्दान्‌ AMETAN AGATE, ( व्याकरण ० ) शकटस्य तोकमपत्यं 
शाकटायनः, तोकमित्यस्यापत्यनामसु # पठितत्वात्‌ | ( aq ) थत्‌ वि 
शेषात्पदाथान्न सम्यशुरिथतमथा्कतिग्रत्ययाविधानेन न व्युत्पन्न तत्र प्रकृति 
दृष्टा प्रत्यय FAs प्रत्यय च दृष्टा प्रकृति! | एतदूहून क्क कर्थं च कतेव्य- 
मित्यत्राह | सज्ञाश।ब्द्‌षु, धातुरूपाण पूवमृह्यान पर च प्रत्यया! | ( का- 


MK? ) काय्यमाश्रेत्य धातुप्रत्ययानुबन्धान्‌ जानीयात्‌, एतरसर्व Be 
गुणादिषु बोध्यम्‌ | 
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( उशाद्यो० ) इसःसूत्र के ऊपर महाभाप्यकार पतञ्जलि मानि उंण्णांदे- 
पाठ की व्यवस्था वांधत हैं कि ( वाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोडे से धातुओं, 
से प्रत्ययविधान किया हे सो बहुल के होन से वे प्रत्यय अन्य घातुओं से भी 
होते हैं । इसी प्रकार प्रत्यय मी उस ग्रन्थ में थोडे से नमूना क लिये पढ़ें हे 
इन से अन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समझ लना चाहिये । जसे 
( ऋफिडः ) इस शब्द में ऋ घातु से किड प्रत्यय समझा जाता हैं, इसी 
प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये | तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते 
हैं उन में जितने काय्य सूत्रों करके होने चाहियें वे सब नहीं होते हैं, सो भी 
बहुल ही का प्रताप हवे । ( कि पुनः ) इस में जो कोई ऐसी शंका करे कि 
उणादिपाठ में जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किये ओर जितने काय्ये 
शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते हैं उन से अधिक क्यों होते हैं १ तो 
इसका उत्तर यह है कि (Anao ) वेदों में जितने शब्द हें तथा संसारं में अंसं- 
ख्य संज्ञाशब्द हैं ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिय पूर्वोक्त 
तीन प्रकार के कार्य्य बहुलवचन से उणादि में होते हैँ, जिसके होने से अंनेक 
प्रकार के हजारह शब्द सिद्ध होते हैं । ( नाम० ) अब इस विषय 'में ' निरुक्त- 
कारों का ऐसा मत है कि संज्ञाशव्द जितने हैं वे सब धातु ओर प्रत्ययां से 
बराबर सिद्ध होने चाहियें तथा वेयाकरण जितने ऋषि हैं उन में'से शाकटायनं 
ऋषि का मत निरुक्तकारो के समान हे और इन से भिन्न ऋषियों' का ' मते “यह 
है कि संज्ञाशव्द जितने हैं वे रूढी हैं.। अब इस बात का विचार करते हैं. कि 
जिन शब्दों में धातु प्रत्यय मालूम ge भी नहीं होता वहाँ क्या करना चाहिये.। 
उन शब्दों में इस se विचार करना चाहिये कि वंयाकरणरांख में जितने 
घातु और प्रत्यय हैं इन में से जो धातु मालूम पड़े जाय तो adit प्रलय की 
कल्पना कर लेनी और जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन धातु की "कल्पना कर 
लेनी, इस प्रकार उन शब्दों का अर्थ विचार लेना चाहिये | आर दूसंरी कल्पना 


यह भी हे कि उन शब्दों में जिस अलुबन्धा कर कारये ये दीदे वसा ही पातु बा 
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७१४ शताब्दीसंस्करणस्‌ 
प्रत्यय अनुबन्ध के सहित कल्पना करनी | जेसे कोई आद्यदात्त शब्द हो उस 


में ( ज्‌) अथवा ( न्‌ ) अनुबन्ध के सहित प्रत्यय BAA | यह कल्पना 
सर्वत्र नहीं करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक वेद से प्रसिद्ध हों उन के 
अथे जानने के लिये शब्द के आदि के अक्षरों में धात्वर्थे की ओर अन्त में 
प्रत्ययाथे की कल्पना करनी 'चाहिये | ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये हे [३ 
शब्दसागर अथाह हे, इस की थाह व्याकरण से नहीं मिल सकती । जो कहें 
कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर फे पार पहुंच जाते 
तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते ओर जन्मजन्मान्तरो भर पढ़ते तो 
भी पार होना दुलेभ हो जाता । इसलिये यह GT पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने 
किया हे जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जाय । 


भाष्यम्‌ 


- ` अथालङ्रारमेदाः संक्षेपतो लिख्यन्ते | तत्र तावदुपमालडारो व्याख्या- 
यते। पूर्णोपमा चतुमिरुपमयोपमानवाच कसाधारण धर्मेभवात ॥ अस्योदाहर- 
UY | स न! पितेव छनवे5ग्ने सूपायनो भव ॥ १ ॥ उक्कानामेककशोःनुपा- 
दानेऽष्टषा लुप्तोपमा | तत्र वाचकलुप्तोदाहरणम्‌ | भीम इव बली भीमबली | 
धमलुप्तोदाहरणम्‌ । कमलनेत्रः ॥ २ ॥ घमेवाचकलुप्तोदाहरणम । व्यप्र 
इव पुरुष! पुरुषव्याघ्रः ॥ ३ ॥ वाचकोपमेयलुसोदाहरणम्‌ | विद्यया पाएङ- 
तायन्ते ॥ ४ ॥ उपमानजुप्ता ॥ ५॥ वाचकोपमानलुसा ॥ ६ ॥ धर्मोप- 
मानठुप्ता ॥ ७ ॥ धर्मोपमानवाचकङ्‌प्ता ॥ |) आसामुदाहरणम्‌ | काकता- 
लीयो गुरुशिष्यसमागमः | एवमष्टविधा ॥ १॥ अतोःग्रे रूफफालडारः | 
स चोपमानस्यामेदतादूप्याभ्यामथिकन्यूनो मयगुशैरुपमेयस्य प्रकाशनं रूप” 
BITZI | स च षदधा | तत्रा िकामेद्‌रूपकोद हरणम्‌ | अयं हि सविता 
ATI ध्वान्तं विनाइ्यते | पूणुविद्य इति शेषः ॥ १ ॥ न्यूनाभेदरूप- 
कोदाइरणम्‌। अयं पतक्ञलिः साचाद्भाम्यस्य कृतिना विना ॥ २ ॥ we 


LN 
भयामेदरूपकोदाहरणम । इशः म्रजामवत्यद्य खीकृत्य समनीतिताम्‌ 


| ॥ रे ॥ अधिकतादूप्यरूपकोदाहर UW । विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्या A 
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em 
नन्देन किं तदा ॥ ४ ॥ न्यूनतादूप्यरूपकोदाइरणस्र्‌ । साध्वीयं सुखदा | 
नीतिर्््थप्रमत्रा मता ॥ ५ ॥ अतुभयतादुप्यरूपकोदाइरणंध् | अय 
घनावृगातप्रयाद्वययाशवय्यो विभज्यते ॥ ६ ॥ अनेकार्यशब्दविन्यासः XT: । 
| स च त्रिविधः । प्रकृतानेकविषयः । अम्रकृतानकविषयः । प्रकृताप्रकृता- 
ARATA । तत्र प्रकृतजिपयस्योदाहग्णस्‌ | यथा नवकम्बलो5यं मनुष्यः | 
| अत्र नव कम्वला यस्य नवो नूतनो वा कम्बलो यस्येति दावर्थो मवतः | 
| यथा च श्वेतो धावति | अलंबुसानां यातेति | तयैव अग्निमीडे इत्यादि | 
अग्रक्ृतविप यस्यो दाहरणम्‌ | इरिणा त्वद्धलं Tet कृतिना हितशक्किना | 
अथ प्रकृतामङ्गृतवियोदाहरणब्र | उचरन्भूरियानाढ्यः YA वाहिनीपतिः । 
एवंविधा अन्येपि बइयोऽलङ्काराः सन्ति । ते सर्वे नात्र लिख्यन्ते | यत्र यत्र 
त गमिष्यन्ति तत्र तत्र व्याख्यायिष्यन्ते | 
; भाषाथ 
अब कुछ अलङ्कारों का विषय संक्षेप से लिखते हैं। उन में से पहिले उपमाल- 
कार के आठ (८) भेद देँ । वाचकलुमा १, धर्मलुप्ता २, धर्मबाचकलुप्ता ३, वाचको- 
पमेय लुप्ता ४, उपमानजुमा ५, वाचकोपमानजुप्ता ६, थमीपमानलुप्ता ७ ओर धर्मोप- 
मान. वाचकलुप्ता ८ । इन आठों से पूर्णापमालङ्कार प्रथक्‌ दे, जिस में ये-खब बने. 
रहते Esa का लक्षण यह दै क्रि वह चार पदार्थों सर बनता है, एक तो उपसान, 
दूसरा उपमेय, तीखरा उपमावाचक ओर चोथा साधारणधमे | इनमें से उपमान 
gaat कहते हैं कि fra पदार्थ की उपमा दी जाती दे । उपमेय बद्‌. 
'कहाता है कि Bradt उपमान के तुल्य बणेन करते हैं । उपमावाचक उस को 
कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सडश, इव, वत्‌ इत्यादि शब्दों के बीच. में 
आजे से किसी दूसरे पदाथ के समान बोध करावे । साधारणधमे ag होता दे 
कि जो कमे उपमान और उपमेय इन दोनों में बराबर बत्तेमान रहता हे । इन 
चारों के वर्चमान होने से पूर्णोपमा और इन में से एक एक के खोप हो जाने 
से पूर्वोक्त आठ भेद दो जाते हैँ । पूणोपमा का उदाहरण अद. हे कि (सनः 
पितेब० ) । RA पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता हे aa ही पर- 
2 मेर भी सव का पिदा अयौत्‌ पालन करने वाला दे । इसके आगे | | 
aus ARR 
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! रूपक ६ । इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना ओर उस 
! में भेद नहीं रखना | जैसे यह मनुष्य साक्षात्‌ सूय्ये हे, क्योंकि अपने विद्यारूप 
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= दिये. जाय़ंगे.| 
£ TENE; जात आर जानैत्व | 


कालङ्कार के छः भद्‌ हूं आधकाभदरूपक .१, न्यूनामंदरूपक २, अनुभयाभे- 
TOI ३, 'आधेकताद्रूप्यरूपक ४, न्यूनतादुप्यरूपक ५ आर अनुभयतादृप्य- 


प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार का नाश नित्य करता है इत्यादि । तीसरा श्ले- 
षालङ्कार कद्दाता हे । उस के तीन भेद हैं। प्रकृत १, अप्रकत २ ओर प्रक- 


ताप्रकृतावेषय ३ । जिस का. लक्षण यह हे कि किसी एक वाक्य वा शब्द से 


` 


अनेक अर्थ निकलें. वह. श्लेष .कहाता हे । जैसे नवकम्बल इस शब्द से दो 


€ | A A nN न 
अथे निकलते हैं.। एक नव.है कस्बल जिस के, दूसरा नवीन हे कम्बल जिस 
का । इसी.प्रकार Aaya sit आदि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं डो श्लेषा-. 


A 


लकार का ही विषय है। इस प्रकार के ओर भी बहुत अलंकार हैं सो जहां जहां 
वेदभाष्य में आवेंगे वहां बहां लिखे जायंगे । 


आष्धम्‌ 
Oe ~ mN 
अद्ितियोरद्तिरन्तरिश्वसदितिसाता स पिता स प्र 


विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदि!तिज दितिजनित्वम्‌ ॥ १॥ 

| | अस्मिन्मन्त्रे अदितिशब्दार्था 
यारेत्यादय। खन्ति तेऽपि छेद भाष्येऽदरितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते | 
नेवास्य मन्त्रस्य लर ने सवे भाविष्यतीति Acasa लिखितम्‌ | 


भाषाथ 


( अदिति ०. ) इस मन्त्र में आदिति शब्द के बहुत अर्थ और बहुतेरे अर्थ 


इस-शब्द-क ह । परन्तु इस मन्त्र में जितने हैं वे सब वेदभाष्य में अवश्य 


लिये .जायंगे लिखे 
| इस मन्त्र को वारंवार न लिखेंगे, किन्तु वे सब अर्थं तो लिख 


ह als 5 अन्तारच्ष, माता, पता, पुन, विश्वेदेवा, 
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अथ वेदमाष्ये ये सडेताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्येन्ते | ऋँग्वेदा- 
दीनां वेदचतुष्टयानां, षदशाख्राणां, पडज्ञानां, चतुर्णा ब्राह्मणानां, तेत्तिरी- 
यारण्यकस्य च यत्र यत्र AMAA लेखिष्यन्ते तत्र तत्रैते सङ्केता विज्ञेयाः | 
BACT Ho, मण्डलस्य प्रथमाङो, द्वितीयः सङ्गस्य) दृतीयो मन्त्रस्य 
विज्ञेयः । तद्यथा--त्र० १। १ । १॥ यजुर्वेदस्य य°, ्रथमाङोऽध्यायश्य, 
द्वितीयो मन्त्रस्य | तथथा--य० १ । १ ॥ सामबेद्स्य साम०, Talia 
कस्य पू०, प्रथमाङ१ प्रपाठकस्य, द्वितीयो दशते,स्तृतीयो मन्त्रस्य | तयथा 
साम० Ge १। १। १॥ पूवार्चिकस्यायं नियमः | उचराचिकस्य खलु 
साम० Fo, HANTS? ग्रपाठकस्य द्वितीयो मन्त्रस्य | अत्रायं विशेषो स्ति । 
FAUNAS दशतयो न सान्ति, परन्त्वद्ध॑श्रपाठके मन्त्रसंख्या पूणो भवति | 
तेन प्रथम! पूर्वाद्धेप्रपाडको, द्वितीय उत्तराद्धप्रपाठकश्वेत्यपमापे सङ्केत उत्तरा- 
चिके ज्ञेय! | तयथा--साम० go १। पू० १ ॥ साम० go १ | उ० 
१। अत्र हौ सङ्केतो भविष्यतः | उकारेणोत्तराविक ज्ञेय, प्रथमाङ्कन प्रथमः 
प्रपाठकः; To इत्यनेन Tae! प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीया ङ्केन ARTN 
ज्ेया । पुनर्द्धितीये सङ्केते द्वितीय उकारेण TASS, प्रथमः मपाठक, द्विती 
याङ्केन तदेव | अथर्षेदे | अथवे०, श्रयमाङ्कः काएडस्य, (aia वर्गस्य, 
तृतीयो मन्त्रस्य | तथथा--अथवे० १। १। १॥ 
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l e e लि ` aA DA 
अब वेदभाष्य में चारों वेदों के जहां जहां ; प्रमाण लिखे जावगे उन के 
ey ` 
shaq दिखलाते. हे । देखो, ऋग्वेद्‌ जहां प्रमाण लिखेंग Te ऋग्वेद का o 
संकेत दिखलाते- हे । देखो. WaT का जह. | q यार Si 
और मण्डल १ । सूक्त १ । मन्त्र १ | इन का पहिला दूसरा WaT क्रम स 
he 
संकेत. जानना चाहिये, जैसे Wo १। १। १ । इसी प्रकार AJAT का Fo, 
पहिला. अङ्क अध्याय का, दूसरा सन्त्र का जान लेना। जसे To १। १ सा- 
2. मवेद का नियम यह हे कि सास०, Tis का Jo, पाहिला प्रपाठक का, > | 
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दूसरा दशाते का और तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये, जसे साम० पू० १ | 
१। १। यह नियम पूर्वार्चिक में हे । उत्तरार्थेक में प्रपाठकों के भी gate उत्त- 
AA मन्त्र e ^ AA ~ oT 
¦ राद्ध होते हैं, अद्धेप्रपाठकपय्येन्त मन्त्रसंख्या चलती हे | इसलिये प्रपाठक के अङ्क 
के आगे Go वा So धरा जायगा | उस पू० से पूवोद्धे प्रपाठक और go से 
उत्तराद्ध प्रपाठक जान लेना होगा । इस प्रकार उत्तरार्चिक में दो संकेत होंगे । 
साम० To १। Jo Vil साम० Fo १। Fo १ ॥ इसी प्रकार अथववेद में 
अथवे ०, पहिला अङ्क काएड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान लेना, 


जैसे अथवे० १ । १। १॥ 


भाष्यम्‌ 
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एवं ब्राह्मणस्याद्यस्येतरेयस्य ऐ०, प्रथमाङ्कः पञ्चिकाया+ दितीयः 
कणिडकायाः । तद्यथा | ऐ० १ | १॥ शतपथत्राह्मणे श०, प्रथमाङ्कः 
काण्डस्य, डितीय$ प्रपाठकस्य, तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुर्थः कणिडकायाः | 
तद्यया--श० १ । १। १। १॥ एवमेव सामत्राह्मणानि बहूनि सन्ति; 
तेषां मध्यायस्य यस्य प्रमाणपत्र लाखष्यते तस्य तस्य सङ्केतस्तत्रैव करि- 
्यते | ATK छान्दोग्याख्यं तस्य Sto, IAE? ISFA, द्विती यः 
WUC दृतीयो मन्त्रस्य | तचथा-छां० १ | १ । १ ॥ एवं गोपथ- 
णस्य Mle, ANR? प्रपाठकस्य, दितीयो ager | यथा गो० १। 
१ | एवं TRA प्रथमं MAMET | तस्य मी०, प्रथमाङ्कोध्या यस्य 
द्वितीयः पादस्य, तृतीयः सूत्रस्य | तदयथा--प्री० १ ।१.। १॥ द्वितीय 
Tae तस्य ये ने R 
न्न तस्य व मरथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीय आहिकस्य, तृतीयः 
पा | तथया-बै० १। १। १ ॥ तृतीयं MANA तस्य cate, 
| अन्यद्वेशेषिकवत्‌ । चतुथे aes तस्य यो०, प्रथमाइ; द्वितीय 
‘त्रस्य । यो० १। १ ॥ पञ्चमं aware | Pe 
ren: W aiena तस्य afo, प्रथप्राह्लेड्थ्याय- 
५५५ उत्रस्य । सा० १ । १॥ q8 Irag [मांसाख्यं 
तस्य वे०, प्रथमाङ्कोध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, = 1 
| १ । १॥ तयात प्रथम व्याकरण ao स्लस्थ । वेश १। 
$ 1 a व्याकरण, तत्राष्टाध्यायीः TAL Bo, प्रथमाङ्गोऽ 
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ध्यायस्य, द्वितीयः पादश्य, तृतीयः सत्रस्य | तयथा--ग्र १। १॥१॥ 
एतेनव FAA GSA व्याकरणमहामाण्यस्य सङ्केतो विज्ञेयः | यस्य 
सूत्रस्योपरि WEIN AUS लिखित्वा तत्सृत्रसङ्केतो धरिष्यते | 
तथा निघण्डुनिरुक्गयो? प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य | निघण्टो 
१। १ Ul tree १। १॥ खण्डाध्याया दयाः समानो | तथा तात्तराया- 
WI ते०, प्रथमाङ्कः प्रपाटकस्य+ दितीयोऽइवाकस्य । त° १ । १॥ 
इस्थं सर्वेषां प्रमाणानां तेषु तेषु ग्रन्थेषु दशनार्थं सङ्केताः कृतास्तेन येषां 
मनुष्याणां Tera मवदेतेरङस्तेषु ग्रन्थेषु लिखितसङ्केतेन द्रष्टव्यम्‌ | 
यत्रोक्गम्यो ग्रन्थेय्यो भिन्ञानां ग्रन्थानां प्रमाणं लेखिष्यते तत्रेकवारं समग्र 
CUM एनरेवमेव सङ्केतेन लख्ष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ | 


आषार्थ 


इसी प्रकार ब्राह्मण प्रन्थॉ में प्रथम ऐतरेयत्राद्मण का ऐ०, पहिला अङ्क पडिच- 
का _ दूसरा कण्डिका का। ऐ० १ | १ ॥ शतपथ ब्राह्मण का श०, पाहिला 


' अङ्क कार्ड का, दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का, चौथा काणिडका का | 


श० १।१।१।१॥ सामत्राह्मण बहुत हैं उन में से जिस जिस का प्रमाण 
जहां २ लिखेंगे उस उस का ठिकाना वहां घर देंगे | जैसे एक छान्दोग्य कहा- 
ता है उसका gio, पहिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र 
का । जैसे Gio १। १। १ ॥ चोथा गोपथ ज्राइण कह्दाता हे उसका गो०, . 
citar अङ्क प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण का। जेसे गो० १ | १ ॥ इस 
प्रकार का संकेत चारों ब्राह्मणों में जानना होगा । ऐसे ही छः Met में 
प्रथम सीमांसा शास्त्र उसका मी० अध्याय पाद ओर सूत्र के तीन अङ्क क्रम से 
जानो । जैसे मी० १ । १ ।१॥ दूसरा वेशेषिक का वे०, पहिला अङ्क अध्याय 
का, दूसरा आहिक का, तीसरा सूत्र का जसे Jo १। १॥ १ ॥ ्तासरे न्याय- 
शास्र का न्या० और तीन अङ्क वेशेषिक के समान जानो । चाथे योगशास्त्र का 
यो०, प्रथम अङ्क पाद्‌ का, दूसरा सूत्र का यो० १। १ ॥ पांचवें सांख्य- 
शास्त्र का aio, अध्याय और सूत्र के दो अङ्क क्रम से जानो | जेसे Ato १। 
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ieee ॥ छठ वदान्त का yo » अध्याय पाद्‌ र सूत्र छे तीन अङ्क क्रम: से 
Fo १। १। १। तथा अङ्गों में अष्टाध्यायी व्याकरण का अङ्क अध्याय, 
पाद, सूत्र के तीन अङ्क क्रम स जानो जसे अ० १। १। १ ॥ इसी | 
जिस सूत्र के ऊपर महाभाध्य हुआ करगा उस सूत्र का पता लख के महाभाष्य 
का वचन लिखा करेंगे उसी स उसका पता जान लेना चाहिये | तथा निघण्टु 
और निरुक्त में दो दो अङ्क अध्याय ओर खण्ड के लिखेंगे । तथा तेत्तिरीय 
आरण्यक में ते० लिख के प्रपाठक ओर अनुवाक छे दो अङ्क लिखेंगे | ये संकेत 
इसलिये लिखे हैं [के वारंवार ठिकाना न लिखने os, थोड़े से हदी काम चला 
जाय, जिस किसी को देखना पड़े वह उन ग्रन्थो में देख ले ओर जिन मरन्थों 
के संकेत यहां नहीं लिखे उन के प्रमाणां का जहां कहीं काम पड़ेगा तो लिख 
दिया जायगा | परन्तु इन. सब प्रन्थो के संकेतों को याद रखना सब को योग्य 
ह कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े । 


वे दा्थाभिप्रकाशएणयसुगसिका कामदा AAAS | 
सच्तपाड्गी मकेण विमलविधिनिघधिः सत्यशास्त्राथयक्का ॥ 
सस्पूणाकाय्यथढ भवात BVA यन्ञन्छ'माष्य सयात! | 
पश्चादाशान भत्त्या सुसातस हतया तन्यते सुप्र माणस ॥ १॥ 
AANA OA मन्चस्तस्य पदानि च | 
पदाथान्चयभायाथाः ऋसाइोध्या Iविचचणः ॥ २॥ 


यह भूमिका जा वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसातिये और [किसने बना- 


ये, उन में क्या क्या विषय हैं इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्रापि कराने 


वाला ६ । इस का जा लोग ठीक टीक पारश्रम से पढ़ आर विचारग उन का 
व्यवहार आर परमाथ का प्रकाश, ससार मे .मान 
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१ FARE क प्रमाण स युक्त जो भूमिका है इस को मैंने संक्षेप से पूणे किया | 
A इस क आग जा उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति में अपनी बुटे 
| Š ES SUH प्रीति के बढ़ानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक IAT करता gugl | 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ७२१ 


EN MASAI 
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इस भंन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमे- | 
श्वर ने जिस बात का प्रकाश क्रिया हे, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम } 
से प्रमाणसाहित मन्त्र के पदों का अर्थ, अन्वय अथात्‌ पदों की सम्बन्धपूषेक | 
योजना और छठा भावाथे BAMA मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन हे इस क्रम से | 
मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ॥ R ॥ 


विश्वांनि देव सवितट्‌रितानि परांसुव | 
WHE AA आसुव ॥ १॥ To ३० | ३॥ 


इति श्रीमत्परित्राजकाचार्य्येण श्रीयुतद्यानन्द्सरखती खामिना 
विरचिता संस्कृतमाषार्य्येभाषाभ्यां सुभूषिता सुप्रमाणयु- 
कृ्बेदादिचतुर्वेदभाष्यभामिका समाप्तिमगमत्‌ 
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व्यवहारनानु 
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मैंने परीक्षा करके निश्चय किया हे कि जो धमेयुक्त व्यवहार ठीक २ 
वर्त्तता है उसको ada सुखलाभ और जो विपरीत वत्तेता हे वह सदा दुःखी 
होकर अपनी हानि कर लेता है । देखिये जब कोई सभ्य मनुष्य er की 
सभा में वा किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नन्नतापूर्वक नमस्ते 
आदि करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान दे सुन, उसका सिद्धान्त जान निर- 
भिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका 
सत्कार और जो NEE बकता है उसका तिरस्कार करते हैं । जब मनुष्य 
धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं आर जब 
अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते इससे जो 
थोड़ी विद्या वा लोभी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका कोई भी 
कार्य्य नहीं बिगड़ता । इसलिये मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अथे सब वेदादि 
qa और सत्याचारी विद्वानों की Giga इस व्यवह्दारभाछु प्रन्थ को बनाकर 
प्रसिद्ध करता हूं कि जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने ओर अपने २ 
सन्तान तथा विद्यार्थियों का आचार अत्युत्तम करें कि जिससे आप ओर बे सब 
दिन सुखी रहेँ । इस मन्थ में कहीं २ प्रमाण के लिये संस्कृत ओर सुगम भाषा 
लिखी और अनेक उपयुक्त दृष्टान्त देकर सुधार का अभिधाय प्रकाशित किया { , 
है कि जिसको सब कोई सुख से समक के अपना २ GA सुधार के सब 
उत्तम व्यवहारो को सिद्ध किया करें । | 
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व्यवहारसानुंः 


ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो Gat को सिद्ध करनेवाले 
व्यवहारो को छोड़कर उलटे आचरण करने में प्रसन्न होगा | क्या यथायोग्य 
व्यवद्दार किये विना किसी को सवे सुख हो सकता है ! क्या मनुष्य अच्छी 
शिक्षा से धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता ९ ओर 
इसके विना पशु के समान होकर दुःखी नहीं रहता हे ! जिसलिथे a 
मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य हे इसलिये यह बालक खे | 
वुद्धपर्यन्त मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहारसम्बन्थी शिक्षा का विधान किया 
जाता हे | 

( प्रश्‍न ) कैसे पुरुष पढ़ाने ओर शिक्षा करनेहारे होने चाहियें ! 


( उत्तर ) पढ़ानेवालों के लक्षणः-- 


- -आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिता धमनित्यता | 
qai नापकपैन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १॥ 


of ` छो 
जिसको परमात्मा ओर जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, जो आलस्य को - 

A ~ ~ 
इकर सदा उद्योगी, सुखदुशखादि का सहन, घम्से का नित्य सेवन करनेवाला 
हो, जिसको कोई पदाथे घमे से छुड़ा अघर् की ओर न खींच सके वह परिडत 


कहाता है ॥ १॥ 


निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 


अनास्तिकः श्रदधान एतत्पणिडतलच्णम्‌ ॥ २॥ | Ae 
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जो सदा प्रशस्त धमेयुक्त कर्मों को करने ओर निन्दित अधमेयुक्त कम्मों 

A aN A 
को कभी न सेवनेहारा, न कदापि ईश्वर वेद ओर धमे का विरोधी ओर 
परमात्मा सत्यविद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है at मनुष्य पण्डित के 


लक्षणयुक्त होता है ॥ R 


fart बिजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 
नासंग्ष्टो ह्युपयुक्के परार्थे तत्ज्ञानं प्रथमं पणिडतस्य ॥ ३ ॥ 


जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दीर्घकाल 
पर्यन्त वेदादि शातन ओर धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर 
ठीक २ समक निरभिमानी शान्त होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से 
लेकर एथिवी पथेन्त पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेने में तन, मन, धन |. 
से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकादि ge गुणों से प्रथक्‌ । 
वचेमान, किसी के पूछने वा दोनों के संवाद में विना प्रसङ्ग के अयुक्त भाषणादि | | 
व्यवहार न करनेवाला मनुष्य है यही पण्डित की बुद्धिमत्ता का प्रथम 
लक्षण है ॥ N 


नाग्राप्यमभिवाब्छन्ति नष्टं नेच्छान्त शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न मुद्यन्ति नराः पणिडतबुद्धयः ॥ ४ ॥ 


जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थो की कभी इच्छा नहीं करते अदृष्ट 
ec 4 
वा किसी पदाथे के नष्ट भ्रष्ट होजाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते 
ओर बड़े २ दुःखों से युक्त रॉ की प्राप्ति में | | 
र Stal स युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते 
हैं वे मनुष्य परिडतों की बुद्धि से युक्त कहाते हैं ॥ ४ ॥ 


TINE चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
: आशु TR वक्ता च यः स पणिडत उच्यते ॥ ५ ॥ 


जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलनेवाली अत्यन्त अद्भुत विद्याओं की 
A ENS को करने, विना जाने पदार्थों को तक से शीघ्र जानने जनाने सुनी 


प अना 
| स्री 
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ब्यवहारभानुः ७२७ : 


= 
विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जो सब विद्याओं के मन्यों को 
अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ानेवाला मनुष्य हे बद्दी परिडत कहता हे॥५॥ 


è e A 
श्रुत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा | 
असंमिन्नाय्येमय्यांदः पणिडिताख्यां Tad सः Ul ६ Ul 


जिसकी सुनी हुईं और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल ओर 
बुद्धि ओर क्रिया सुनी पढ़ी हुईं विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक u पुरुषों 
की स्यौदा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीणे करनेहारा मनुष्य 
है वही परिडत नाम धराने के योग्य होता है ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ सत्य पुरुष 
पढ़ाने और घुद्धिमान्‌ पढ़नेवाले होते हे वहां विद्या ait धमे की aft होकर 
सदा आनन्द ही बढ़ता जाता है और जहां निन्नालिखित मूढ़ पढ़ने पढ़ना 
होते हैं वहां अविद्या और अधम्मे की उन्नति होकर दुःख Et बढ़ता जाता है ॥ 


(qo ) केसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करनेवाले न होने चाहियें । 
ae के लक्षण 


(qo) अश्वुतश्र समुन्नद्वो दरिद्रश्न महामनाः | 
९ 


 अर्थौश्वाकम्मेणा Wega इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ 


A DaS 
जो किसी विद्या को न पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश न TE बड़ा 


डे | की इच्छा वाला ओर विना 
घमंडी, दरिद्र होकर धनसम्बन्धी बडे २ कार्मो को इ 
किये बड़े २ फलों की इच्छा करनेद्ारा ail . 


Sia, 


असे---एक दरिद्र रोखचिल्ली नामक किसी आम में था चहा किसी ia 

का बनिया दश TA उधार लेकर घी wa आया था E घी र घडे दि । 

भर किसी मजूर के खोज में था वहां शेखचिज्ली आ निकला. उससे हल 

र इस घड़े को तीन कोस पर ont की क्या. मजूरी लेगा उसने कहा कि आठ R 


SNM meas _ 
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आने, आगे बनिये ने कहा कि चार आने लना हो तो ल, उसने कहा अच्छा | 
शेखचिल्ली घड़ा ले चला ओर बनिया Wey ९ चलता हुआ मन म मनोरथ करने 
लगा कि दश रुपयों के घी के ग्यारह रुपये आवेंगे दश रुपया सठ का दूंगा 


An è, è ~ ~AA c ` Chas A ` 
mg कोठियां करूंगा ओर सव राजा लोग मेरे EN gt जायंगे इत्यादि बड़े २ 
मनोरथ करने लगा और शेखचिल्ली ने विचारा कि चार आने की रुई ले सूत 


A 


लूँगा और उस के कच्चे बच्चे बेच दो बीबियां sara एक का नाम प्यारी 
ओर दूसरी का नाम बेप्यारी रक्खूंगा | जब प्यारी के लड़के गोद में बेठने 
आवेंगे तब कहूंगा बच्चे आओ बेठो ओर जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे 
कि हम भी बेठें तब कहूंगा नहीं २ ऐसा seat [रीर हिला दिया घड़ा गिर 
पड़ा फूट गया ओर घी भूमि पर फेल के धूलि में मिलगया, बनिया रोने लगा 
ओर शेखचिल्ली भी रोने लगा । बानिये ने शेखचित्ली को धमकाया [कि घी क्‍यों 
गिरा दिया ओर रोता क्यों है तेरा क्या नुकसान हुआ ? । ( शेखचिल्ली ) तेरा 
क्या बिगाड़ हुआ तू क्‍यों रोता हे ( बनिया ) मैंने दश रुपये उधार लेकर 
प्रथम ही घी खरीदा था उस्र पर बड़े २ लाभ का विचार [किया था वह मेरा 
सब बिगड़ गया में क्यों न राऊ ! | ( शेखाचिल्ली ) तेरी तो दश रुपये आदि की 
ही हानि हुई मेरा तो घर ही बना बनाया बिगड़ गया मैं क्यों न येऊं ! 
( बनिया ) क्या तेरे रोने से मेरा घी आ जायगा ? | ( शेखचिल्ली ) अच्छा तो 
तेरे रोने से मेरा घर भी न बन जायगा | तू बड़ा सूखे ह । ( बनिया ) तू 
मूख वेरा बाप | दोनों आपस सें एक दूसरे को मारने लगे फिर मारपीट कर 
शेखचिज्ञी अपने घर की ओर भाग गया और उस बनिये ने धूल मिले हुए 


Pd 


घी को ठिकरे में उठा कर अपने घर.की राह ली । ऐसे ही स्वसामथ्ये के विन 
2 Teo 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


आर एक रुपया घर की पूंजी रहेगी aa ही दश फेरे में दश रुपये हो जायंगे ; 
इसी प्रकार दश से सो, सौ से सहर, aga से लक्ष, लक्ष से करोड़ फिर सब ; 
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कात कर बेचूगा आठ आने मिलेंगे फिर आठ आने से एक रुपया हो जायगा : 
A AODA ~ A %) ow ` . ~ *% २ 
फिर वैसे ही एक से दो रुपये होंगे उत से एक बकरी लूंगा जव उस के कच्चे : 
बच्चे होंगे तब उन को बेच एक गाय लूँगा उस के कच्चे बच्चे वेच भैंस लूँगा | 
उसके कच्च बच्चे बेच एक घोड़ी लूंगा उस के कच्चे बच्चे बेच एक 'हथिनी : 


*/*/*/*/९/४/ SSIS INNIS NINN 


*/९/९/***/”५/१/१/१/१/१/”५/९” ., 
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अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खा का काम हे ओर जो विना परिश्रम केट 
पदार्थों की प्राति में उत्साही होता & उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूखे कहते 
हैं॥ १॥ | 

अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु माषते | 


आविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥ 
( महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर ॥ अ० ३२ ) 


र] a 
जो विना बुलाये जहां तहां सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार आर उ- 
चचासन को चाहे वा ऐसे रीति से बेठे कि सब सत्पुरुषो को उसका आचरण 
अग्रिय विदित हो, विना पूछे बहुत अण्डबण्ड बके, अविश्वासियों में विश्वाखी 
~ a मूद ~ ~ ~ A 
होकर सुख की हानि कर लेवे वही मनुष्य Tega आर मचुष्यां में नीच 
कहाता है ॥ २४५ ॥ जहां ऐसे २ मूढ़ मनुष्य पठनपाठन आदि व्यवहारो को 
करनेहारे होते हैं वहां Gat का तो दशन कहां किन्तु दुःखों की भरमार तो हुआ 
ही करती है । इसलिये बुद्धिमान लोग ऐसे २ मूढा का भङ्ग वा इन है साथ 
पठनपाठन क्रिया को व्यथै समम कर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसज्ञ आर 
उनही से विद्या का अभ्याप्त ओर सुशील बुद्धेमान्‌ विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करे | 
अ ` es 
ये विद्वान्‌ और मूख के लक्षणविघायक श्लोक विदुरमजागर के २२ ATTN 
एक ही ठिकाने लिखे है । 
ig er. 
जो विद्या पढ़ें और पढ़ावें वे निम्नलिखित दोषयुक्त न हो 


आलस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्टिरेव च । 
स्तब्धता चामिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ॥ 

एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः | 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन: सुखम्‌ ॥ 
gani वा त्यजेद्दियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ 


आलस्य, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, AT इधर उधर की अण्ड- 
£ बण्ड बातें करना, जडता कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, MAAA ओर लोभ हम 
yA D 


3 
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लालच ये सात ( ७ ) विद्यार्थियों के लिये विद्या के विरोधी दोष हैं । क्‍योंकि 
जिसको सुख चैनं करने की इच्छा है उसको विद्या कहां ओर Raar चित्त 
`} fare करने कराने में लगा हे उसको विषयसम्बन्धी सुख चेन कहां १, 
इसलिये विषयसुखार्थी विद्या को छोड़े ओर विद्यार्थी विषयसुख से अवश्य अलग 
» ` N ` ba 

रहे नहीं तो परमधम्सरूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा । ये 
श्लोक भी महाभारत विदुरप्रजागर अध्याय ३९ में लिखे हैं । 


EN 
KS 


( प्रश्न ) केसे २ मनुष्य विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं | 


( उ० ) ब्रह्मचयेस्य च गुण शृणु त्यं वसुधाधिप ! 
` . आजन्ममरणाद्यर्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ १॥ 
- न तस्य किञ्चिद्ग्राप्यामिति विद्धि नराधिप ! 
TET कोद्यस्त्वृषीणां च अह्मलोके TAT ॥ २॥ 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूरेतसाम्‌ | 
ब्रह्मचये दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीष्मजी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन्‌ ! तू ब्रह्मचर्य्य के गुण सुन 
जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेके मरणपर्य्यन्त ्र्मचारी होता है॥ १॥ 
उस्को कोई शुभगुण अप्राप्त नहीं रहता ऐसा तू जान कि जिस के प्रताप से 
अनेक क्रोड़ ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात्‌ सर्वानन्दखरूप परमात्मा में वास करते ओर 
इस लोक में भी अनेक gat को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो निरन्तर सत्य में 
रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट, शुभरुणस्वभावयुक्त ओर रोगरहित 
पराक्रमसहित शरीर, ब्रद्मचय्य॑ अर्थात्‌ वेदादि Gage और परमात्मा की उपा- 
ना का अभ्यास आदि कमे करते हैं उनके वें सब उत्तम गुण, बुरे काम ओर 
} Stal को नष्ट कर सर्वोत्तम धम्मेयुक्त कर्म्म ओर सब सुखों की प्राप्ति करानेहारे 


` wy ` 
-o इन्ही के सेवन से मनुप्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो 
सकते हैं | 


Žž be | ( प्रश्न ) शूरवीर किनको कहते हैँ | 


È 
डळ 
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वेदाऽध्ययनशूराश्च श्राथाउध्ययने रताः ॥ 

` गुरुशुश्रूषया शूराः पितृश॒ञ्रषयाऽपरे ॥ १ ॥ 
मातृश॒श्रूषया शरा मेक्ष्यश्रास्तथाउपरे ॥ 
अरण्यगृहवासे च शराश्चाऽतिथिपूजने ॥ २ Ul 


जो मनुष्य वेदादि शाखों के पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर, जो दुष्टो के दलन 
और श्रेष्ठं के पालन में शूरवीर अथोत्‌ cata उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक 
अध्यापकों की सेवा करके शुरवीर, जो अपने जनक ( पिता ) की सेवा करके 
शूरवीर ॥ १ ॥ जो माता की परिचर्या से शूर, जो संन्यासाश्रम से युक्त अति- 
थिरूप होकर सवेत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूर, जो वानप्रस्थाश्रम के 
कम्म और जो गृहाश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं वे ही सब gat के लाम 
करने कराने में अत्युत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैँ कि जो अपना तन मन. 
घनं, विद्या और TAR शुभगुण मरण करने में सदा उपयुक्त करते हे ॥ 


( प्रश्‍न ) शिक्षा किसको. कहते हैं ! 


( उत्तर ) जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभगुणों की प्राप्ति ओर अविद्यादि 
दोषों को छोड़ के सदा आनन्दित होसकें वह शिक्षा कहांती है । 


( प्रश्न ) विद्या ओर अविद्या किस को कहते है १ 


(gat) जिससे पदार्थे का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार लेके अपने 
और. दूसरों के लिये सब सुखा को सिद्ध कर सकें वह विया ऑर जिससे पदार्थो 
के स्वरूप को उलटा जानकर अपना और पराया अनुपकार कर लेवें बह | 
कहाती हे । 
( प्रश्‍न ). मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति ओर अविद्या के नाश के लिये 
क्या २ कर्म करना चाहिये ! | 


उद याप ते केक कात के RA जद झि कम 
करना योग्य है i 


~ 
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r ( प्रश्‍न ) ब्रह्मचारी किस को कहते हँ? 
.( उत्तर ) जो जितोन्द्रिय होके ब्रह्म BAL बेदूविद्या के लिये तथा आचा- । 
य्ये कुल में जाकर विद्या-महण के लिये प्रयत्न करे बह ब्रह्मचारी कहाता है। | 
क. ( प्रश्‍न ) आचाय किसको कहते हैं ! 


( उत्तर ) जो विद्यार्थियों को अत्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा- 
पूवंक विद्या होने के लिये तन, मन ओर धन से प्रयत्न करे उसको आचाये कहते हैं । . 


हि हः ( प्रश्‍न ) अपने सन्तानों के लिये माता पिता और आचाये क्या २ शिक्षा करें! 
( उत्तर ) माठ्मान्‌ पितमानाचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ | शतपथब्राह्मण ॥ 


अहोभाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान्‌ भाता 
पिता आचार्ये के सम्बन्ध में हो, क्योंकि इन तीनों ही की शिक्षा से agra 
उत्तम होता हे । ये अपने सन्तान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, 
खाने, पीने, बैठने, उठने, TST करने, . माता पिता आदि के. मान्य करने, 
A इनके सामने यवेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिये प्रयत्न 
श्री से निलप्नति उपदेश किया करें और जैसा २ उसका साम्य बढ़ता जाय वैसी २ 
+ ` | उत्तम बातें सिखलाते जायं । इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को पांच वा 
: आठ वर्ष की अवस्था पर्यन्त माता far और इसके उपरान्त आचार्य की 
3 शिक्षा होनी चाहिये ॥ 


' (प्रश्‍न ) क्या जेसी चाहें वैसी शिक्षा करें ? 


2 d ( उत्तर ) नहीं, जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावें कि सुन 
; मेरे बेटे बेटियां ओर विद्यार्थी ! तेरा शीघ्र विवाह करेंगे, त इसकी डाढ़ी मूंछ 
पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ के ओढ़नी फेंक दे, धोल मार, गाली दे, इसका 
कपड़ा छीन ले, पगड़ी वा टोपी फेंकदे, खेल, कूद, da, रो, तुम्हारे bare में 
| हि ऽ SE काने गत तता थोर भाच निकालेगे इत्यादि झशिक्षा करते हैं उनको माता पिता और आचार्ये 


Pat vO PON: 
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न समझना चाहिये किन्तु सन्तान ओर शिष्यों के पक्के शत्रु और दुःखदायक 
है, क्योकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न geet और न दण्ड देते हैं 
वे क्योंकर , माता पिता ओर आचाये हो सकते हैं, क्योंकि जो अपने सामने | 
यथातथा बकने, निलेज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि gt कर्मों से हटाकर बिद्या 


आदि शुभशुणों के लिये उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम 
विद्या व्यवह्दार का सेवन कराकर अपने सन्तानो का सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं 
वे माता पिता और आचाये कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते और 
जो अपने २ सन्तान और [शिष्यं को इर की उपासना, धर्म, अधर्म, 
प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड, वेद, शास्र आदि फे लक्षण और उनके स्वरूप 
का यथावत्‌ बोध करा ओर सामथ्ये के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचन भी 
कण्ठस्थे कराकर विद्या पढ़ने, आचांये के अनुकूल रहने की रीति जना देवें कि 
जिससे विद्याप्रापि आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों वे ही माता पिता और 
आचाय कहाते हैं | 


(ao ) विद्या किस २ प्रकार और किन कम्माँ से होती है ? | 


( उ० ) चतुर्भिः प्रकारेविद्योपयुक्ता भवति | आगमकालेन खाध्याय- 
कालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति ll महा" अ० १।१। १। 
Blo १ Il 


= 


~ बिद्या चार प्रकार से आती है-आगम, स्वाध्याय, प्रवचन ओर व्यवहार- 
काल | आगमकांल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ानेवाले से सावधान 
होकर ध्यान देके विद्यादि पदार्थे ग्रहण कर सके | खाध्यायकाल उसको कहते & 
कि जो पेंडेन-समय में आचाये के मुख से शब्द, अथे ओर सम्बन्धों की बातें 
प्रकाशित हों उनको एकान्त में खस्थावेत्त होकर पूवोपर विचार के ठीक २ 
हृदय में दृढ़ कर सके । प्रवचनकाल उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति 
से विद्याओं को पढ़ा सकना | व्यवहारकाल उसको कहते हैं कि जब अपने 
आत्मा में सत्यविद्या होती है तब यह करना यह न करना बही ठीक २ सिद्ध 
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होके वैसा ही आचरण करना होसके, ये चार प्रयोजन | तथा अन्य भी चार 
कम विद्याप्राप्ति के लिये हैं श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर साक्षात्कार । श्रवण 
इसको कहते हैं कि आत्मा मन के ओर सन श्रोत्र-इन्द्रिय के साथ यथावत्‌ युक्त 
करके अध्यापक के मुख से जो २ अर्थ और सम्बन्ध के प्रकाश करनेद्दारे शब्द 
हि निकलें उनको श्रोत्र से सन ओर मन से आत्मा में एकत्र करते जाना | मनन | 
| उसको कहते हैं कि जो २ शब्द, अर्थ और सम्बन्ध आत्मा में एकत्र हुए हैं 
| उनका एकान्त सें स्वस्थचित्त होकर विचार करना कि कोन शब्द किस अर्थ के 
साथ और कौन अथे किस शब्द के साथ सम्बन्ध अंथोत्‌ मेल रखता ओर इनके 
भेल में किस प्रयोजन की सिद्धि और उलटे होने में क्या २ हानि होती हे ! 
इत्यादि | निदिध्यासन saat कहते. हें [कि जो २ अर्थ ओर सम्बन्ध सुने विचारे 
हैं वे ठीक २ हैँ वा नहीं इस बात की विशेष परीक्षा करके. हढू निश्चय करना 
ओर साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन अर्था के शब्द ओर सम्बन्ध सुने | 
विचारे और निश्चय किये हूँ उनको यथावत्‌ ज्ञान और किया से प्रत्यक्ष करके 
व्यवहारो की सिद्धि से अपना ओर पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्त 
के साधन & | 


(a° ) आचार्य के साथ विद्यार्थी केसा २ वर्तव करें और केसा २ न करें ?। 


(go ) मिथ्या को छोड़ के सत्य बोलें, सरल रहें, आभिमान न करें, 
आज्ञा पालन करें, स्तुति “करें, निन्दा न करें, नाचे आसन पर बेटें, ऊंचे न. 
AS, शान्त रहें, चपल्तता नं करें, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी 
: | न करें, जब कुछ वे पूछें तो हाय जोड़ के नम्र होकर उत्तर देवें, घमण्ड से न | 
| बोलें, जब वे शिक्षा करें चित्त देकर सुनें, उट्टे में न: उड़ावें, शरीर और वल 
`| शुद्ध रक्खें, मेले कभी न ae, जो कुछ प्रतिज्ञा करें उसको पूरी करें, जिते- | 
| Pat होवें, लस्पटपन व्यभिचार कभी न करें, उत्तमों का सदा मान करें अप- 
जि कभी न करें, उपकार मान के कृतज्ञ होवें, किसी के अनुपकारी होकर 

` | कृतघ्न न ete, पुरुषार्थी रहें, आलसी कभी न हों, जिस २ कमे से विद्यात्राति |. 
_ | हो उस २ को करते जायं, जो २ बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक f 


VUES 
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आदि विद्याविरोधी हॉ उनको छोड़कर Tar saw गुणों की कामना करें, बुरे 
कामों पर क्रोध, EU में लोभ, सज्जनों में मोह, बुरे कामों से भय, अच्छे 
काम न होने में शोक करके विद्यादि शुभगुणों से आत्मा और वीर्य आदि 
धातुओं की रक्षा से जितेन्द्रिय हो शरीर का बल सदा बढ़ाते जायं । 


( प्रश्‍न ) आचाय विद्यार्थियों के साथ केसे वत्तं ? । 


( उत्तर ) जिस प्रकार स विद्यार्थी विद्वान्‌, सुशील, निरभिमानी, सत्यवादी 
धमोत्मा, आस्तिक, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी वीर, धीर, गम्भीर, पविः ¦ 
त्राचरण, शान्तियुक्त, दमनशील, जितेन्द्रिय, ऋजु, प्रसन्नवदन होकर माता, पिता, 
आचाय, stata, बन्धु, मित्र, राजा प्रजा आदि के प्रियकारी हों, जब किसी से 
बात चीत कर तब जो २ उस्रक सुख से अक्षर, पद, वाक्य निकलें उनको शान्त 
हराकर सुनक प्रत्युत्तर देवे, जब कभी कोई बुरी चेष्टा, मालेनता, मेले वस्नधारण, 
बैठने उठने में विपरीताचरण, निन्दा, Seay, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बखेडा, चुगली, 
किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी, जारी, अनभ्याघ, आलस्य, अतिनिद्रा, आति- 
भाजन, MANY, व्यथ खेलना, इधर उधर अट्ट ag मारना, विषयसेवन, 
बुरे व्यवहारों की कथा करना वा सुनना, दुष्टों के सङ्ग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार 
करे तो उसको यथाऽपराध कठिन दरड देवे । इस में प्रमाण 

| 


सामृतेः पाणिमिध्नेन्ति शुरवो न विषोत्षितेः । . ` | 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताड़नाश्रयिणों गुणाः ॥ १.॥ ` 
महाभाष्य Ho ८ | पा० १ | oc It 


आचाय लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या ओर सुशिक्षा होने के लिये 
प्रेमभाव से अपने हाथों से ताड़ना करते & क्‍योंकि सन्तान ओर विद्यार्थियों का 
जितना लाड़न करना हे उतना ही उनके लिये बिगाड़ ओर जितनी area 
करनी है उतना उनके [लिये सुधार हे | परन्तु ऐसी ताडना न करे कि जिससे 
अग भंग वा ममे में लगने से विद्यार्थी वा लड़के लड़की. लोग व्यथा को प्राप्त 
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` ( प्र० ) RIA तदापि aiai a पठितव्यं तदपि मत्तेव्यं दन्तकटा- 
कटेति किं Hey ? । 
gate उवाच-हुड़दज्ञा कहता हे कि जो पढ़ता हे घह भी मरता है 
और जो नहीं पढ़ता वह भी मरता है फिर पढ्ने पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों 
करना ! । 


(go) न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवस्‌ | 
अतो धम्मार्थमोक्षेभ्यों विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ १ Ut 


सजन उवाच-सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड्दङ्गे ! जो तू जानता हे सो | 
विद्या का फल नहीं कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण आंख से देखना कान से| 
सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा होजायं किन्तु विद्या से यथाथंज्ञान |, 
होकर यथायोग्य व्यवहार करने कराने से आप ओर दूसरों को आनन्दयुक्त | , 
करना विद्या का फल हे। क्‍योंकि विना विद्या के क्रिसी मनुष्य को निश्चल सुख 
नहीं हो सकता, क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ, न हुआ सा el) 
किसी का सामध्य नहीं हे कि जो अविद्ठान्‌ होकर धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष | 
के स्वरूप को यथावत्‌ जानकर सिद्ध कर सके | इसलिये सब को उचित है हि| 
इनकी सिद्धि के लिये विद्या का अभ्यास तन, मन, धन से किया और कराया 
करे | ( हुड्दङ्गा ) ह्‌म देखते हैं कि बहुतसे मनुष्य 'विद्या पढे हुए दरिद्र आर | 
भीख मांगते तथा विना पढ़े हुए राज्य धन का आनन्द भोगते हैं । ( सजन ) || 
सुनो प्रिय ! सुख दुःख का योग आत्मा में हुआ करता है जहां विद्यारूप सूय । 
2 अभाव ओर eae का. भाव हे वहां दुःखों की तो भरमार, सुख | 
को क्‍या कथा कहना हे ! ओर जहां वि > निरास्धकार 
को नष्ट कर देता हे, उस आत्मा में Lamy a eae | 
द | F [ग आर दु! 
ठिकाना भी नहीं मिलता है । हुड्दङ्गा शिर धुनकर चुप होगया | 


( श्र० ) आचारय किस रीति से विद्या सुशिक्षा हू 
ओर विद्यार्थी लोग करें ? । भोर झुशिक्षा Si ase 


| | 


| 
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(go ) आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या ओर सुशिक्षा करें 
कि जिससे उस के आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर scare ही बढ़ता | 
जाय, ऐसी चेष्टा वा कमे कभी न करें कि जिसको देख वा करके विद्यार्थी अधम- | 
युक्तं होजावें | दष्टान्त-हस्तक्रिया, यन्त्र; कलाकोशल विचार आदि से विद्यार्थियों | 
के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात्‌ करावें कि एक के जानने से हज़ारों | 
पदार्थ यथावत्‌ जानते जायं, अपने आत्मा में इस बात का ध्यान रक्खें .कि | 
जिस २ प्रकार से संखार में विद्या धमोचरण की बढ़ती ओर सेरे पढ़ाये अलुष्य | 
विद्वान्‌ और कुशिक्तित होकर मेरी निन्दा के कारण न होजायं कि में ही विद्या | 
छे रोकने और अविद्या की ae a निमित्त न गिना जाऊं, ऐसा न हो कि | 
| सबीत्मा परमेश्वर के गुण कम स्वभाव से मेरे गुण कम स्वभाव विरुद्ध होने | 

मुझको महादुःख भोगना हो | परम धन्य वे मनुष्य हैं कि जो अपने आत्मा | 
A के समान सुख में सुख और दुःख में दुःख अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता | 
को कदापि नहीं छोड़ते, इत्यादि उत्तम व्यवहार आचारय लोग नित्य .करते जाय॑। 


विद्यार्थी लोंग भी. जिन कर्म. ले आचार्ये की :प्रसन्नता. होती जाय Ta कमे करें, 
जिससे उसका आत्मा Ags alae चाहे कि ये लोग विद्या स युक्त होकर सदा 
प्रसन्न रहे, रात दिन विद्या ही के विचार में लगकर एक दूसरे के साथ प्रेम a 
परस्पर विद्या को ee जावें;। जहां विद्य वा :अधमे की चर्चा :भी होती हो 
|. वेढा. कभी खडे भी.न रहें ।:जदां २ विद्यादि व्यवहार ओर धर्म क्रा व्याख्यान 
; होता हो वहां से अलग कभी न रहें । ओजन छादन ऐसी रीति से: करें कि 
जिससे कभी रोग, वीर्येद्दानि,वा प्रमाद न बढ़े । जो बुद्धि के नाश करने हारे 
नशा के पदार्थ हों उनको ग्रहण कभी न करें किन्तु जो २ ज्ञान बढ़ाने ओर 
रोग नाश BRASIL पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा किया करें | नियभ्रति परमें- 
श्वर. का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढ़ाना, सत्य धर्मे की निष्ठा और अधमे 
का AIM त्याग करते रहें । जो २ पढ़ने में विश्नरूप कमे हों उनको छोड़कर 
पूर्ण विद्या को प्राप्त करें इत्यादि दोनों के गुण कमे है | 


( ग्र ) सत्य. और असल्य का निश्चय किस्न प्रकार से होता हैं, क्‍योंकि 
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z 
८ A a bas 
जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता हवे उसका निणेय 


AY रक AAN w 
करने में क्या २ निश्चित साधन हॅ ? | 


(उत्तर ) पांच हैं । उन में से प्रथम ईश्वर उसके गुण, कमे, स्वभाव ओर 
वेदविद्या, दूसरा सृष्टिक्म, तीसरा AR आठ प्रमाण, चौथा set का 
आचार, उपदेश, प्रन्थ और सिद्धान्त और पांचवां अपने आत्मा की साक्षी, 
| अनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता ओर विज्ञान । ईरवरादे स परीक्षा करना उस 
को कहते हैं [क़ि जो २ ईश्वर के न्याय आदि गुण, पक्षपातरहित सृष्टि बनाने 

का कर्म आर सत्य न्याय दयालुता परोपक्रारिता आदि खभाव और वेदोपदेश 

से सय ओर धमे ठहरे वही सत्य ओर धर्म ओर जो २ असल ओर अधम 

Set वही असल और अधर्म हे । जैसे कोई कहे कि विना कारण और कत्ती 

के काये होता है सो सर्वथा मिथ्या जानना । इससे यह सिद्ध होता है कजा | | 
सृष्टि की रचना करनहारा पदार्थ हे वही इश्वर ओर उसके गुण, कर्म, स्वभाव 
वेद ओर aaa से ही निश्चित जाने जाते हैं । दूसरा सूष्टिक्रम उसको कहत 
ह कि जो २ सृष्टिक्रम अर्थात्‌ सृष्टि के गुण, कमे और स्वभाव से विरुद्ध हो वह 
मिथ्या और STE a वह सत्य कहाता हे । HS कोई कहे कि विना मा 
नाक सेन आंख से बोलना आदि होता वा हुआ है, ऐसी २ 
भाते Tera के विरुद्ध होने से मिथ्या ओर माता पता से सन्तान, कानं 
|. छेषला आर अख से देखना आदि atten के अनुकूल होने से सल ही हैं। | । 


| ऐसरा परयक्ष आदि आठ प्रमाणें से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो २ 
A vw A A 

TATE प्रमाणो से ठीक २ ठइरे वह सय और जो २ विरुद्ध ठहरे वह 
मि हिये 

थ्या समझना चाहिये | जेसे किप्ती ने किसी ३ कि है 

f US कहा कि यह क्या है ? दूसरे 

ने कहा [कि प्राथेवी । यह प्रत्यक्ष हे | इसको रे | 

सा ण रज aq | इसको देखकर इसके कारण का निश्चय | , 
ता भजमान । जैसे विना बनानेहारे के घर नहीं बन सकता वैसे ही TIR 


`~ 
दशाओं का उपदेश वह शब्द 
पदेशा वह शब्द । भूतक्षालस्थ पुरुषों की चेष्टा, सष्टि आदि पदा- 
द 


“~ DX NAA ; 
जा का कथा आदि को ऐतिह्य | एक बात को सुनकर, विना bie कहे, प्रसङ्ग से | 
7 a 
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सम्भव ओर आठवां अभाव अर्थात्‌ किसी ने किस्ती से कहा कि जल ले आ 
उसने वहां जल के अभाव को जानकर तर्क से जाना क्रि जहां जल है वहां से 
! लाकर देना चाहिये यह अभाव प्रमाण कहाता है ! इन आठ प्रमाणों से जो 
विपरीत न हो वह २ सत्य ओर जो २ उलटा हो वह २ मिथ्या है। आप्तं 
| के आचार ओर सिद्धान्त से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो २ सत्यवादी 
सत्यकारी, सत्यमानी, पत्तपातराद्ित, सबके हितेषी, विद्वान्‌, सब के सुख के लिये 
¦ प्रयत्न करें वे धार्मिक लोग आप्त कहाते हैं | उनके उपदेश, आचार, प्रन्थ और 
¦ सिद्धान्त से जो युक्त हो वह सत्य और जो विपरीत हो वह मिथ्या है। 
¦ आत्मा से परीक्षा उसको कहते हैं कि जो २ अपना आत्मा अपने ल्लिये चाहे 
सो २ सब के लिये चाहना ओर जो २ न चाहे सो २ किसी के लिये न 
चाहना | जैसा आत्मा में वेसा मन में, जेसा मन में Sar क्रिया में होने को 
जानने जनाने की इच्छा, शुद्ध भाव ओर विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और 
असत का निश्चय करना चाहिये | इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ने पढ़ाने 
हारे तथा सव मनुष्य सत्य|/इसत्य का निणेय करके धर्म का अहण ओर अधर्म 


का परित्याग करें ओर करावे | 


कट i 
दूसरी बात को जान लेना यह अर्थापत्ति | कारण से कार्य होना आदि को 


_ ( प्रश्‍न ) घर्मं ओर अधमे किसको कहते हँ ? 


( उत्तर ) जो पक्षपातराहित न्याय, सत्य का प्रहण असत्य का परित्याग; 
पांचों परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, QAUM पालन परोपकार करनारूप 
धर्म, जो इससे विपरीत वह अधर्मे कहाता है। TAs जो सब के अविरुद्ध वह 
धर्मे ओर जो परस्पर विरुद्धाचरण सो अधर्म sitar न कहावेगा.। देखो किसी 
ने किसी से पूछा कि सत्य क्या हे ! उसको उसने उत्तर दिया जो मैं मानता हूं | 
फिर उसने पूछा ओर जो वह मानता हे वा जो मैं मानता हूं वह क्या हे ?, 
उसने कहा हि. अधमे हे । यही पक्षपात से मिथ्या औरं विरुद्धाचार अधमे | 
ओर जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धर्म अथवा असल्य १, तब 
दोनों ने उत्तर दियाँ कि सत्य बोलना धमे और असतय बोलना अधे है, इसी ss 
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TTT TST 


ANNIN 


a 
$ निश्चय करना योग्य ह | 


~ 


'( प्रश्न ) जब २ समा आदि व्यवहार में जावें तब २ केसे २ वत्ते ! । 

( उत्तर ) जब सभा में जावें तव दृढ़ निश्चय कर लेवे क्रे मैं सत्य को 
जिताङ और असत्य को ETAT | अभिमान न ta, अपने को बड़ा न 
माने । अपनी वात का कोई खण्डन करे उस पर कुट्ट वा अप्रसन्न न हो । जो 
कोई कडे उस. वचन को ध्यान देकर सुन कें जो उसमें कुछ असत्य भान हो उस 
अंश का.खणएडन अवश्य करें और जो सत्य हो तो प्रसन्नतापूर्वेक TET करे, 
बढ़ाई छोटाई न गिने, व्यर्थे जकवाद न करे, कभी मिथ्या का पक्ष न करे ओर 
सत्य को कदापि न छोड़े । ऐसी रीति से बेठे वा उठे कि जिससे किसी को बुरा 


aie 


— 


; विदित न हो, waka पर ES रक्‍खे, Gad सल की बढ़ती ओर असत्य का | A 
: नांश होः उसको करे, सज्जनों का सङ्ग करे ओर दुष्टों से अलग रहे जो २ 


प्रतिज्ञा करे वह २ सत्य से विरुद्ध न हो और उसको adar यथावत्‌ पूरी करे। | | 
इत्यादि कम्मे सब सभा आदि व्यवहारों में करे । | 


( प्र० ) जड्युद्धि ओर तीत्रबुद्धि किसको कहते हैं ! । | । 

o (उ०) जो आप तो समक ही न सके परन्तु दूसरे के समझाने से भी | | 
TAA वह जडवुद्धि ओर जो समझाने से झटपट समे और थोड़े ही ह 
A A Aa A ` -N 

मान'स बहुत समक जावे वह तीब्रबुद्धि कहाता है | यहां महाजड़ और विद्वान्‌ 


काः दृष्टान्त सुनो---कृही एक रामदास वैरागी का चेला भूपालदास' पाठ करता २ 
कुंए“पर पानी भरने को गया, वहां एक परिडत बैठा था, 


Ca 


z उसने अशुद्ध पाठ सुनः 
कर कहा के तूं “ल्ली गनेसायनमः” ऐसा घोकता है सो शुद्ध नहीं है, किन्तु 
í À गणेशाय नमः” ऐसा शुद्ध पाठ कर । तव वह बोला कि मेरे महन्तजी 
ag after हैं उन्होंने जेसा मुझको बताया हे वेसा ही घोखूंगा, उसने पानी 
भरकर अपने गुरु के पास जाके कहा [कि महाराजजी ! एक ats मेरे पाठ 

को असुद्ध बतलांता, है, तब खाकीजी ने Ney से कहा कि उंस qena को यहां | 


NV uss 


wr 
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बुलालाओ; वह शुरु का फटकारा मेरे चेलें” को क्यों बहकाता ओर सुड का 
sige क्यों बंतलाता है? | चेला गर्या परिडतंजी को बुल लाया, after से 
सहन्त बोले कि तू इसके' कितंने प्रकार के पाठ जानतां है 1; पंडित ने कहा कि 
एकं प्रकार का । महनन्‍तजी ने कहा कि तू कुछ भी नहीं -जॉनंता, देख में तीन 
प्रकार का पाठं जानता हूं | CeCe गनेसांजनस । दूसरा>स्री गनेसापनेम । 
तीसरा--खीं गंनेसायनंम । ( पंडित ) महन्तजी ! तुम्हारे पाठ में पांच दोष al 
प्रथम श, को स। ण, का न। शाँ, कासा।-य, का ज, प बोलंना अरं विस: 
अनीय का न बोलना पांच BMS दे | Heras बोल-चल बे गुरु के बंडे घर 
में सब सुद्ध हैं, पंडिते चुपकर चले आये क्‍योंकि “aita शाखकर्थित 
मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌? सवं का औषधं ˆ शाख से. कहां द्दे परन्तु शठ मंनुष्यो कॉ 
षेध नहीं कहा | ऐसेः हठी मंनुंष्यॉ से अलग रहे जो वे सुधरा चाहें att 
विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधोरें । i 


an N ` 
(qe ) जो माता, पिता, 'आचाय्ये “और अतिथि अधमे करें औरु कराने, 
का उपदेश करें तो मानना चाहिये वा नहीं ! । 


( go’) कदापि नहीं । कुमाता, कुपिता amt को बुरे उपंदेश करते ह्‌ 
कि चेटा ! बिटियां'! तेरा fare’ शीघ्र कर देंगे, किसी की चीज़ 'पावे तो vs 
लाना, कोई एक गाली दे तो उसकी तू पचास गोली दे, लडाई, गंडा, खेल, 
: चोरी, जारी, मिथ्याभाषण; भांग, मद्य, गांजा, चरस; अफीम Sth, पीना 
आदि कम्मे करने में कुछ दोष नहीं, क्‍्याँकि अपनी कुलपरंपरां हे | सुनो ATG 
“कछुलधस्भैः सनातनः? जो कुल में aa पहिले से चला आता. है उसेके करेंने | 
में कुछ भी दोष नहीं । ( सुसन्तान आइ ) जो तुमने शीघ्र विवाह करना; | 
किंसी की चीज उठा लाना आदि कम्मे कदे. वे दुष्ट मदुष्यो के काम हैं भ्रष्ठों के 
नहीं,- किन्तु श्रेष्ठ तो त्रद्मचये से पूणे विद्या पढ़कर स्वयंवर अंथोत्‌ पूणे युवां: 
वस्था में दोनों की प्रसन्नतापूवेक विवाह करना, किसी की करोडो की 'चीज जंगले ; 
में पड़ी देखकर कभी प्रण करने की सन में भी इच्छा न करनी आदि कम्म 
A किया करते हैं । जो २ तुम्हारे उत्तम कम्मे ओर उपदेश हैं उन र को तो इसे 


US a 


i 
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FEY करते हैं अन्य को नहीं, परन्तु तुम केसे ही हो, हमको तन, मन, धन 
से तुम्हारी सेवा करना परमधम्मे है, क्‍योंकि जैसी तुमने बाल्यावस्था में हमारी 
सेवा. की हे वेसी तुम्हारी सेवा हम क्‍यों न करें ? । ( कुसन्तान आह ) श्रेष्ठ 
साता; पिता, आचायय, अतिथियों से अभागिये सन्तान कहते हैं कि हमको खूब 
खिलाओ, पिलाओ, खेलने दो, हमारे लिये कमाया करो, जब तुम मर जाओगे 
तब हम ही को सब काम करना पड़ेगा | शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो हम 
इधर उधर लीला करेंगे ही, बागू में जाके नाच तमाशा करेंगे वा बैरागी हो 
जायंगे, पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है हमको पढ़के क्या करना है, क्योंक्रि हमारी 
खवा करनेवाले तुम. “तो बने ही हो, हमको सैल सपट्टा, सवारी, शिकारी, 
नाच, खाने, पीने, ओढ़ने, पहरने के लिये खूब दिया करो नहीं तो हम जब 
जवान होंगे तब तुम को सममलेगे “ दणडादाणिड, नखानाखि, BT, 
सुष्टामुष्टि, युद्धमेव भविष्यत्यन्यत्किम्‌? ऐसे २ सन्तान दुष्ट कहाते = | उत्तम 
माता आदि उनसे कहते हैं कि सरो n 
tr eet 
विद्वान्‌ होने, शारीर और भा को पूर्ण है वी र Ay -> 
व यमय पडळ a उत्तम कसे र की 
प वतची आयडी ai l; सस ga को मिलना 
| | तुम्हार खाने पीने आदि का 


| संचित करो, यही अक्षय धन हे कि जिसको चोर आदि न ले सकते, न 
LA i 
| = an भार जितना दान करो उतना दा आधिक २ बढ़ता जाता हे। इसके 
दाने से जहां रहोगे वहां सुखी और प्रतिष्ठा पाओगे, धर्म, अर्थ, काम और 
J 
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मोक्ष क सम्बन्धी कर्म्मा को सिद्ध १ 

al ar कम्म को जानकर सिद्ध कर सकोगे | हम जब तुमको बिद्या- { 
Rq.. SA A 

: ९ 3 Tal से अलेकृत देखेंगे, तभी हमको परम सन्तोच होगा और जो | 


शेर 
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¢ 


has 


ऐश्वय को प्राप्त होते हैँ | तुमको चाहिये कि--- 


यान्यस्माक सुचारेतानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि.॥ तैत्तिरीय 
आरण्यके प्रपाठके ७ अनुवाके ११ ॥ 


4 


PELL LLL LLL LL ILLIA OL LOLI IIL 


जो २ उत्तम चरित्र हैं सो २ करो ओर कभी इम भी ge काम करें उन- 
शे कभी i देश और कर्म करने ओर करानेद्वारे 
को कभी मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश आर कमे करने आर करानेद्दारे माता 
पिता आचार्य्य आदि श्रेष्ठ कहाते हैं | 


( प्र ) राजा प्रजा और इष्टमित्र आदि के साथ केसा २ व्यवहार करें! | 


(go ) राजपुरुष प्रजा के शिये सुमाता . ओर gitar के समान ओर 
प्रजापुरुषं राजसम्बन्ध में सुसन्तान के सदृश वत्तेकर परस्पर आनन्द इढ़ावें | 
मित्र मित्र के साथ सत्य व्यवहारं के लिये आत्मा के समान प्राति स ae, 
परन्तु अधम्म के लिये नहीं | पड़ोसी के साथ ऐसा वत्तांव करें कि जेखा अपने 
शरीर फे लिये करते हैं, वेसे ही मित्रादि के लिये भी कमे किया करें । 'स्वामी 
सेवक के साथ ऐसा वर्तते कि जैसा अपने इस्तपादादि अङ्गो की रक्षा के लिये 
ada हैं | सेवक स्वामिया के लिये ऐसे at कि जेसे अन्न, जल, Ta और घर 
आदि शरीर की रक्षा के लिये होते.हे. । 


( प्र० ) raat का क्या २ नियम R ! । 


( उ० ) कम से कम २५ वषे पर्यन्त पुरुष ओर diag वषे पर्यन्त 
कन्या को ब्रह्मचर्यसेवन अवश्य करना चाहिये ओर अड़्तालीसवें वर्षे से अधिक 
पुरुष और चोबीस से अधिक कन्या जह्मचय्ये का सेवन न. करें किन्तु इसके | 
उपरान्त गृहाश्रम का समय है | | F हा) 


RANA ६४९८ RAPA ARERR EIR SENENI NENI NENE XV ५/५»५/*/»२/५/५/५/९/५/५/४/४/४/४/१/५/९”५ APP SNE AAS ES US AA 


go ) प्रमादी ्रते--पागल मनुष्य कहता हव कि सुनोजी ! कन्याडों का 
` ¦ पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं, क्यॉकि जब वे पढ़ जावेंगी तो सूखे पति का अपमान कर 
i इधर उधर पत्र भेजकर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा के व्यभिचार किया करेंगी। 1G 
न D 
HNS Ak 
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ponm ७७७०७०” Re 


(3० ) सज्जन! समाधत्ते-श्रेष्ठ मनुष्य उस को उत्तर-देता. हे सुनोजी. | 
तुम्हारे कहने खे यह आया feet पुरुष को भी न पढ़ना चाहिये, क्योंकि 
बह भी पईकर मूर्ख: SP का, अप्रमान- ओर डाक गाडी-चलांकर TIC TTT अन्य 
fait के साथ सेल सपाटा किया करेगा । , | 


== (ao) प्रमांदी-हां, पुरुष भी न पढ़ें तो-अच्छी वात हे क्याकि पढ़े हुए 
मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान करके. अपना सतलब छिद्ध 
कर लेते हैँ | FE g 


:( उ०-)-सज्न-सुनोजी ! यह विद्या/पढूने का दोष ; नहीं, किन्तु, आप 
a’ wa ` a a ` Q a g 
जसे मनुष्यों क सङ्ग का दोष हैं आर जो पढ़ना पढ़ाना, धमं आर इश्वर की 
विद्या खे विरुद्ध हे सो तो प्रायः बुरे काम का कारण देखने में war ओर जो 
'पढूना पढ़ानां उक्त विद्या से सहित है ag तो सब के सुख और उपकार ही के 
लिये होता हे । | the | hi 
5 o( प्र) कन्याओं के पढ़ने में वेदिक प्रमाण कहां है ? । 
` (3० ) सुनो प्रमाणः 
an è FN 

. अह्मचर्यण कन्या युवानं विदन्ते पतिम्‌ः॥ Bate sto -११ Lae 

Yl म॑ १८॥ | 


-- 5अथे-जेसे लड़के, A waa करते. हैं. वेर ग 
PEP SORRI WT ATA: HT, Ry TAS लोग ब्रह्मचर्य क्रके 
UA. से लेकर ,वेदु॒प्रयन्त-शाज्रों को पढ़ Sasa से. पूर 
AU स (शकर: AJRAT: पढ़कर प्रसन्न करके-स्वेच्छा. से पूर्ण 
वस्था पति ~ A A ; 
| FUTON ले Gara. को वेदोक्त रीति से प्रहण करें । क्‍या अधर्मी 
| से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा कि किसी पुरुष ah -विद्या के पढ़ने 
~ i > jit 35 
। से रोककर मूखे Gar चाहे ओर वेदोक्त प्रमाण का 


| कल्याण 'किया चाहे ।. 


ब RG) KOUTE किल २. कप. Ase. हो सकता है ?.] 


een BN DMO NIA terrier a ae mc 


अपमान करके अपना 


ere 
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( 3० ) शुद्ध वर्णोच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषाथे, धार्मिक विद्वानों का 
सङ्ग, विषयकथाप्रसङ्ग का त्याग, सुविचार से व्याकरण आदि शब्द अथे और 
सम्बन्धों को यथावत्‌ जानकर उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात्‌ करता जाय | 
जिस २ विद्या के लिये जो २ साधनरूप सत्मग्रन्थ हैँ उन २ को पढ़कर वेदादि 
पढ़ने के योग्य अन्थों के अर्था को जानना आदि कमे शीघ्र विद्वान होने के 
साधन & | 


( प्र० ) विना पढ़े हुए मनुष्यों की क्या गति होगी ! | 


( उ० ) दो, एक अच्छी ओर दूसरी बुरी | अच्छी उसको कहते हैं कि 
जो मनुष्य विद्या पढ़ने का खामथ्ये तो नहीं wee ओर वह धमोचरण किया 
चाहे तो विद्वानों के सङ्ग आर अपने आत्मा की पवित्रता ओर अविरुद्धता खे 
TH अवश्य हो सकता हे | क्‍योंकि सब मनुष्यों का विद्वान्‌ होना तो 
सम्भव ही नहीं, परन्तु धार्मिक होने का सम्भव सब के लिये हे कि जेखे अपने 
लिये सुख की प्राप्ति और दुःख के तयाग, मान्य होने, अपमान के न ela आदि 
की अभिलाषा करते हैं तो दूसरों के लिये क्यों न करनी चाहिये ! | जब किसी 
को कोई चोरी घा किसी पर झूठा जाल लगाता है तो क्या उस्को अच्छा लगता 
आर क्या जिस २ कमे के करने में अपले आत्मा को राङ्का, लज्जा ओर भय 
नहीं होता वह २ धर्म किसी को विदित नहीं होता ? क्या जो कोई विरोध 
अर्थात्‌ आत्मा में कुछ ओर वाणी में कुछ भिन्न ओर क्रिया में विलक्षणता करता 
है वह अधर्मी ओर जिसके sar आत्मा में वेसा वाणी ओर जेसा वाणी में वेसा 
ही क्रिया में आचरण है वह धर्मात्मा नहीं है ? । प्रमाण 


AGA नाम ते लोका अन्धेन तमसाब्वृताः | | 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ १ Il 
( य° Be ४० | Ho ३ ) 


c ` 
अ्थ--( ये ) जो ( आत्महनः ) 'आत्महत्यारे अथोत्‌ 'आत्मस्थ ज्ञान से 
विरुद्ध कहने, मानने ओर करनेद्दारे हैं ( ते ) वे ही ( लोकाः ) लोग ( असुः 


g a een OANA iii 0 00 0 0 SP tii a NN 
| < 
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थ्यो नाम ) असुर अथात्‌ दैत्य राक्षस नाम वाले मनुष्य हैं और वे ही ( अन्धेन 

तमसावृताः ) बड़े अधमेरूप अन्धकार से युक्त दोक जीते हुए ओर मरण को 

प्राप्त होकर ( तान्‌ ) दुःखदायक देहादि पदार्थो को ( अभिगच्छन्ति ) ager 

प्राप्त होते हैं ओर जो आत्मरन्षक अर्थात्‌ आत्मा के अनुकूल ही कहते, मानते 

आर आचरण करते हैं वे मनुष्य विद्यारूप शुद्ध प्रकाश से युक्त होकर देव अथीत्‌ 

विद्वान्‌ नाम से प्रख्यात हूँ । वे ही सवेदा सुख को प्राप्त होकर मरने के पीछे भी 
. आनन्दयुक्त देहादि पदार्थों को प्राप्त होते हैं | 


(प्र ) विद्या और अविद्या किसको कहते हैं ? । 


( उ० ) जिससे पदाथे यथावत्‌ जानकर न्याययुक्त कर्म किये जावें वह 
विद्या ओर Rad किसी पदाथे का यथावत्‌ ज्ञान न होकर अन्यायरूप कर्म किये 
जायं वहः अविद्या कहाती है । 


~ 


£ 


( ग्र० ) न्याय और अन्याय किसको कहते हैं ? | 


IRIS 


( उ० ) जो पक्षपात रहित सदाचरण करना है वह न्याय और जो पक्ष- 
पात से मिथ्याचरण करना हे वह अन्याय कहाता हे | 


( प्र० ) धर्म किसको कहते हैं ? | 


! 


sf pa ) जो न्यायाचरण सब के हित का करना आदि कर्मे हैँ उनको { 
घ जा अन्यायाचरण सब के आहित के काम करने हैं उनको अधर्म जानो | 


महासू का लक्षण 


एक प्रियदास का चेला भगवा 
एक दिन उनसे पूछा कि महाराज ! 


| 


TE अपने गुरु से बारह वर्ष पर्यन्त पढ़ा, 
मुझ को संस्कृत बोलना नहीं आया, गुरु 
सन चे ! 

4 सुन बे | पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किन्तु गुरु की कृपा से आजाती 
$ ९ | जव शुरु खवा से प्रसन्न होता हे तब जैसे कुंजियो से. ताला खोलकर 


% सकान के सब पदाथ झट देखने में आते है, वे ऐसी युक्ति बतला देते हैं 


BE क ero 


oe é 


eer EL 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
} 
} 
| 
| 
। 
। 
; 
è 


` a 
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हृदय के कपाट खुल जाकर सब पदार्थविद्या तत्तण आजाती है । सुन ! संस्कृत 
बोलने की तो सहज युक्ति है । ( भगवानदास ) महाराजजी ! वह क्या दे! । . 
( गुरु ) संसार में जितने शब्द संस्कृत वा देशभाषा में हों उन पर एक २ 


जल, रोटी, दाल, शाक आदि शब्दों पर बिन्दु धर के केसे संस्कृत होजाते 
हैं । देखो--लोंटां । जलं । रॉटी । दांल । शांकं । चेला बोला वाह २ गुरु के 
विना क्षणमात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता दे! । भगवानदास ने अपने 
आसन पर जाकर विचार के यह श्लोक बनाया।--- 


+ e १_% 


att आंजां नंम॑ स्कृंत्य परं पांज तंथेंबं चं । 
dat भगवांनंदांसेन गातां Stat कराम्यहंम्‌ ॥ १ II 


या तब तो प्रियदासजी भी बहुत प्रसन्न हुए कि जो चेले हों तो तेरे ही समान 
गुरु के वचन पर विश्वासी और गुरु हो तो मेरे सदरा हो, ऐसे Agel का 
क्या औषध हे विना अलग रहने के | 


( प्रश्न ) विद्या पढ़ते समय वा पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ावें वा नहीं १] 


| 
र 
| 
; 
$ 
जब उसने प्रातःकाल उठकर हर्षित ददोके गुरु के पास जाकर श्लोक सुना- | 
| 
(-उत्तर ) बराबर पढ़ाता जाय, क्योकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की are अ- | 


y| धिक होती है । पढ़ के आप अकेला विद्वान्‌ रहता ओर पढ़ाने से दूसरा भी 


हो जाता है । उत्तरोत्तर काल में विद्या की वृद्धि होती ही दे। जो विद्या को प्राप्त 
होता है वह aga परोपकारी धार्मिक अवश्य होता दे । क्योंकि जेसे 
अन्धा कुए में गिर पड़ता है वेखे देखनेहारा कभी नहीं गिरता और अविद्या 
की हानि होने आदि प्रयोजन पढ़ाने से दी सिद्ध ale हैं । 


( प्रश्न ) छद्बुद्धिरवाच--सभी विद्वान्‌ हो जावेंगे तो हमको कोन पूछेंगे ! 

आर आप ही आप सब पुस्तकों को बांचकर अर्थ समझ लेंगे, पूजापाठ में न 
बुलांवंगे । विशेष विघ्न धनाढ्य और राजाओं के पढ़ाने में हे, क्योंकि उनसे . 

Z ‘ga लोगों की बड़ी जीविका होती हे | जब किसी शुद्ध ने उनके पास पढ़ने की $ 
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७४८ शताब्दीसस्करणप्र _ रे | 
| कला से जे बया ged भप डल व्हावे (भ) द कोन इच्छा से जाके कहा कि युझको आप कुछ पढ़ाइये तो ( अल्पबुद्धि ) तू कौन | | 
दे ! क्या काम करता हे ! ओर तेरे घर में क्या व्यवहार होता है ? । | 


= उत्तर ) मैं तो महाराज आपका दास शूद्र हूं, कुछ जिमीदारी खेतीबा- 
ड़ी भी होती ओर घर में कुछ लेन देन का भी व्यवहार È । ( नष्टमति ) छी |” 
छी छी ! ! ! gaat सुनने ओर हमको सुनाने का भी अधिकार नहीं है, जो 
तू अपना धम्मे छोड़कर हमारा धम्मे करेगा तो क्या नरक में न पड़ेगा ?। हां | | 
तुझ को वेदों से भिन्न प्रन्यो की कथा सुनने का तो अधिकार है। जब तेरी सुनने | | 
की इच्छा हो तब हमको बुल्ला लेना सुना देंगे, परन्तु आपसे आप मत बांच | | 
सेना नहीं तो अधर्मी हो जावेगा, जो कुछ भेट पूजा लाया हो सरो घर के चला | | 
जा | ओर सुन ! हमारे वचन को मान ले, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी, | “ 
सुब कसा ओर हमारी सेवा किया कर इसी में तेरा कल्याण और तुझ पर r 
ANIC प्रसन्न दगा | ( दास ) महाराज मुझ को तो पढ़ने की बहुत इच्छा हे, | 
क्या विद्या पढ़ना घुरी चीज़ है कि दोष लगजाय । ( वकवृत्ति ) बस २ तुः | | 
को किसी ने ager दिया है जो हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर करता है। हाय ! | । 
ह करें, कलियुग आगया, विद्या को पढ़कर हमारा उपदेश नहीं मानते, बिगड़ | | 
ग दास as ` < 
$ A ह व महाराज ! हमारे ही ऊपर कलियुग ने चढ़ाई करदी [के 
T काडी हळ से रोकता हे । ( खार्थी ) दां २ जो सत्ययुग | । 
xs भर ae : सा बर २ कर सकता? | (दासं) अच्छा तो महा- | 
ज ५, आप जा नहीं पढ़ाते तो हमको जो ~ ` ` ` 
(cr र | कई पढ़ावगा उसके चेले हो जावेंगे। | | 
a : Blea में आर क्या होना है ? । ( दास ) आपकी | _ 
हम सेवा करें उस्रकं बदले आप हमको देंगे : 
(0 अमल क्या देगे !। (माजोरालिङ्गी) आशीबोद । | | 
) उस आशीवांद से क्या होगा ? ।( थू 
M „ = `| घृत ) ठुम्द्वारा कल्याण | (दास) 
` आप हमारा कल्याण चाहते हतो क्‍या विद्या के पढते > ` 
è १ । ( पोप उवाच ) न द्या पढ़ने खर अकल्याण हाता 
ब क्या तू हमसे Met करता हे? | | 
( प्रश्‍न ) पोप का क्‍या अर्थ है ? | | 
i 


( उत्तर ) यह शब्द अन्य देश की भाषा का है | वहां तो इसका र्थ 
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Cree ee ओर बड़े का है, परन्तु यहां जो केवल Yaar करके अपना मतलब सिद्ध 
करनहारा हो उसी का नाम दे | 


( प्रश्न ) जो विद्या पढ़ा हो और उसमें धार्मिकता न हो तो उसको विद्या 
का फल होगा वा नहीं 1 । 


( उत्तर ) कभी नहीं, क्‍योंकि विद्या का यही फल्न हे कि जो मनुष्य को 
धार्मिक होना अवश्य हे, जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया 
ओर बुरा जानकर न छोड़ा तो क्‍या वह चोर के समान नहीं है. ! क्योंकि जैसे 
चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता ओर साहूकारी को अच्छी जान 
के. भी नहीं करता वैसा ही जो पढ़ के भी अधम्मे को नहीं छोड़ता ओर धमे 


` 


4 को नहीं करनेहारा मनुष्य है | 


| 
| 


( प्र० ) जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है परन्तु किसी विशेष भय 
आदि निमित्तो से नहीं छोड़ सकता और अच्छे काम को नहीं कर सकता, 
तब भी क्या उसको दोष वा गुण होता है अथवा नहीं ? । 


( 3० ) दोष ही होता हे, क्योंकि जो उसने अधम्मे करलिया उसका फल 
अवश्य होगा और जानकर भी wet को न किया उसको सुखरूप फल कुछ 
भी नहीं होगा, जैसे कोई मनुष्य कुए में गिरना gu जान के भी गिरे, क्या 
उसंको दुःख न होगा और अच्छे मागे में चलना जानकर भी न चले, उसको 
सुख कभी होगा ! | इसलियेः-- 


APN SN AAA 


यथा मतिस्तथोक्कियिथोक्किस्तथा मतिः, सत्पुरुषस्य लचणमतो विपरीत- 
'मसत्पुरुषस्योति | 


वद्दी सत्पुरुष का लक्षण है कि जैसा आत्मा का ज्ञान वेसा वचन और 
जैसा बचन वेसा ही कम्मे करमा, ओर जिसका आत्मा से मन, उससे वचन 
ओर वचन से विरुद्ध कमे करना है वही wager का लक्षण हे । इसलिये 
मनुष्यों को उचित दे [कि सब प्रकार का. पुरुषार्थे करके अवश्य धार्मिक हों । 
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( प्र० ) पुरुषार्थ किसको कहते आर उसके कितने मेद हैं. ? | 


( उ० ) उद्योग का नाम पुरुषार्थ आर उसक चार भद & | एक-अप्राप्त 
की इच्छा | दूसरा-प्राप्त की यथावत्‌ रक्षा । तीखरा-रक्षित की श्रद्धे ओर 
चौथा-बढ़ाये हुए पदार्थों का धर्मे में खचे करना पुरुषार्थे के भेद हैं | जो २ 
त्यायधमे से युक्त क्रिया खे अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके उद्योग करना | 
उसी प्रकार उसकी सब प्रकार. से रक्षा करनी कि वह पदार्थ किसी प्रकार से 
नष्ट भ्रष्ट न होजाय | उसको धर्मेयुक्त व्यवद्दार से बढ़ाते जाना। और बढ़े हुए 
Tay को उत्तम व्यवहारो में खर्च करना, ये चार भेद = | 


( प्र० ) Qa २ प्रकार से किस २ व्यवहार में तन, भन, धन लगाना 
चाहिये ? । 


(go) निम्नल्लिखित चारों में । विद्या की ne, परोपकार, अनाथों का 
पालन ओर अपने सम्बन्धियाँ की रक्षा विद्या के लिये शरीर का आरोग्य 
अर उससे यथायोग्य क्रिया करनी, मन से अत्यन्त विचार करना कराना और 
धन से अपने सन्तान ओर अन्य मनुष्यों को विद्यादान करना कराना चाहिये । 
परोपकार क लिये शरीर ओर मन से अत्यन्त उद्योग और धन से नाना प्रकार 
क॑ व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने [क जिनमें अनेक मनष्य eal करके 
अपना २ जीवन सुख से किया करें । अनाथ उनको कहते हूँ कि जिनका साम- 
थ्य अपने पालन करने का भी न हो जेसे कि बालक, वृद्ध, रोगी, अङ्गभङ्ग 
आदि हैं, उनको भी तन, मन, धन लगाकर सुखी रख के Garza ay २ 
काम बन सके उस २ खे वह २ कार्य्य सिद्ध कराना चाहिये कि जिससे कोई 
आलसी दोके नष्टचुद्धि न हों और अपने सन्तान आदि मनुष्या के खान, पान 
अथवा विद्या की प्रापि के लिये जितना तन, मन, धन लगाया जाय aa 
थोड़ा हे, परन्तु किसी को निकम्मा कभी न रहना ओर न रखना चाहिये । 


(He ) विवाह करके खी पुरुष आपस में कैसे २ वत्तं ! । 


| 
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(go) कमी कोई किसी का आग्रियाचरण अर्थात्‌ Gra २ व्यवहार से 
एक दूसरे को कष्ट होवे सो काम न करें, जेसे कि व्याभेचार आदि । एक 
दूसरे को देखकर प्रसन्न हों, एक दूसरे की खेवा करें | पुरुष भोजन वस्न आभू- 
षण और प्रियंवचन आदि व्यवद्दारों से खी को सदा प्रसन्न रक्‍खे ओर घर के 
सब कृत्य उसके आधीन करे | स्री भी अपने पति से प्रसन्नवदन खान पान 
प्रेमभाव आदि से उस्को खदा eta wee कि जिसे उत्तम सन्तान हो ओर 


सदा दोनों में आनन्द बढ़ता जाय । , 


(go ) ऐसा न करे तो क्या बिगाड़ हे! । 


(go) afama क्‍योंकि परस्पर प्रीति के विना न गृहाश्रम का 
Afaa सुख, न उत्तम सन्तान ओर न प्रतिष्ठा वा लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदाथा 
की प्राप्ति कभी होती हे । सुनो मनुजी क्या कहते द: 


सन्तुष्टो AAA भत्तो सत्री भायां तथैव च । 
यस्मिन्नेव कले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवस्‌ ॥ १ tl Be ४ ॥ 


जिस कुल में खरी से पुरुष और पुरुष से खी आनन्दित रहती हे उसी 

में निश्चित कल्याण स्थित रहता हे परन्तु Aaa कब होगी कि जब ब्रद्म- 
act से विद्या शिक्षा प्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता- 
gas स्वयंवर ही विवाह करेंगे। क्योंकि जितना सुख, विद्या ओर उत्तम प्रजा को 
हानि बाल्यावस्था में विवाह से होती हे उतना ही सुखलाभ ब्रह्मचय्ये से शरीर 
और आत्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता हे | 


जो मनुष्य परस्पर प्रीति. से स्वयंवर विवाह करके सन्तानों को उत्पन्न करते हूँ 
' उनके सन्तान भी ऐसे योग्य होते हैँ कि लाखों में एक ही होते हैं कि जिन में 


ae 


बुद्धि, बल, पराक्रम, धम्मे और सुशीलतादि शुभगुण पूणे होक, महाभाग्यशाली 
कहाकर अपने कुल को 'आतिप्रशंसित कर देते दै । 


( प्र० ) मनुष्यपन किसको कहते हैं ? । 
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TYNE 
( उ० ) इस मबुष्यजाति में एक ऐसा गुण दै कि वेसा किसी दूसरी | 
में नहीं पाया जाता । 


( प्र० ) वह कोनसा हे ? । 


( उ० ) जितने मनुष्य से भिन्नजातिस्थ प्राणी हैं उनमें दो प्रकार कास्व. 
भाव हे | बलवान्‌ से डरना, निवेल को डराना और पीड़ा कर अर्थात्‌ दूसरे का 
प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना देखने में आता है | जो मनुष्य 
ऐखा ही खभाव रखता दै उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है, परन्तु 
जो निबेलों पर दया, उनका उपकार और निबेला को पीड़ा देने वाले अधम्मी 
बलवानों से किञ्रिन्मात भी भय get न करके इनको परपीड़ा खे हटा के 
निबलो की रक्षा तन, मन और घन से सदा करना है वही मनुष्यजाति का निज 
गुण है, FHS जो बुरे कामों के करने में भय और aa कामों के करने में 
किञ्चित्‌ भी भय राङ्का नहीं करते वे ही मनुष्य धन्यवाद्‌ के पात्र कहाते हैं | 


यॉजी e ५ 

= ( To ) क्यांजी : सवथा सस सेतो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता | 
ह व्यापार में सय बात कहदें तो किसी पदार्थ का विक्रय न हो, हार 
जात के व्यवहार में मिथ्या साक्षी न खड़े करें तो हार होजाय, इत्यादि हेतुं 

खे सब ठिकानों में सत्यभाषणांदि केसे à i ; 
सत्यभाषणादि केसे कर सकते हैं? । ( go ) ag बात 
| महामूखेता की है | जैसे किसी ग्राम में लालबुमकड़ - रहता था कि जिसको 
वर्सा प्रामवाले HEMET ओर एक गुरु मानते थे । एक रात में किसी 
या का Hy उसी प्राम के समीप होकर कहीं स्थानान्तर को चला गया था 
Sam पग के चिह्न जहां agi मेँ 
क. टर हां तहां मागे में बन रदे थे, उनको देख के खती करने- 
2 जा परस्पर पूछा कि भाई ! यह किसका खोज है १, सबने 

कहा कि हम नहीं जानते । फिर सब a 
पूछा कि तुम्हारे विना कोई भी म 
ag किस के पग का चिह्न है ? जब बह A 
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| बातों का उत्तर विना मेरे कौन दे सकेगा ओर हँसा इसलिये कि इसका उत्तर 
तो सहज दै । सुनो ! “लालबुककड़ बूझिया ओर न बूका कोय | पग में 
' चक्की बांध के हिरना कूदा होय A? जो जंगल में हिरन दोता हे वह किसी 
- _ ¦ जंगली मनुष्य की चक्की के पाटों को अपने पगों में बांध के कूदता चला गया 
हा } है, तब सुनकर सब लोगों ने वाइ २ बोलकर उसको धन्यवाद दिया कि 
तुम्हारे सदृशा एथिवी में कोई भी पण्डित नहीं हे कि ऐसी २ बातों का उत्तर 
देखके | जब वह लालबुझकड़ माम की ओर आता et था इतने में एक M- 
मीण की खरी ने जगल से बेर लाके जो अपना लड़का छप्पर के खम्भे को 
पकड़ के खड़ा था उसको कहा कि बेटा बेर ले, तब उसने हाथॉ की अजली 
बांध के बेरों को ले लिया, परन्तु जब छप्पर की थूनी हाथों के बीच में रहने 
से उसका मुख बेर तक न पहुंचा तब लड़का रोने लगा, उसको रोते देखकर 
4 उसकी मा और बाप भी रोने लगे कि हाय मेरे लड़के को खम्भे ने पकडू 
लिया रे ३ ! दब उसको सुनके अड़ौसी पड़ौसी भी रोने लगे कि हाय रे 
दय्या इसके लड़के को खम्भे ने कैसा पकड़ लिया हे कि छोड़ता ही नहीं | 
aa किसी ने कहा कि लालबुमकड़ को बुलाओ, उसके विना कोई भी लड़के 
को नहीं Bar सकेगा | तव एक मनुष्य उसको शीघ्र बुला लाया, फिर उसको 
'पूछा कि यह लड़का कैसे छूट सकता दै ! तब वह बोला कि सुनो लोगो ! दो प्रकार 
से यह लड़का छूट सकता है एक तो यह हे कि कुहाड़ा लाके लड़के का एक 
! हाथ काट डालो अभी छूट जाय और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को 
उठाके नीचे धरो फिर लड़के को थूनी के ऊपर से उतार ले आओ, तब लड़के 
का बाप बोला en दरिद्र मनुष्य हैं हमारा छप्पर टूट जायगा तो फिर 
छाना कठिन है, तब लालबुमकक्ड़ बोला कि लाओ कुहाडा, फिर क्या 
देख रहे हो, FEST लाके जबतक हाथ काटने को तैयार हुए तबतक दूसरे 
प्राम से एक बुद्धिमती खी भी हल्ला सुनकर वहां पहुंच कर देख के बोली [कि 
इसका हाथ मत काटो मैं इस लड़के को Gel देती हूं । जब वह खम्भे के पास 
जाके लड़के की अञ्जली के नीचे अपनी अञ्जली करके बोली कि बेटा मेरे दाथ 
में बेर छोड़ दे तब वह बेर छोड़ के अलग होगया। फिर उसको बेर देदिये ह 
A ६% OR 
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खाने लगा | तब तो बहुत क्रुद्ध होकर लालबुझकड़ बोला कि यह लड़का छु! 
महीने के बीच मरजायगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था वैसा ही करते तो न मरता। 
तव तो उस के मा बाप घबरा के बोले कि अब कया करना चाहिये | तब उस 


AN A a a ` ~ n A ह 
खी ने समभाया कि यह बात झूठ हे आर जो हाथ के काटने से अभी यह 
मरजाता तो तुम क्या करते ! मरण से बचने का कोई औषध नहीं। तब उनका 
घबराहट छूट गया | वेसे जो Hess महामूखे हैं वे ऐसा समभते हैं क्रि ae 


AA ALA 


से व्यवहार का नाश और झूठ से ही व्यवहार की सिद्धि होती है। परन्तु जब 
A ~ 
सी को कोई एक व्यवहार में झूठ समकले तो उस की प्रतिष्ठा और विश्वास 
9 : ` 
सब नष्ट होकर उस के सब व्यवहार नष्ट होते जाते और जो सब व्यवहारों 
AA 


| में झूठ को छोड़कर सत्य ही कहते हैं उनको लाभ ही लाभ होते हैं हानि कमी 
2 न 
र 


` 
. 


on | 


a i 
A 


ही । क्योकि सत्य व्यवहार करने का नाम धर्म और विपरीत का अधे हे । 


DA et: 
कया धमं का सुखलाभ रूपी ओर अधमे का दुःखरूपी फल नहीं होता !, 
AAT: — 


i 
, 
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 इदमहमनृतात्सत्यमरुपेमि ॥ यजु० ॥ sto १ | do ५ ॥ सल्यमेव 
जयाते नाड्यूत, सत्येन पन्या विततो देवयानः | येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्रकामा 
AA तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ मुएड० ३ | Yo १ | go ६॥न 
सत्यात्परमो धम्मों नाउन्नतात्पातक TA ॥ ३ ॥ इत्यादि ॥ 


F ae को सदा महण करे ॥ १ ॥ क्योकि सवेदा सत्य ही का विजय 
| पराजये होता लिये 6 से के 

लोंग जहां सल की as TEN ee 
ओर अब भी होते हैं उसका सेबन 
कि न सत्य से परे कोई धर्म और न 
धन्य मनुष्य वे हैं जो सब व्यवहारों 


` ` 

उस का प्राप्त होकर आनन्दित हुए थे 

मनुष्य लोग क्यों न करें | यह निश्चित हे 

Oe से परे कोई अधर्म हे । इसते 
क्क aa गी à कर % s `A 

; कर्म किश्चिन्मात्र भी नहीं करते हैँ | 3 po oon 


e | अधर्मी दृष्टान्त-एक किसी x कि x 
oe ` अधर्मी वज़ाज की दुकान पर जाकर कहा A धर्मी मनुष्य ने किसी 


` 


उ 
; 
Me pres ) 
अथे-मनु S ९ i 
| | घ्य में मजुष्यपन यही है कि सर्वथा झूठ व्यवहारो को छोड़कर 
| 


; कहा [के य Es ` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


-e ~~ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


व्यवहारभानुः ७५५ 


~~ 2022 APD RN RARER ARNIS TLCS PARRA AAR RA RRA ARR AREA ARARRAARRRARARALRLIIIS 


| ` A DS] y 
| वह बोला कि सोलह आने, तुम भी कुछ कहो | बजाज ओर ग्राहक दोनों S- 


जी 


~ A LN 
नते ही थे कि यह दश आने गज का कपड़ा हे, परन्तु अधर्मी झूठ बोलने में 


कभी नहीं डरते | ( माइक ) छः आने गज दो और सच २ लेने देने की बात 


करो | ( बजाज ) अच्छा तो तुमको दो आने छोड़ देते हैं चोदह आने दो । 
( आइक ) है. तो टोटा परन्तु सात आने लेलो । ( बजाज ) अच्छा तो सच २ 
कहूं । (aga ) हां । ( बजाज ) चलो एक आना टोटा ह्वी सही तेरद्द आने 
दो तुमको लेना दो तो लो | ( प्राइक ) में सत्य २ कहता हूं कि इसका आठ 
आने से अधिक कोई भी तुमको न देगा । ( बजाज ) तुमको लेना हो तो लो 
न लेना हो तो मत लो, परमेश्वर की सौगन्द बारह आने गज तो मुझको पड़ा 
है, तुमको भला मनुष्य जानकर मैं देदेता हूं । ( ग्राहक ) धर्मे की सौगन्द्‌, में 
सच कहता हूं तुमको देना दो तो दे, पीछे पछतावेगा, मैं तो दूसरे. की दूकान 
से लेलूंगा, क्या तुम्हारी एक ef दुकान हे ?, नव आने गज देदो नहीं तो मैं 
जाता हूं । ( बजाज ) तुमने कभी ऐसा खरीदा भी हे! नव आने गज . लाओ 
मैं सौ रुपये का लेता हूं । ( प्राहक ) धीरे २ चला कि झुम यह बुलाता हे 
वा नहीं | ( बजाज ) तिरछी नजर से देखता cer कि देखें यहद लोटता है. वा 


नहीं | जब न लौटा तब बोला सुनो ! इधर आओ | ( माइक ) क्या कहते दो; 


5 रू F e ~ 
नव आने पर दोगे ? । ( बजाज ) ए लो धर्म से कहता हूं कि ग्यारह आने भी 


दोगे १ । (आइक ) साढ़े नव आने लो कहकर कुछ आगे चला, बजाज ने सममा 

~ `~ ~ 

कि हाथ से गया, अजी इधर आओ २ । ( ग्राहक ) क्यों तुम देर लगाते हा 

ये मेरे बेटे की सो सको न लोगे तो 
व्यर्थै काल जाता है । ( बजाज ) मेरे बेटे की सांगन्द तुम इ 


. पळताओगे, अब मैं सत्य ही कहता हूं साढ़े दश आने देदो नहीं तो तुम्हारी राजी | 


( ग्राहक ) मेरी सोगन्द तुम ने दो आने आधिक लिये हैं अच्छा दश आने देता 
हूं इतने का तो नहीं । ( बजाज ) अच्छा सवादश ora भी दोगे ? । ( ग्राहक ) 
नहीं २ । ( बजाज ) अच्छा आओ बेठो, के गज लोगे ? 1 ( माइक ) Sa । 
( बजाज ) अजी कुछ अधिक लो । ( ग्राहक) अच्छा नमूना ख जाते ह । अब 


~ ~ wr `N A & 
grat दुकान देख ली फिर कभी आवेंगे तो बहुत लेंगे । बजाज ने नापने से 


Ca 
£ 
| g mmm a els °. °. शि ~ 


=. « 


i 


कुछ सरकाया | ( ग्राहक ) अजी देखें तो तुमने केसा नापा ? । ( बजाज ) 
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क्या विश्वास नहीं करते दो, हम साहूकार हैँ व ठट्ठा दै, हम कभी भूठ कहते 
ओर करते हैं ? । ( ग्राहक ) द्वांजी तुम बड़े सच्चे हो । एक रुपया कहकर दृशं 
आने तक आये, छः आना घट गये, अनेक सोगन्दें खाई । ( बजाज ) वाहजी 
वाह ! तुम भी बड़े सच्चे हो छः आने कहकर दश आने तक देने को तैयार 
हो, अनेक सोगन्दें खा २ कर आये, सोदा झूठ के विना कभी नहीं होसकता | 
( ग्राहक ) तू तो बड़ा झूठा है । ( बजाज ) क्या तू नहीं हे क्‍योंकि एक गज 
कपड़े के लिये कोई भी भला मनुष्य इतना झगड़ा करता È । ( ग्राहक ) तू 
झूठा तेरा बाप, हमारी सात पीढी में कोई झूठा भी हुआ हे ? । ( बजाज ) तूं 
झूठा तेरी सातपीढ़ी . भी झूठी । Mes ने ले जूता एक मार दिया, बजाज ने 
गज चट मारा, अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों ने जेसे तेसे छुड़ाया । ( बजाज ) 
$ ~ ~ = 
{ चल २ जा' तेरे जैसे लाखों देखे हैं । (sew) चल बे तेरे जैसे जुबाचोर zee 
' gi जिये ~ w A A s 
ये दुकानदार मैंने करोड़ों देखे हैं । ( अड़ोसी पड़ौसी ) अजी झूठ के विना 
A aA _* a `A .A A 
कभी सोदा भी होता है 1, जाओ जी तुम अपनी दुकान पर बैठो और जाओ तुम 
| अपने घरको । (ama ) यह बड़ा दुष्ट मनुष्य है । ( ग्राहक ) अबे मुख 
खम्हाल के बोल | ( बजाज ) तू क्या करलेगा १ | ( प्राहक ) जो मैंने किया 
! सो A ~ ~ PN =x Te 
i देख लिया ओर कुछ देखना हो तो दिखलादूं | ( बजाज ) क्या तूं 
{ A ka ७७ 
गज से न पीटा जायगा, फिर दोनों लड़ने को दौड़े जेधे पैस लोगों ने अलग रे 
कर दिये | ऐसे ददी सबेत्र as लोगों की SA 
(मी AS ६ सब्र झूठ लोगों की दुदेशा होती हे । धार्ममक का दृष्टान्त- 
` याक) इस Get का क्या मूल्य है । ( बजाज ) पांचसौ रुपये । (पदकी 
| अच्छा लीजिये। (बजाज) लो ` axe 
en 7 / श दुशाला ॥ सच्चे दुकानदार के पाख भूठां 
= 7 EN राख का क्या लोगे। ( बजाज ) अदाईसौ रुपये । (भह) 
दोसो लो । ( सेठ ) जाओ यहां । तुम्हारे लिये ठो गवे 2 
we, RI तुम्हारे लिये सौदा नहीं हे । ( mew ) अंजी 
क्ष तो कम लो | ( साहूकार ) यहां भूठ का व्यवहार नहीं $ बहत मत 
नरी ल तह दा वहार नहीं है, बहुत मत | 
Peas ox गो नह चल जाओ। ( ग्राहक ) दूसरी बहुत दुकानों में 
` . 
an क NC ret आक, Sarat रुपये देकर दुशाला लेगया | 
TAT माइक भूठे दुकानदार के पास जाकर बोला कि इस पीताम्बर का क्या 
लोगे ! । ( बजाज ) पच्चीस रपये | neue 
~ पऐेपय । ( माहक ) बारह रुपये को है देना हो 


x, ee 
Sp 
2646 ae RARE NINA ed 
Vw r 
Ywvvvvvvvvvuvvvy oF 
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तो दो, कह कर चलने लगा | ( बजाज ) अजी अठारह दी । (आंहक ) नहीं। : 
( बजाज ) चौदह दो । ( ग्राहक ) नहीं । ( बज्ञाज ) तेरह दो । ( ग्राहक ) | 
नहीं । ( बजाज ) अच्छा तो साढ़ेबारह ही दों | ( ग्राहक ) नदीं ( बजाज ) 
सवाबारह दो | ( mea ) नहीं | ( बजाज) अच्छा बारह का ही लें जाओ । . 
( माइक ) लाओ, लो रुपये | ऐसे धार्मिमिकों को सदा लाभ ही लाभ होता दे . 


| और भूठों की दुदेशा होकर दिवाले ही. निकल जाते हें । इसलिये सब मनुष्यों | 


को अत्यन्त उचित है कि सवेथा मूठ छोड़कर सत्य ही से सब व्यवहार करें, : 
जिससे धम्मे, अथे, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहें । 


( प्र) मनुष्य का आत्मा सदा धस्मे आर अधम्मेयुक्त..किस २ कस्से : 
[ता @ १ । ae 5 495 Ls GR 


(go ) जबतक मनुष्य सवोन्तय्योमी; सवेद्रष्टा, सवेव्यापक, सवकर्मा कें 
साक्षी परमात्मा से नहीं डरते अथात्‌ कोई कम्मे ऐसा तंहीं हे जिसको वह ने 
जानता दो aaa, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का सङ्ग, उद्योग, जितेन्द्रियता, 
्रह्मचय्यै आदि शुभशुणों के होने और लाभ के अनुसार. व्यय करने से घमोत्मा : 
— है और जो इससे विपरीत हे वह धमोत्मा कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि । 
जी राजा आदि अल्पज्ञ मनुष्यों से डरता ओर परमेश्वर से AF नहीं करता 


| वह क्यॉकर घम्मोत्मा हो सकता हे,. क्योंकि राजा आदि के सामेने- बाहर की : 


न 


अघर्म्मयुक्त चेष्टा करने में तो भय होता हे परन्तु आत्मा ओर मन में बुर चेष्टा : 
करने में कुछ भी भय नहीं होता, TANS ये भीतर का कर्म नही जान सकते । : 


¦ इससे आत्मा आर मन का नियस करनारा राजा एक आत्मा आर दूसरा- पर्‌- ` 


| झेखर ही है मनुष्य नहीं | और वे set एकान्त में राजादि मनुष्यों की नहीं देखते 
| वहां तो बाहर से भी चोरी आदि दुष्ट कम करने में कुछ भी शङ्का नहीं करते। | 
} इंहान्त-जैसे एक घाम्मिक विद्वान्‌ के पास aga के लिये दों नवीन विद्यार्थियों : 
भे आके कहा कि आप हमको .पढ़ाइये | ( विद्वान्‌) अच्छी हम तुमको पढ़ावेंगे 


> 


| परन्तु हम कहे सो एक काम तुम दोनों जने कर लाओ | इस एंक २ लड़के 
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¦ कर -दो चार वार शीघ्र २ उठा बैठा के धीरे खे एक चपेटिका मार देना | 
| दोनों को ले के चले, एक :ने तो चारों ओर देखा कि यहां कोई नहीं देखता 
। उक्त काम करके मट चला, आया, दूसरा पण्डित के वचन के अभिप्राय को वि- 
| चारने-लगा कि सुक को लड़का ओर मैं लड़के को भी देखता ही हूं फिर यह 
‡ काम केसे कर सकता हूं, परिडत के पास आया । तब जो आया था उससे पण्डित 
| तेः पूछा कि जो. हमने कहा था सो तू कर आया ! उसने कहा हां, दूसरे 
$ को भी पूछा-कि तू भी कर आया वा नहीं ?, उसने कहा नहीं | क्योंकि आपने 
$ झुम को ऐसा कहा था कि जहां कोई.न देखता हो वहां यह काम करना सो 
} ऐसा स्थान युर को कहीं भी नहीं मिल सकता । प्रथम तो मैं इस लड़के को 
3 ओर लड़का मुझ कों देखता ही था, ater ने कहा कि तू बुद्धिमान्‌ ओर 
$ धार्मिक हे मुझसे पढ़ । दूसरे से कहा कि तू पढ़ने के योग्य नहीं हे यहां से 
लामा, Ae दी क्या कोई भी स्थान वा कर्म है कि जिस को आत्मा और 
| सरमात्मा न देखता हो, जो मनुष्य इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की साक्षी 
| से अनुकूल! कर करते हैं वे ही धर्मात्मा कहाते हैं | 
| i 4 ( अशन ) सब मनुष्या को विद्वान्‌ वा धमोत्मा होने का सम्भव है वा नहीं ? Il 
। औरं बिन्‌ जोग धार्मिक. sae z s 3 चाळ ie | 
व e oh Š ag को भी धार्मिक कर सकते g| 
। Wey. art को sd में कभी नहीं a i as om ह है 
3 'मंनुष्य:कुए-में कभी: नहीं गिरता प र्न्तु í RE | rae हुना a 
PS ae wa oe अन्धे को तो गिरने का सम्भव हे | 
FNS के उस में निश्चित रह सकते और आबिद्वान 


| de सिर: नहीं रह सकते हैं |:दृष्टान्त-जेसे एक को 
$ ® OA 9 ९ ।इृष्टान्त-जसे एक 
` | Bera किसी प्राम-में कोई an कोई अविद्वान्‌ राजा था, उस 


| भिक्षुक. ब्राह्मण a 
} कि.आज कल भोजन भी नहीं मिलता. बहत ae 3 Re 


Pa पास, जाना, वह राजा केः TON IET कष्ट है तुम पाहिले दानाध्यक्ष के 
आ SB लगा देगा | ब नेद राजा कपास ले:जाके, SF जप अनुष्ठान लगवा देगा | उस 


ha 
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Ys गये? | स्वार्थी ने star हुआ था वैसा कहद दिया । ( दानाध्यक्ष ) अच्छा तो 
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FAAS SY 


ने वेसा ही किया । जब उसने दानाध्यक्ष के पास जांके अपना हालं कहा कि 


| 


आप मेरी कुछ जीविका करा दीजिये । ( दानाध्यक्ष ) मुझ को क्या देगा! | 


( अर्थी ) जो तुम कहो । ( दानाध्यक्ष ) adag स्वाहा” । महाराज में नहीं 
समभा; तुम ने क्या कहा । ( दानाध्यक्ष ) जो तू आंधां हम को दे ओर 
आधा तू ले तो तेरी जीविका लगादें | ( स्वार्थी) जैसे तुम्दारी इच्छा हो वेसा 
करों | अच्छा चल राजा के पासं। ( स्वार्थी) चलो, खुशामदियों से सभा 
भरी थी वहां दोनों पहुंचे, दानाध्यत्त ने कहा कि यह गोत्राद्मण हे इस की कुछ 
Hater कर दीजिये, यह आप का जप अनुष्ठान किया करेगा । ( राजा.) 
अच्छा जो आप कहें । ( दानाध्यक्ष ) दशा रुपये मासिक होने चाहियें। 
(ust) बहुत अच्छा । ( दानाध्यक्त) छः महीने का प्रथम मिलना 
चाहिये | ( राजा ) अच्छा कोशाध्यक्ष ! इस को छः महीने का जोडूकर.देदो। 
( कोशाध्यक्ष ) जो आज्ञा । जब. स्वार्थी रुपये केने को गया, तब कोशाध्यक्ष 
बोले मुझ को क्या देंगा ? । ( स्वार्था.) आप भी एक दो ले लीजिये । ( कोशाः 


aq) छी २! दश से कम हम नहीं लेंगे, नहीँ तो आज रुपये न मिलेंगे, फिर 


आना | HATS दानाध्यक्ष ने एक नकर भेज दिया कि उस को हमारे पासं ले 
आओ तब तक कोशांध्यक्षजी ने भी दश रुपये उड़ा लिये, पचास रुपयें लेकर 
चला | मार्ग में, ( नोकर ) कुछ मुझ को भी दे । ( स्वार्थी ) अच्छा भाई 
तू भी एक रुपया लेले, ( नौकर ) लाओ, जब दरवाजे पर आया तब सिपा- 
हियों ने रोका कोन ! तुम क्या लेजाते हो ?, ( नोकर ) मैं दानाध्यक्ष का 
नौकर हूं । (सिपाही) यह कौन है?। (नौकर) जपातुष्ठानी। ( सिपाही ) कुछ 
मिला ?। ( नोकर ) यही जाने । कहो भाई क्या मिला !। ( स्वार्थी ): जितना: तुमे 


लोगों से बचकर घर पहुंचे सो ही मिला। ( सिपाही ) हम को भी कुछ देता 


जा | (स्वार्थी) लो आठ-आने । ( सिपाही ) लाओ । जबतक दानाध्यक्ष घब- 
राया कि वह भाग तो नहीं गया, दूसरे नौकर से बोले कि देखो: वह कहां 
गया, तब तक वह स्वार्थी आदि आ पहुंचे | ( दांनाध्यक्ष ) लाओ, रुपये 
कहां है ?। ( स्वार्थी ) ये हैँ अड्तालीस | (दानाध्यक्ष ) वाह वाह बारह रुपये कहां 


5 


SRR 
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रे ग्रये भौर आठ रेरे! ( स्वार्थी ) अच्छा जेसी आप की इच्छा हो, 
| तत वीः लिये: दानाध्यक ने | ओर बाईस, र्थी ने लेके कहा कि मैं घर हे 
erst कल SITS । वह दूसरे दिन आया उससे दानाध्यच् ने कहा कि.तू 
गंगाजी पर जाकर .. राजा का जप कर और ले यह धोती, अंगोछा, पंचपात्र, 
माला Ste TES, वह लेके गङ्गा पर गया, वहां स्नान कर माला लेके जप 
करने ar fare कि जो,दानाध्यक्ष-ने कहा था वही मन्त्र हे ऐसा वह मूर्ख 
समम गया |  सरप-माला खटक मणका में राजा का जप करूं, मैं राजा. का 
जप करूं, मैं राजा-का AT करू” जपने लगा, तब किसी दूसरे सूखे ने विचारा 
| किं जंबल्डसंका. लगगया. हे तो मेरा भी लंग जायगा चलो, वह गया, वेसा ही. 
हुआ, चलते समय दानाध्यक्ष:बोले कि तू जा जेसा वदद करता है वैसा करना।. 
रहं गया ` वेसेःदी आसन पर बेठकर पढ़ने वाले का. मन्त्र सुनकर जपने लगा । 
Bg करे सो मैं करूं, तू करे:सो मैं करू” । बेसर हदी तीसरा कोई धूते जाके सब | 
| कुछ कर RAT | चलते समय दानाध्यन्ष ने कहा कि जब तक निर्वाह होता | 
| दीखे तब्र,तक करना। वह. भी इसी-आभिप्राय को मन्त्र समझ के. वहां जाकर जप. 
| करने को बेठ:के जपने लगा कि “ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेगा क्ब तक?) 
वेः चौथा. कोई सूखे सब प्रबन्ध कर कराके गङ्गा पर जाने लगा तब दाना- 
| ध्यक्ष ने कहा [कि जबतक निमे तबतक निवोह करना | वह भी इसको मन्त्र ही 
4 समम के गन्ना पर जाके जप करने को बैठ के उन तीनों का मन्त्र सुना तो एक 
| ERR “मैं राजा का जप करू, मैं राजा का जप करूं, मैं राजाका जप करं”! 
| दूसरा “तू करे सो मैं करू, तू करे सो मैं करूं, तू करे सो मैं करूं |” तीसरा “सा 
fer oF ee ऐसा, Fret कब तक, ऐसा निभेगा कब तक” और चौथा 
ve, we 
हुआ करती है कि अपने मतलब के लिये न cal ex à ae ie ह. | 

{ wast को ठग लेते हें । अभाग्य हे ऐसे क = oo ता 
| विद्या sie अधम्मौन्धकार में गिरके ले re ZA 3 
किसी एक. धार्मिक राजा का दृष्टान्त सुनो क को, प्राप्त नहीं होते 1 यहां 

बी TAi "कोड एक विद्वान्‌ धम्मोत्मा राजा था, 
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उसके दानाध्यक्ष के पास किखी धूतं ने जाकर कहा कि मेरी जीविका करादो | 
( दानाध्यक्ष ) तुम ने कोन २ शास्र पढ़ा और क्या २ काम करते हो?। 
( अर्थी ) मैं कुछ भी न पढ़ा और बीस वर्ष तक खेलता कूदता, गाय Ha | 
'चराता, खेतों में डोलता ओर माता पिता के सामने आनन्द करता था | अब | 
सव घर का बोझ पड़गया है, आप के पास आया हूं कुछ करा दीजिये | 
( दानाध्यक्ष ) नौकरी चाकरी करो तो करा देंगे। ( अर्थी ) मैं ब्राह्मण साधु 
जहां तहा. बाजारों में उपदेश करने वाला हूं, मुझ से ऐसा परिश्रम कहां बन 
सकता है । ( दानाध्यक्ष ) तू विद्या के विना त्राह्मण, परोपकार के विना साधु 
आर विज्ञान फे विना उपदेश केसे कर सकता होगा । इसलिये नोकरी 
चाकरी करना हो तो कर, नहीं तो चला जा । वह मूखे वहां से निराश होकर 
चला कि यहां मेरी दाल न गलेगी चलो राजा खे कहें । जब राजा के पास 
जाके वैसे ही कहा तब राजा ने पेसा ही जवाब दिया कि जेसा दानाध्य- 
नजी ने कहा है वैसा करना हो तो कर नहीं तो चला जा | वह वहां से चला 
गया | इस के पश्चात एक योग्य विद्वान्‌ ने आके दानाध्यक्त से मिल के वात 
चीत की तो दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि यह बहुत अच्छा सुपात्र विद्वान्‌ है, 
जाके राजा से मिले कहा कि पण्डितजी से आप भी कुछ बातचीत कीजिये | 
चसा ही किया । तब राजा ने परीक्षा करके जाना कि यदद आतिश्रेष्ठ विद्वान्‌ RI 
ऐसा जानकर उनसे कहा कि आप को हजार रुपये मासिक मिलेगा | आप सदा 
हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया ओर धर्मोपदेश किया कीजिये । वेसा 
ही हुआ । धन्य ऐसे राजा और दानाध्यक्षादि हें कि जिच फे हृदय में विद्या, 
परमात्मा Be धमरूप सूये प्रकाशित होता हे | z 


( प्रश्‍नं ) दानाभक्ष और दानाध्यक्ष किस को कहते हैं ! । 


( उत्तर ) जो दाता के दान का भक्षण करके अपना स्वाथे सिद्ध करता 
जाय वह दानाभक्ष और जो दाता के दान की सुपात्र विद्वानों को देकर उन 
* से विद्या और धर्म की उन्नति कराता जाय वह दानाध्यक्ष कद्दाता है । 


( प्रश्‍न ) राजा किसको कहते हैं. !। डु 
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(उत्तर) जो विद्या, न्याय, जितेन्द्रियता, ह यि, षय आदि गुणें से युक्त 


होकर अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों की यथायोग्य रक्षा और 


AA 


रा को दरड देकर धर्मे, अथ, काम, मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर, अपनी 
A 


प्रजा का कराके आनान्दत रहता आर सब को सुख स युक्त कराता ६ वह 
राजा कहाता हे । 


( उत्तर ) जेसे पुत्रादि तन मन धन से अपने माता पितादि की सेवा करके 
उन को सवेदा प्रसन्न रखते हैं वैसे प्रजा अनेक प्रकार के धमयुक्त व्यवहारों से 
पदार्थों को सिद्ध कर के राजसभा को कर दंकर उनको प्रसन्न रक्खे वह प्रजा 
अदाता ६। आर जो अपना हित ओर प्रजा का आहित करना चाह वह न राजा 
आर जो अपना हित और राजा का आदित चाई वह प्रजा भी नहीं हे। किन्तु 
उनका एक दूसरे का शत्रु, डाकू, चोर समझना MRA क्योंकि दोनों धार्मिक हके 


एक 
दूसर का हित करने में नित्य मवत्तमाच हॉ तभी उन की राजा और प्रजा 
सज्ञा होती हैं, विपरीत की नहीं | जैसे! 


( प्रश्न ) प्रजा किस को कहते हैं ? | 
FR नगरी TTS 
| PRE राजा | टकेसेर माजी THAT खाजा ॥ 


एक बड़ा धार्मिक विद्वान्‌ सभाध्य 
मजापालनादि उचित समय में ठीक 


९ 
| स राजा यथावत्‌ राजनीति से युक्त होकर 
| काशवती , राजा का नाम agar 
उ 


२ करता था | उसकी नगरी का नाम “ae | 
व्यवस्था का नाम “यथायोग्य करनेहारी 
सडका जो महा अधर्मी मूख था, उस ने गही 
ध आज्ञा माने वह मेरे पास रहे और जो न 
के पिता सभा की aS S ड २ धार्मिक सभासद्‌ बोले कि जैसे आप 
WT | ( राजा ) उनका काम ay जपेत थे, बसे आप को भी वर्त्तना 
वेसा करूंगा । ( सभा ) जो आप = a गया अब मेरी Sat इच्छा ददोगी 
i x BR GE जायगा । ( न Ve 
MARRS 0000000001 रक ) भेरा तो जब होगा तब हांगा ¦: 
e गो तवर 
८०६६४ 


मान वह यहां से निकल जाय] त 
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- किया करते थे । इतने में कभी एक आधीरात में किसी साहूकार का नोकर एक 
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परन्तु तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश तो मैं अभी करदूंगा । सभा- 
A a bel) ~ a 

सदों ने कहा “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” । जिसका शीघ्र नाश हांना हांता ह च्स. 
A A D aS 

की बुद्धि पहिले ही से विपरीत हो जाती हे । चलिये यहां अपना निवाह न 


A a A, ~ 
होगा | वे चले गये और महामूखे धूतं खुशामदी लोगों की मण्डली' उस केई 


साथ होगई | राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम “गवगेण्ड”, नगरी का नाम 
uar” और जो मेरा पिता और सभा करती थी उससे सब काम में उलटा 
ही करूंगा । जैसे मेरा पिता और सभासद्‌ रात में सोते ओर दिन में राज्य- 
कार्य्य करते थे । वेसे ही उससे विपरीत हम लोग दिन में aa ओर रात में. 
राजकार्य्य करेंगे | उन के सामने उन के राज्य में सब चीज अपने २ भाव परः 
बिकती थी हमारे राज्य में केशर कस्तूरी खे ले के मट्टी पर्यन्त सब चीज़ एक 
टके सेर बिकेगी | जब ऐसी प्रसिद्धि देश देशान्तरों में हुईं तब किसी स्थान में 
दो गुरु शिष्य, बैरागी अखाड़ों में मल्लविद्या करते, पांच, २ सेर खाते ओर बड़े 
मोटे थे । चेले ने गुरु से कहा कि चलिये अन्धेर नगरी में, वहां दश ( १०) 
टको से दश ( १० ) सेर मलाई आदि माल चाब के खूब तैयार होंगे | गुरु 
ने कहा कि वहां गवरोण्ड के राज्य में कभी न जाना चाहिये; Fain किसी दिन 
खाया पिया सब निकल जावेगा किन्तु प्राण भी बचना कठिन होगा। फिर जब 
चेले ने हठ किया तब शुरु भी मोह से साथ चला गया | वहां जाके अन्धेर 
नगरी के ada बगीचे में निवास किया ओर खूब माल चावते ओर कुश्ती 


w 


A 


~ 
हज़ार रुपयों की थैली ले के किसी साहूकार की दुकान पर जमा करने को जाता 
A A ha 
था । बीच में sas आकर रुपयों की थेली छीन कर भाग। उसने जब पुकारा 
a ~A ` A 
तब थाने के सिपाहियों ने आकर पूछा कि क्या हे.!, उसने कहा कि | 


ba’ ~ nN & 
भले आदमी को पकड़ लाये कि तू ही चोर है) उसने उनसे कहा [के में फ्लाने 
साहूकार का नौकर हूं चलो पूछलो । fengtan नहीं पडते, चल राजा के 
पास । पकडू कर राजा के पास लेजा के कहा कि धसन हज़ार रुपयों की थली 
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उचके मुक से रुपयों को छीन कर लिये जाते है। सिपाही धीरे .२ चल के किसी | 


चोर ली है। गवर्गरड और आसपास वालों में से किसी, ने कुछ भी न पूछा न ' 
a | TOS ean re rn E 


ANS 
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~~ 


A E A आक — 
| | वह बिचारा पुकारता ही रहा कि मैं उस साहूकार का नोकर हू, परन्तु 
किसी ने न सुना | झट हुक्म चढ़ा दिया कि इसको शूली पर चढ़ा दो । शूली 
लोहे की बरछी और ati के बृत्त के समान अशीदार होती है। उत पर मनुष्य 


को चढ़ा उलटा कर नामि में ca की अशी लगा देने से पार निकल जाने पर 
वह कुछ बिलम्ब में मर जाता है । गवर्गरड के नौकर भी उस के सदा क्यों 
न ot) क्‍योंकि “समानव्यसनेषु मेत्री?। जिनका स्वभाव एकसा होता है उन्हीं की 
परस्पर मित्रता भी होती हे । जेसे धर्मात्माओं की धमोत्माओं, पण्डितों की 
qed, दुष्टों ओर व्यभिचारियों की व्यमिचारियो के साथ मित्रता होती हे । 
न कभी घम्मोत्मादि का अधमातमादि ओर न अधमोत्माओं का धमोत्माओं 
के साथ भेल हो सकता हे । गवर्गण्ड के सिपाहियों ने विचारा [कि शूली तो 
मोटी ओर मनुष्य हे दुबला;अब कया करना चाहिये | तब राजा के पास 
जाके सब बात कही | उस पर TANS ने हुक्म दिया कि अच्छा तो इस 
को छोड़ दो ओर जो कोई शूली के सदृश मोटा हो उस को पकड़ के इसके 
` la ~ ०७ A A A 
बदले चढ़ा दो | तव Tas के सिपाहियों ने विचारा कि शूली के सदृश 
१) A AN ^ A A A - 
ist | तव किसी ने कहा [कि इस शूली के सदृश तो बगीचीवाले गुरु चेला 
दोनों बैरागी ही हैं । सब बोले कि ठीक २ तो चेला ही है 
से कि ठीक २ तो उसका चेला ही है | जब बहुत 
से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उसके चेले से ने 
के उसके चेले से कहा कि तुझ को महाराज का 


A ` A 
हुक्म हे शूली पर चढ़ने के लिये चल । तब तो ag घबड़ा के बोला कि हमने 


AA ~ च्छ 

शलाक समतुल्य ६ हम क्‍या करें | ( साधु ) कया दूसरा कोई नहीं है । ( सिपाही ) | 

नहीं, बहुत बेर २ मत कर, चल, महाराज का हुक्म है। तब चेला गुरु से बोला 

कि महाराज अब क्या करना चाहिये । ( गुरु ) दमने तुझ से प्रथम ही कहा था 

र | 3 

कि अन्धेर नगरी गवगेण्ड के राज्य में मुफ़्त के माल चाबने को मत चलो तूने 
क a 

नहीं माना | अब हम क्या करें जेसा हो वेसा भोग, देख अब aq खाया पिया 

has 
निकल जावेगा । ( चेला ) अब किसी प्रकार बचाओ ठो यहां खे दूसरे राज्य 
~ A ` | 
= जावें । (Ge) एक युक्ति हे वचने की सो करो तो सम्भव है । 
| dat पर चढ़ते समय तू मुझको इटा और मैं तुझको ears इस प्रकार परस्पर x 


20) LEE ७011 RMN CNN NOT Bp 
न 
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तो कोई अपराध नहीं किया । ( सिपाही ) अपराध तो नहीं किया परन्तु तू ही /` 
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लड़ने से कुछ बचने का उपाय निकल आवेगा | (चेला) अच्छा तो चालेये | 
सब बातें दूसरे देश की भाषा में कीं इससे सिपाही कुछ भी न समझे । सिपाहियॉ 
ने कहा चलो देर मत लगाओ नहीं तो वांध के ले जायंगे । साधुओं ने कहा 
कि हम प्रसन्नतापूवेक चलते हैं तुम क्यों वांधो । ( सिपाही ) अच्छा तो चलो। 
जव शूली के पास पहुचे तब दोनों लंगोट बांध के मिट्टी लगा के खूब. लड़ने: 
लगें । शुरु ने कहा कि शूली पर मैं ही चढूंगा | ( चेला ) चेला का धर्म नहीं: 
कि भेरे होते गुरु शूली पर चढ़े । ( गुरु ) मेरा भी धर्म नहीं कि मेरे सामने 
चेला शूली पर चढ़ जाय। हां मुझ को मार कर पीछे भले ही शूली पर चढ़ 
जाना। क्यों THAT हे चुप रह समय चला जाता है पेखा कहकर शूली पर चढ़ने 
लगा। तव चेले ने गुरु को पकड़ कर धक्का देकर अलग किया, आप चढ़ने लगा | 
फिर गुरु ने भी Sar शी किया। तव तो गवर्गण्ड के सिपाही कामदार सब तमा- 
शा देखते थे | उन्होंने कद्दा कि तुम शूली पर चढ़ने के लिये क्यों लड़ते हो। तब 
दोनों साधु वोले कि हम से इस बात को मत पूछो चढ़ने दो | क्योंकि हम को 
ऐसा समय मिलना दुलेभ हे। यह बात तो यहां ऐसे ही होती रही और गवगे- 
एड के पास खशामदियो की सभा भरी हुईं थी। आप वहां से उठ ओर भोजन 
करके सिंहासन पर वेठकर सब से बोले कि Ana का शाक अत्युत्तम होता 
है । सुनकर खुशामदी लोग बोले कि धन्य है महाराज की बुद्धि को .बैंगन का. 
शाक चाखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा करली । सुनिये महाराज ! जब बंगन 
अच्छा है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट, चारों ओर कलंगी , ऊपर का 
वणे घनश्याम, भीतर का वणे मक्खन के समान बनाया हे। ऐसा सुनकर गव- 
गैण्ड और सब सभा के लोग अति प्रसन्न होकर हसे । जब गवर्गण्डः अपने 
महला में सोने को गया, ड्यौढ़ी बन्द हुई, तब तक खुशामदी लोगों ने चोकी 
पहरेवालों खे कहा कि जवतक प्रातःकाले हम न आवें cae fat का मिलाप 
महाराज के साथ मत होने देना। उंनने कहा किं अच्छा आज के दिन कुछ गहरी 
प्राप्ति नहीं हुई | सुशामदी | आज न हुई कल ह AAT, हमारा ओर तुम्हारा 
तो सामां ही है।जो कुछ खजाने ओर प्रजा से निकाल कर अपने घर सें पहुंच 
वही अपना है । जब राजा को नशा ओर रंडीबाजी आदि खेल में संब लोग 
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मिलकर लगा देंगे तमी अपना गहरा होगा । खजाना अपना ही हे ओर सब 
आपसे में मिले रहो फूटना न चाहिये। सब ने कहा, हां जी at यही ठीक है । 
थे दो चले गये। जब गवर्गण्ड सोने TTT तब गर्ममसाले पड़े हुए बैंगन के 
शाक ने गर्मी की और जङ्गल की हाजत हुई। ले लोटा जाजरू में गया। रात भर 


खूब जुलाब लगा। रात्रि में कोई तीस दस्त हुए। रात्रिभर नींद न आई | बड़ा व्या-' 


कुलं रहा । उसी समय वेद्यो को बुलाया। वे भी गव*ण्ड के सदश ef थे। ऊटपटांग 
'आषधियां दीं । उनने और भी बिगाड़ Gar) क्योंकि गवर्गेए्ड के पास बुद्धिमान्‌ 
क्योंकर ठहर सकते हैँ । जब प्रातःकाल हुआ तब ;खुशामदियों की मण्डली ने 
सभा का .स्थान घेर के दासियों से पूछा कि महाराज क्या करते ६ | ( दासी ) 
आज रात भर जुलाब लगा व्याकुल रदे ' ( खुशामदी ) क्या कोई रात्रि में 
महाराज के पास आया भी था !। (दासी) दस बारह जने आये थे। ( खुशा- 
मदी ) कोन २ आये थे उनके नाम भी जानती हो! । (दासी) हां तीन के नाम 
जानती हूं अन्य के नहीं। तब तो खुशामदी लोग विचारने लगे कि किसी ने अपनी 
निन्दा तो न करदी दो | इसलिये आज से हम में से एक दो पुरुषों को रात में 
भी ड्योढ़ी में अवश्य रहना चाहिये। सब ने कहा बहुत ठीक है। इतने में जब 
आठ बजे के समय मुखमलीन गवगेरड आकर गही पर बैठा तब खुशामदियों 
ने भी saa सोगुना मुख बिगाड़ कर Masa मुख होकर ऊपर से भूठमूठ 
अपनी चेष्टा जनाई । ( गवगेण्ड ) बैंगन का शाक खाने में तो स्वादु होता है 
परन्तु बादी करता है। उससे हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दुःख हुआ । 
( खुशामदी ),बाह २ जी वाह महाराज ! आपके सदृश न कोई राजा हुआ, न 
होंगा ओर न कोई इस समय हे, क्योंकि महाराज ने खाते समय तो उसके 
गुणों की परीक्षा की ओर रात्रि भर में दोष भी जान लिये | देखिये महाराज ! 
जब बैंगन दुष्ट हे,तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर खुंटी, चारों 
दिये । ऊपर का वणे कोयलों के समान; और भीतर का र्‌ 
के aza क्रिया है । ( गवर्गरड ) sist ! कल रात को 
रासा में saz sate का अलङ्कार ओर इस समय उन 
आदि की उपमा देते हो ! । अब हम किसको सच्ची माने ? 


ओर कांटे लगा 
कोढ़ी की चमड़ी 
तो तुमने इसकी प्र- 
हीं की निन्दा में खूंटी 
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व्यवहारमाचुः ७६७ 


बोले कि धन्य धन्य धन्य है आपकी विशालबुद्धि को | क्‍योंकि कल सन्ध्या 
की बात अबतक भी नहीं भूले । सुनिये महाराज ! हमको साले बैंगन से क्या लेना 
देना था, इमको तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता आर अप्रसन्नता में अश्रसन्नता 
हे । जों आप रात को दिन और दिन को रात, सत्य को भूठ वा झूठ को सत्य 
ae सो सभी ठीक है | ( गवर्गण्ड ) हां २ नॉकरॉ का यही धरम हे. कि कभी 
स्वामी को किसी बात में प्रत्युत्तर न दें । किन्तु हांजी २ ही करते जायं । ( खुशामदी ) 
ठीक है, राजाओं का यही धर्म हे [कि किसी बात की चिन्ता कभी wat रात 
दिन अपने सुख में मगन रहें । नौकर चाकरों पर सदा विश्वास करके सब काम 
उनके आधीन wea | बनिये बक्काल के समान हिसाब किताब कभी न देखें । जो 
कुछ FIT का काला ओर काले का सुपेद करें सो ही ठीक cre | जिस दरख्त 
को लगावें उसका कभी न काटें। जिसको ग्रहण किया उसको कभी न छोड़ें चाहे 
कितना ही अपराध करें। क्योंकि जब राजा होके भी किसी काम पर ध्यान देकर 
SMT अपने आत्मा, मन ओर शरीर से परिश्रम किया तो जानो उनका कर्म फूट 
गया और जब हिसाब आदि में दृष्टि की तो वह महादरिद्र हे, राजा नहीं । 
( गवर्गण्ड ) क्योंजी ! कोई मेरे तुल्य राजा ओर तुम्हारे सदश सभासद्‌ कभी हुए होंगे 


और आगे कोई होंगे वा नहीं १। (खुशामदी ) नहीं नहीं कदापि नहीं, न हुआ, न होगा 


आर न है | (गवर्गर्ड) सत्य है। क्या इश्वर भी हमसे आविक उत्तम होगा T । 
( खुशामदी ) कभी नहीं दो सकता, क्योकि उसको किसने देखा है। आप तो 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं क्योकि आप की कृपा से दरिद्र का. धनाढ्य, अयोग्य का 
योग्य और अकृपा से धनाढ्य का aa, योग्य खे अयोग्य तत्काल ही हो स- 
कता है । इतने में नियत किये प्रातःकाल को सायंकाल मानकर सोन को सब 
गये । जब सायंकाल हुआ तब फिर सभा लगी | इतने में सिपाहियों ने आकर 
साधुओं के झगड़े की बात कही | सुनकर गवर्गएड ने सभासाहित वहां . जाके 
साधुओं से पूछा ककि तुम शूली पर चढ़ने के लिये क्यों सुख मानते हो ? । 
( साधु ) तुम हमसे मत पूछो, चढ़ने दो, समय चला जाता है । ऐसा समय 


हमको बड़े भाग्य से मिला है । ( गवर्गण्ड ) इस समय में शूली पर चढ़ने. 


पे क्या फल होगा ? | (साधु) हम नहीं कहते, जो चढ़ेगा वह फल देख. लेगा, 
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७६८ शताब्दीसस्करणम्‌ 
MOS 2.1. त A E 
हमको चढ़ने दो | ( Taree ) नहीं २ जो फल होता हो सो कहो | सिपाहियो ! 


'इनको इधर पकड़ लाओ | पकड़ लाये । ( साधु ) हमको क्‍यों नहीं चढ़ने देते, 


मंगड़ा क्यों करते हो ? | ( गवर्गण्ड ) जब TH तुम इसका फल न कहोगे तब 
तक हम कभी न चढ़ने देंगे | ( साधु ) दूसरे को कहने की तो वात नहीं हे 
परन्तु तुम हठ करते हो तो सुनो। जो कोई मनुष्य इस समय में शूली पर चढ़- 
कर प्राण छोड़ देगा वह चतुर्भुज होकर .बिमान में बठ के आनन्दरूप स्वरे को) 
प्राप्त होगा । (wave) अहो ! ऐसी बात है तो में ही agar हूं तुमको न चढ़ने 
दूंगा | ऐसा कहकर झट आप ही शुली पर चढ़कर प्राण छोड़ दिये । साधु 
अपने आसन पर आए | चेले ने कहा कि महाराज चलिये, यहां अब रहना न 
चाहिये | गुरु ने कहा कि अब कुछ चिन्ता नहीं, जो पाप की जड़ गवर्गण्ड था 
वह सर गया.। अब धर्मराज्य होगा, क्या चिन्ता है, यहीँ रहो | उसी समय 
उसका छोटा भाई बड़ा विद्वान्‌, पिता के सदृश धार्मिक और जो उसके पिता के 
समान धार्मिक सभासद्‌ और प्रजा सें सत्पुरुष जो कि उसके पिता के मरने के पश्चात्‌ 
Tate ने निकाल दिये थे वे सब आके सुनीतिनामक छोटे भाई को राज्याधिकारी 
करके उस झुरदे को शूली पर से उतार के जला दिया और खुशामदियों की 
'मण्डली को HUH दरड दे के कुछ क्रेद कर दिये और बहुतों को नौका म बैठाकर 
feat समुद्र के बीच निजेन द्वीपान्तर में बन्दीखाने में डालकर अत्युत्तम विद्वान 
'घार्मिकों की सम्मति. a श्रेष्ठो का पालन, दुष्टो को ताडन, विद्या, विज्ञान ओर 
सत्य wa की वृद्धि आदि उत्तम कमे करके पुरुषार्थ से यथायोग्य राज्य की 
व्यवस्था चलाने लगे । और पुनः प्रकाशबती नगरी नाम दी व्यवस्था चलाने 
| लगे ओर पुनः नगरी का प्रकाशवती चाम प्रकाश हुआ ओर उचित समय पर 
सब उत्तम काम होने लगे । जब जिस देशस्थ प्राशियों का अभाग्य उदय 
होता. È तब गवगेण्ड के सरश स्वार्थी, अधर्मी, प्रजा का विनाश करनेहारे 


राजा, धनाढ्य आर खुंशामदियों की ir it 
। धनाढ्य ओर खुशामदियों की सभा आर उनके समान अधर्मी, उपद्रवी, 


राजविद्रोही प्रजा भी होती है जब -. 
at [भी होती R | ओर f जिस देशस्थ प्राणियों द्धा सोभाग्य उद्य 


धार्मिक, विद्वान्‌, पुत्रवत्‌ प्रजा का पा- 


करनेवाली 
लन करनेवाली राजसाहेत सभा ओर धार्मिक पुरुषार्थी पिता के समान UF- 
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संबन्ध में प्रीतियुक्त मङ्गलकारिणी प्रजा होती है | जइ अभाग्यादय वहां विप- 
रीतबुद्धिमनुष्य परस्पर द्रोह्दादिस्ररूप धर्म खे विपरीत दुःख के ही काम करते 
जाते हैं। ओर जहां स्रोभाग्योदय वहां परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य, 
धर्म आदि उत्तम काये अधम से अलग होकर करते रहते हैं । वे सदा आ- 
नन्द्‌ को प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परः पूर्वोक्त 
दुष्ट व्यवह्वारो को छोड़ कर धार्मिक होके खाने पीने बोलने सुनने बेठने उठने 
लेने देने आदि व्यवहार सय से युक्त यथायोग्य करता है वह कहीं कभी दुःख 
को नहीं प्राप्त होता और जो सम्पूर्ण विद्या पढ़ के पूर्वोक्त उत्तम व्यवद्दारों 
को छोड़ के दुष्ट कर्मों को करता हे वह कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं हो 
सकता । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि आप अपने लड़के लड़की इष्ट 
मित्र अड़ोसी पड़ोसी ओर स्वामी श्य आदि को विद्या ओर सुशिक्षा से युक्त 
करके सवेदा आनन्द करते रहें | 
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शताग्दी-खस्करण 


वेद्विरुद्गमतखणडनम्‌ 


( मीमसेनशर्मक्छतभाषानुवादसहितम्‌ ) 
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| अथ वह्लभादिमतस्थान्याति 
|. प्रश्ना: खण्डनं च 


१--( प्र० ) कोऽयं वल्लभो नाम कश्चास्यार्थः ? ॥ 
२--( go) वज्ञमोऽस्मदाचार्यः प्रियलगुणविशिशेज्स्याथेः | l 
3—( प्र० ) किमाचायेत्वं नाम भवन्तश्च के ? ॥ 
४--( उ० ) TRAM, वयं वर्णाश्रमस्थाः ॥ 
y—( प्र० ) कि गुरुत्वमस्ति | ॥ 
६--( 3० ) उपदेश्त्वामिति वदामः ॥ 
७--( प्र० ) स वज्ञमो धर्मात्मनां विदुषां प्रिय उताधमोत्मनां मूखो- 
णांच ?॥ 
१-( To ) वल्लमनामक पुरुष कोन हे और इस शब्द का अर्थ क्या है ? । 
२-( So ) वल्लभ हमारा आचाये हे इस वल्लभ शब्द का अथे प्रीति 
गुणयुक्त प्यारा है | 
३-( To ) आचाय्येपन क्या हे ओर आप कोन हैं ? । 
४-(-ड० ) गुरु को आचार्ये कहते हैं और हम लोग वणोश्रमधमेस्य है. । : 
५-( प्र० ) शुरुपन क्या वस्तु है ? । | 
_( इ० ) उपदेश करना इसको हम गुरुपन कहते दै । 
७-९ प्र० ) वह वल्लभनामी पुरुष धर्मात्मा विद्वानों को प्रिय हे अथवा. 
अधर्मी और et को प्रिय हे ! । | 
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८--( go) नाद्यः कुतो भवतां सर्वेषान्तु धर्माचरणविद्यावत्वामाबात | 
किन्तु कश्चि्ताहशोऽस्ति | न चरमोऽधर्मात्मनां सूखीणां तत्र प्रीत्या स एवा. | 
श्रेष्ठः स्यात्‌ खजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च सजीवाम््रि 
सर्वेषां प्रीतेः wana ग्रति प्रीतेरमावान्ेष्फल्याच तत्र वज्लभत्वमेव 
| दुधेटम्‌ । सृतस्याचार्थत्वकरणासमवात्‌ । “सामित्पाशिः ोत्रियं ब्रह्मनिष्ठः |> 
} हुरुं META” श्रुतेबत्तेमानामिग्रायत्वात्‌ | “उपनीय तु aR) 
वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | सकर्पं सरहस्यं च तमाचाय्येम्प्रचक्षत? इति मनुः | 
तबिरोधात्‌॥ मरणानन्तरमध्ययनाऽध्यापनयोरशक्यत्वात्‌ शरीरमात्रसम्बन्धा- | 
भावाच्चेति युक्त्या तस्मननाचार्य्यतवमेवासङ्गतम्‌ ॥ तथा च सतम्म्रति ग्रीतिर- | 

¦ शक्या निष्फला च ॥ तत्र प्रियत्वगुशविशिष्टत्ववचनमप्यसंगतन्तस्थ भ्रा- | 
| 

f 


] 


Í 
i 


| न्तिनिष्ठत्वात्‌ ॥ 


८-( So ) आद्यपक्ष अर्थात्‌ धमोत्मा विद्वानों को वह प्रिय नहीं होसकता | 
wate आप सब लोगों का धर्माचरण और विद्यावान्‌ होना संभव नहीं किन्तु | 
कोई वैसा है | द्वितीयपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि वल्लभ मूर्खा को प्रिय होतो | 
उस से TEI की प्रीति होने से वह ही अश्रेष्ठ समझा जावे क्‍योंकि अपने २ | 
सजातीय में प्रीति होने का प्रवाह प्रसिद्ध हे sary विद्वानों की विद्वानों में ओर | 
oe wi a प्रीति विशेष होती है । और भी देखो [कि जीवितो में सब | 

ग होना ही नहीं घट सकता और मरे 
इर को शुरु करना भी असम्भव हे । वेद सें लिखा है कि वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञानी | 
गुरु के पास हाथ में समिध लेके जावे । इससे सिद्ध है दि रे हुए के पास मे 
MAT लेके जाना असम्भव है। और जो “यज्ञोपवी : = >a J k 
सहित शिष्य को वेद पढ़ावे उसको आचाये क seo Tor 

हते & | इस मानवधर्मशाख्न की 


पी हे 
OW 
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e— (a° ) किहुरुत्वं सत्योपदेएत्वमाहोस्विदसत्योपदेष्टत्वश्च ? ॥ 
é 
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go-( go ) नादिमः कुतो भवत्सु श्रोत्रियन्नह्मनिष्ठत्वासत्तवादस्तिचेन्न | 
| सङ्गच्छते विषयसेवायां प्रीतेदेशनात्‌ ॥ “अथकामेष्वसक्कानां धर्मज्ञानं विधी- । 
| यंत” इति मलुसाक्ष्यविरोधाद्भवतामथकामेष्वेषासक्रेः प्रत्यक्षत्वास्त्रीषु धनेषु : 
| चात्यन्वप्रीतेर्विद्यमानत्वान्मरणसमयेपि खशिष्याणां व्षःस्थलस्योपरि पादं : 
ATA धनादीनां पदार्थाना संग्राहकत्वाचथा मृतकस्य शरीरस्य TASS- | 
भूषणादीन्पदाथीन्‌ कश्चिदूगृह्णाति भवतां तेन तुल्यत्वाच ॥ नान्त्यः ॥ | 
AAA TT AAAS IRA ATA || खपुत्रादीन्मति : 
| पितु्ुरुत्वाऽधिकारादन्यान्प्रति गुरुत्वाभिमानानभिधानाङ्भवत्सु गुरुत्वस्य | 


ANA 


j हे | इसी कारण मरे से प्रीति करना अशक्य ओर निष्फल हे ओर वल्लभ के 
¢ श्रान्तिग्रस्त होने खे उसको प्रियत्व गुणयुक्त कहना भी असङ्गत हे | 


| ९-( प्र० ) गुरुपन क्या वस्तु है ! क्या सत्योपदेश करना वा असतय 
उपदेश करना दी गुरुपन कहाता है ! । 


| १०-( So ) प्रथम पक्ष अथोत्‌ TAM करना रूप गुरुत्व नहीं घटता, 
| क्योकि सत्योपदेष्टा गुरु तुम में इससे नहीं हो सकते कि आप लोगों में वेदवेत्ता 
ओर ब्रह्मज्ञानी जन नहीं हैं। यदि कहो कि हैं तो तुम्हारा कहना असंगत हे क्योंकि ( 
तुम लोगों की प्रीति विषयों की सेवा में प्रसिद्ध दीखती हे । घर्मशाख में कहा 
है कि अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं उनके लिये धर्मज्ञान का विधान हे | 
इससे विरुद्ध आप लोगों की आसक्ति द्रव्य और कामचेष्टा ही में प्रसिद्ध हे । 
क्षियों और धनों में तुम्हारी अत्यन्त प्रीति प्रत्यक्ष विद्यमान हे ओर मरण स- 
मय में भी अपने शिष्यों की छाती पर पेर रखकर धनादि Geral का संग्रह 


; 
करते हो और महात्राक्षण वा चाण्डलादि के तुल्य शतक के वस आभूषणादि | 
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` 
“पदार्थों को लेते हो इससे महात्राह्मण के तुल्य हुए । और द्वितीय पक्ष असलयो- 
द a NA ~ ~ 
पदेश करने से भी वल्लभ गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि असत्यापदेश से गुरु 
a AN 
% मानना mahea और दोनों Tater ढुःखफलभागी होते हैं । अपने पुत्रों 
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बिरह एवेत्यवगन्तव्यमू ॥ “निषेकादीनि कमोणि य करोति | | || 
सम्भावयति चान्नेन स विशे गुरुरुच्यत” इति मठुसाइयदिरोधादाविवाहित | 
Raat वीर्यनिषेकस्य पापफलत्वाच्चेति ॥ भवन्तो वणश्रमस्थाशचेतति वेदो || 
काति वणोश्रमस्थकत्तेव्यानि कमाणि कुतो न क्रियन्ते, क्रियन्ते Say, | 
| पूजनं कंणटीधारणम्तिलकं समपणं वेदाुङमंत्रोपदेशशच AAT, नोचेद्रेदोक- | 
घर्माचरणबिरोधाङ्कवन्तो बणाश्रमस्था एव नेति मन्तव्यम्‌ ॥ 

११-( प्र० ) भवन्तो गुरुवः शिष्या मध्यस्था वा १ ॥ 


१२-( उ० ) गुरवश्चेदर्थज्वानपूवेकान्वेदान्पाठशालाङकृत्वा कुतो ना-| 
ध्यापयन्ति ? ॥ शिष्याश्चेत्कथं न पठन्ति ? मध्यस्थाश्चेद्त्राह्णाचायाभिमानो 
मवतु व्यर्था$स्तीत्यवगन्तव्यध्रू || 


ees ee rr ES 
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के प्राति गुरु होने का मुख्य आधिकार पिता को हे । अन्य किसी का. स्वयमेव 
गुरु बन बेठने का धर्मशाक्ष में विधान न होने से आप लोगों में गुरुत्व 
| कदापि संघाटेत नहीं हो सकता । धमेशाक्ञ में कहा भी है---“ जो विधिपूर्वक 
| गभाधानादि कर्मा को करता और अन्नादि से पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु 
= हे” इससे अन्य को गुरु मानना विरुद्ध है । आर अविवाहित स्त्री में 
गभोधान करना पाप है इससे मुख्य कर पिता ही गुरु हो सकता है । यदि 
आप लोग वरणोश्रमधमेस्थ अपने को मानते हैं तो वणाश्रम के. कत्तेव्य वेदोक्त 
कमे क्यो नहीं करते ! यदि करते हो दो पाषाणादि मूर्तिपूजन, कण्ठी बांधना, | 
तिलक लगाना, समपंण करना और वेद सें न कहे हुए Heal का उपदेश करना 
छोड देओ यदि ऐसा नहीं करते तो वेदोक्त वणोश्रमधर्ग के आचरण से विरुद्ध 
होने से आप लोग वर्णाश्रमधरमस्थ नहीं हो सकते यह 


निश्चय जानना चाहिये | 
११-( प्र० ) आप लोग गुरु शिष्य वा मध्यस्थ हो ? | 
BRE (So ) यदि शुरु हो तो पाठशाला कर अर्थज्ञानपूवेक वेदों को क्यों 
नहीं TA ! यदि शिष्य हो तो क्यों नहीं पढ़ते !। यदि मध्यस्थ हो तो आप में | 
AT आर आचाय होने का आभिमान व्यथे है यह निश्‍चय जानना चाहिये | | 


i ले. 
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१३-( प्र ) भवन्तो वेद्मतानुयायिनस्तद्विराधिनो वा ? ॥ 


; 

| १४-( उ० ) यदि वेदमतानुयाथिनर्स्ताह चेदोक्कषिरुद्धं खकपोल- 
¦ कल्पित वज्लभसंप्रदायमन्यं वा किमर्थे मन्यन्ते ? वेदविरोधिनन्रेन्नास्तिकत्वं 
gaa किमर्थं न स्वीक्रियते ! ll “नास्तिको वेदानिन्द्कः” “योऽनधीत्य 
¦ द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते AAT | स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशुगच्छति सान्वय'' 
; इति मननसात्त्यविरोधात्‌ ll gate जन्ममरणवतो देहधारिणः ऋष्णादीजीवा- 
। नीश्वरत्वेन किमर्थ व्यवहरन्ति ? नो चेन्मन्दिरे जदमूत्तिस्थापनड्छला घण्टा- 
१ 
१ 
3 
3 


A 


दिनादव्वाज्ञानेना [गॅथ्यापद्शव्याजन घनादीन्पदाथान्किमथमाहरन्ति ? ॥ 


$ 
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१५-( Ho ) भवन्तः ARAHUA मन्यन्त उत मनुष्यत्वप्र ll 
१६-( उ० ) HUT मन्यन्ते चेचादवक्षत्रियाभप्रानित्व कतो न 


१३-( To )आप लोगं वेदमतानुयायी हो वा वेद्मत के विरोधी हो !। 


१४-( So ) यदि वेदमतानुयायी हो तो वेदविरुद्ध अपन कपांलकार्पत 
वल्लभ वा अन्य संप्रदाय को क्यों मानते हो ? । यदि वेदविरोधी हो तो अपने 
को नास्तिक और शद्रकक्ता में क्‍यों नहीं मानते ! यही धमशा में लिखा है 
कि “वेदनिन्द्क ही नात्तिक होता है” ओर “जो बेद को न पढ़ के अन्य मन्या से 

\परिश्रम करता हे वह अपने कु़म्बसादत जीवते ही श॒द्र हो जाता है” इससे 


3 
3 
१४ 
= नास्तिक और शाद्रकक्षा के योग्य हो | फिर जन्मच मरन वाले श्राकष्णजा आदि 
के देहधारी stat में ईश्वर के भाव का व्यवहार TAT करते हो ? यदि कहो कि हम 

। श्रीकृष्णादि ईश्वर नहीं मानते तो मन्दिरा में उनका जड़मूर्सि स्थापन ओर घण्टादि 


बजाकर उपदेश के छल से अज्ञानियों के धनादि पदार्थ क्‍यों इरवे हो ! । 
१५-( प्र० ) आप लोग अपने भें BUA की भावना करते हैं वा 

सचुष्यपन की ? | ४ 
१६-( उ० ) यदि अपने को कृष्ण मानते हां ता यादव ज्षत्रियों के यु- | 

द्वादि सब कामों को क्यों नहीं प्रदेण करत १ श्रीकृष्णजी के सदृश पराक्रम आप R 


CT] 


~ 
HN है. 
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“dl , ७७६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


TA LNA ANNAN ANAM AANA CNNSI EIEIO 


स्रीक्रियते? ताइशः पराक्रमो भवत्सु Fal न दृश्यते ? कृष्णस्तु परमपदं शप्तो 


Aaa कथज्ञीवनवन्तश्न ॥ मनुष्यत्वं चेत्तर्हि स्रोत्माभिमानस्त्यञ्यताम्‌ || 


१७-( ग्र ) मवन्तो वेष्णव। उतान्ये ? वैष्णवाश्चेत्की हृगर्थो वेष्णव- 
शब्दस्य खी क्रियते ? ॥ 


१८-( उ० ) विष्णोर्यं भक्को वेष्णव इति वदाम इति चेन्नेवं शक्यन्त- 
स्येदमिति GALT सामान्यार्थे वत्तमानत्वाद्रिष्णोरयमित्येतावानर्थो ग्रहीतु 
शक्यो विशेषाथेग्रहणस्य नियमाभावात्‌ || यथा भवद्धिमेक्शब्दो गृहीत- 
स्तथाविष्णोरयं शत्रु पुत्र; पिता प्रभावश्शिष्यो गुरुश्वेत्यादयो5थी अन्येनापि 
ग्रहीतु शक्या अतो भवत्कृतो्थो5नुचितः | 


A 


१६-( प्र० ) भवद्भिर्विष्णुः कीरशो ata: ? ॥ 


अपने को उत्तम मानने का आभेमान छोड़ देशो | 


` १७-( प्र० ) आप लोग वैष्णव हो वा अन्य ! यदि वैष्णव हो तो वैष्णव 
शब्द का अथे केसा स्वीकार करते हो ? । | 


` १८-( 3० ) यदि कहते हो कि विष्णु का भक्त वैष्णव है तो ठीक नहीं 
क्योकि व्याकरण के ( तस्येदम्‌ ) इस सूत्र से विष्णु का सम्बन्धीरूप सामान 
अये महणा होता है, भक्तिविशेष रूप अर्थ होने में कोई नियम नहीं । जैसे आप 
लोगों ने विष्णु का सम्बन्धी भक्तरूप अर्थ का प्रहण किया बेसे कोई विष्णु 
के शत्रु, पुत्र, पिता, प्रभाव, शिष्य, गुरु आदि अर्था का प्रहण कर | 
को भी वैष्णव कह सकता है । इसलिये आप लोगों 
हो सकता । | 


२८४४५५” RRS 


का कल्पित अर्थे ठीक नहीं 
१६-( प्र ) आप लोगों ने N 

._ Ss ) आप लोगों ने विष्णु को किस प्रकार का सममा ali 

wees OPN RARE 
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वेदावेरुद्धभतखएडनम्‌ ७७७ 


| MENSE NN AANA A Y AAAA AAA A INE 


PIPPIN ५० ५५ ९५ ५” ९१ INN ५५ ६० ५” AEP «# ६७ %# IPT जज 


२०-( उ० ) गोलोकवेकुएठवासी चतुसुञज Hast लक्ष्मीपातिदेह 
धारीत्यादिवेति वदाम इति चेद्‌ व्यापकत्वं त्यज्यतास्‌ ॥ चतुर्भजादिक | 
न्यते चत्सावयवत्वमनित्यत्वश्चं खीक्रियतामीश्वरत्वञ्च त्यज्यताम्‌ || कुतः. 
:संयोगमन्तरा सावयवत्वमेव न सिद्धति संयोगश्जानित्यस्तस्मान्गिन्न एवेश्वर 
इति खीकारे मङ्गलन्नान्यथा | इश्वरस्य सावयवन्वग्रणं वेदाविरुद्धमेव | 
u सपयगाच्छक्मकारसत्रणमस्नावर£शुद्धमपापविद्धाणित्यादे”. भ्रतिविरो- 
घात | 
२१-( प्र ) कए्ठीतिलकधारण सूर्तिपूजने च पुण्यं भवत्युतापुण्यमर | 


२२-( 8४० `) पुण्य अवति ले च पापमिति ब्रमः | स्वल्पकण्डीतिलक- ¦ ` 
धारण Ws च पुण्यं भवति चेत्तर्हि कण्ठीभारथारणे :८वश्ुखशरीर- | | 
संपन TAU च महत्पुण्यं भवतीति सन्यताङक्रियताऽ्च || तत्र 


२०-( So ) यदि गालोक, वकुण्ठ का निवासी, चतुभुज, द्विभुज, लक्ष्मी र 

-का पति दृहधारी कहते हो तो व्यापक होना छोड़ो यदि चतुर्भुजादि आकाति , 
वाला मानते हो तो सावयव उत्पात्ते धमवाला अनित्य मानो और उसमें ईश्वरत्व | 
छोड़ो | क्‍योंकि संयोग के विना सावयव होना नहीं [सिद्ध होता और संयोग 
आनि है इससे संयोग वियोग वाले से छिन्न को इश्वर मानने में ही कल्याण हे 
अन्यथा नहीं आर इश्वर को सावयव मानना वेद्विरुद्ध ही है । वेद में कहा है 

[कि इश्वर शारीर छेदन ओर नाड़ी आदि के बन्धन खे wea शुद्ध निष्पाप सर्वत्र 
व्यापक हे इससे तुम्हारा कहना विरुद्ध दे | 


oon ` w 


_ ९१-( प्र० ) कण्ठी तथा तिलक धारंण आर मूर्ति के पूजने में पुण्य | : 
होता हे वा अपुण्य ? । 


ALA 


२२-( उ० ) पुण्य होता हे पाप नहीं ऐसा कहते हो सो ठीक नहीं | 
क्योंकि यदि थोड़े कंठी तथा तिलक के धारण sit qaysia में पुण्य होता हे 
सट A ` 


तो बहुत कंठियों का भार लादने चन्दन से सब मुख ओर शरीर के लेपन करने 
तथा सम्पूर्ण set और gaat के पूजने में बड़ा पण्य होता है ऐसा मानो और | 


= i RT 
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VV Vv, 


OO ~ ` | 
बेदविधिप्रतिह्ठाया अभावान्न क्रियत इति जल्पामः ॥ वेदेषु तु खलु कण्टी- 
तिलकधारणस्य पाषाणमूर्तिपूजनस्य च लेशमात्रोपि विधिः प्रतिष्ठाः च न 
दृश्यते | अतो मवत्कथनं व्यर्थमेव ॥ * 


२३-( प्र० ) किं म्रतिष्ठात्वन्नाम ? ॥ 


yp, २४-( उ० ) पाषाणादिमूत्तिषु ग्राणादीनाहूय तत्र स्थापनमिति | 
इति नेवं = TRA ॥ कथं प्राणादीनान्तत्कमेणान्तत्रादशनात्‌ यदि तत्र { 
प्राणादयो TICS गसनमाषणभोजनमलबिसजेनादिकमोशि ङुतो न 
इश्यन्ते ? ताश्च कथं न कुषेन्ति ? यदि प्राणादीनां यत्र कुत्र स्थापने TF 
रस्ति चेत्तर्हि सृतकशरीराणां मध्ये प्राणादीन्‌ स्थापयित्वा कुतो न जीवय- 
न्ति ? मवतामनेनेव महान्‌ धनलामः प्रतिष्ठा च भविष्यति ॥ किञ्च पाषा- 
णादिमूत्तिनाम्मध्ये प्राणादीनाङ्गमनागमनयोरवकाश एव नास्ति न नाव्य- 


करो । यदि कहो कि प्रथिथी और पहाड़ के पूजने के लिये बेद में प्रतिष्ठा का 
विधान न होने से नहीं करते तो वेदों में कंठी तिलकधारण और पाषाणमूर्ति- 

हे ` है ` 
पूजन का क्षशमात्र भी विधान नहीं ओर न प्रतिष्ठा का कहीं नास है इसलिये 


आपका कथन व्यथ है | 
२३-( प्र० ) प्रतिष्ठा करना क्या वस्तु है ? । 


२४-( ड० ) यदि कहते हो कि पाषाण आदि की मूर्तियों में वेदमंत्र 
| हारा प्राण आदि का आहान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा हे तो यह कहना ठीक 
| नही क्योकि प्राण आदि ओर उनकी क्रिया मूर्तियों में नहीं दीख पड़ती जो 
| उन मूर्तियों से शा चा इन्द्रिय रहते तो चलना, बोलना, खाना, nat त्याग 
। ea ve p1 p पढ़ते | और वे मूर्तियां उन कामों को क्यों 
| सहा करती : यादि प्राणादिकों को जहां rs गोगो 
सें हे तो मृतक रारीरों के बीच wie = ve p 2 Hee Sy, 

| केवल इसी एक कर्म से तुम को बहुत घन की प्राय और oat शिवा a 
1 बहुत ६ [पि और प्रतिष्ठा होगी थोर. 


j 
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च | सृतकशरीराणां मध्ये तु यथावत्सामग्री वत्तेत एव प्राणादि- । 
भिर्विना दाहादिकाः क्रियाः जनैः क्रियन्ते यदा भवन्तः प्राणादीनान्तत्र { 
स्थापनं. कर्थुस्तदा कस्यापि मरणमेव न भवेदनेन महत्पुण्यम्मविष्याते तस्माः |: 
च्हीप्रमेवेदईमे कर्तव्यमिति निश्ेतव्यम्‌ ll यदि कथिन्सृतं शरीरञ्जीवयेत्ताः |: 


A तीति e Ars y A a 
इशो ATA न भूतो न भविष्यतीति TA जानीमः ॥ कुत इंथरस्य AAA 
स्पान्यथाकरणे कस्यापि सामथ्येत्न जातन्न भविष्यतीत्यवगन्तव्यम्‌ || TTA 
Mala रसज्ञानम्मवाति नान्यथेतीश्वरनियमोस्ति ॥ एतस्यान्यथाकरणे क 


स्यापि यथा सामर्थ्यन्नास्ति तथा सर्वेषवीश्वरक्ृतेषु नियमेष्विति बोध्यम्‌ ॥ |: 


ईश्वरेण ये जडाः पदाथौ रचितास्ते कदाचिचचेतना न भवन्ति तथा चेतना 


जडाः कदाचिन्ेव मवन्तीति निश्चयः | इधर सवेव्याप्योस्त्यतः पाषाणा- 
दिमूरसिमध्येप्यस्ति पुनस्तत्पूजनें को दोषः खण्डनः्च किमर्थ कियते  ॥ |; 
0 Porites FNS BOSSI NE 


यह भी विचारो कि पाषाणादि मूर्तियों में वो प्राणादि के जाने आने का अव-: द 


काश ही नहीं न नाडी और इन्द्रियछिद्र है आर wae शरीरों में तो सब | 
अवकाश नाड़ी और इन्द्रियों के छिद्र आदि. सामग्री विद्यमान ही रहती है 


` RE 
केवल प्राणादि के न रहने से वे शारीर जला दिये जाते हैं सो जब आप लोग | . 


उन शरीरो में आहान कर प्राणादि को स्थित कर देओ तब तो किसी का मरण 
ही a aa ! इससे बड़ा पुण्य होगा इसलिये शीघ्र et निश्चय कर यह कमे 
करना चाहिये । इम जानते हैं कि यदि कोई मरे हुए को जिला देवे ऐसा मनुष्य 
| न हुआ न होगा क्‍योंकि इधर के नियम के saat रन में किसी का सामथ्ये. 
न हुआ न दोगा यहद निश्चय जानना चाहिये | जेजे जीभ से दी रक्ष का ज्ञान 
हो सकता दे अन्य इन्द्रिय से नहीं ag daaa नियम हे इसके अन्यथा करने | 
में जैसे Reet का साम्ये नहीं द 4a ही इश्वरः के किये सब नियमों at जानना: 
चाहिये । ईश्वर ने जो पदार्थ जड़ बनाये & वे कभी चेतन नहीं होते वेध चेतन | 
कमी जड़ नहीं दो जाते यह निश्चय दे । यदि कहो कि इधर ada व्याप्त 2 


~ 


cad पाषाणादि मूर्तियों में भी दे तो पाषाणादि मूर्पियो के पूजने में क्‍या दोष 
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~ TR) द्‌ ध्‌ > = wy A थै QO" १ 
एवज्ञानन्ति tale धुःपत्रोटनञ्चन्द्नघर्षणनमस्कारञ्च किमर्थ gata | | 


wer" 


न कुबेन्ति सर्वेव्यापिनीरे सिद्धे खल्वेकस्मिन्वस्तुनि खीळुते महत्पापं | 
भवति ॥ तद्यथा चक्रवपिनं राजानम्प्रति कश्रिदूत्रयाद्भवान्द्शहस्तग्राभिताया 
भूमे राजास्तीति तम्प्रति Ua महान्कोपो यथा भवति तथेशवरस्येवं खीकारे 
चेति वेदितव्यम्‌ ॥ 


` भवत्युत पापम्‌ ? ॥ 

._ २६-(उ०) नायः gas किञचिन्मात्रस्य RINGINA पुएय- 

'म्मवति चेचदि महत्याः पित्तलादिमूर्तेररडप्रहारेण महत्पापं सतीति बुध्य 
:तामू ॥ अन्यच्च वेदानाभाहितिपापणादिमूर्तेयूजने महत्यापमेव भचतीति 


'पूजा करते हो तो पुष्प तोड़ना, चन्दन aa और हाथ जोड़ कर नमस्कार 
R कमे क्यों करते दो १ क्‍योंकि ईश्वर पुष्प, चन्दन, हाथ ओर सुख आदि 
2 one AN A 
में भी व्यापकं दे IA पापाणादि में व्यापक होने घे इधर पूजित होगा à 
eg x nn A 2 Ao ही ` ; - 
पु दि के साय दूदा विख जाना भी संभव दै यरि नहीं मानते तो अन्य घुशी 
पदाना का पूजन क्या नही करते ! । जब ईश्वर adas सिद्व है तो एक 
A ALN मूर्ति N ~ 
ate Meat सूय आदि वस्तु में saat सानता बड़ा पाप है । तद्यया-जैक 
चक्रवात्त र हे वि 
[जा से कोई He क आप दशदाथ भूमि के राजा हैं sah प्रति He 
पजा का बढ़ा कोप होता हे Aa ईश्वर के ga प्रकार स्वीकार करने में ईश्वर बड़ा 
कोप करेगा यह जानना चाहिये | 


में कक होगे ae १ को; होळी Ag Ss 
be oe i He २) ae दोना ठीक नहीं क्‍योंकि यदि छोटी . R 
वल af ॥ क पूजन में ger होता है तो बड़ी 

: Taal में दडा मारने से बड़ा पाप होता हे ऐवा. जानो और 
a eS गोया भूति के पूजन में महापाप ही होता 


Ribs. 
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२४-- प्र ) किंजिन्मात्राणाम्पापाणपिचलादियूर्तीनां पूजने पुण्यं | 


A 
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raat चेन्नास्तिकलं ARAM ॥ न चरमः कुतः पापाचरणस्य वेदेऽनामिषा- 
नात्‌ ॥ मनुष्यजन्मानेन व्यर्थमेव गच्छतीत्यतः l तत्पूजनस्घुक्गिसाधनञ्चेन्न 
तस्या मूर्तेरपि शिल्पिना qatar tat बद्धत्वात्वयजडच्त्वाचेति ॥ 


२७-( Ho ) ईदृश्कण्टीतिलकधारणे किं मानङ्का वा gras ? ॥ 


२८-( go ) हरिपदाकृतिल्वध््‌ ॥ कृष्णलल्वाटे राधया FETA 
. चरणेन कृतं ताडनं ललाटस्य शोभार्थश्चेति ब्रूमः ॥ हरिशब्देन कस्य 
ग्रहणम्‌ ? ॥ विष्णोरेवेति वदामः । नेतदेकान्तवः शक्यं ग्रहीतुम्‌ ॥ अश्वः 
Rita tag Ul किञ्च तिलकत्वमिति॥ त्रिपुणडोव्बेपुणइर्चनस्वामिति वदामः ॥ 
Aq agga ॥ तिलस्य ग्रतिङ्कतिस्तिलकमरपस्तिलस्तिलको वेत्यथेस्य 
HRM रि 
है ऐसा मानो यदि न मानो तो वेदबिरोधी होने खे नास्तिक बनो । और पांप 
` होना रूप द्विताय पक्ष मी ठीक नहीं क्‍योंकि पाग करवा मी वेद में नहीं ET 
a मनुष्यजन्म इससे व्यर्थं जावा है यादे कहो कि मूर्तियों का पूजना मुक्ति 
का साधन है तो ठीक नहीं क्योकि उस सूर्ति को कारीगर वा पूजारी ने एक 
स्थान में स्थिरवद्ध किया और स्वयं जड़ दै तो अन्य को क्या मूर्चि दे सकेगी । 


suse ILIV IVINS wey ९४५ 
oe 


ETEVA TES 


UYU IES SISENE SESI PIII III IF 
s 


२७-( To ) we E Agga कण्ठी और तिलक के धारण में क्या 
1 प्रमाण वा युक्ति है! । 
टं ; 


२८-(३० ) श्रीकृष्ण के पग के आकार तिलक sated धारण m 
टे कि कृष्ण के मस्तक पर राधाजी ने TATA युक्त लात मारी थी ओर 
'बैसी लात मारने खे शोभा भी समते द । (प्र० ) इरि शब्द से जसि को 
लेते हो ? हरि शब्द से विष्णु का प्रदण करते हैं. यह कहना ठीक नहीं क्योकि 
घोड़ा, fae, gå, वानर आर महुष्यादि का नाम भी हरि दे ne प्रण 
क्यों नहीं होता ? वेदोक्त न होने से तिलक लगाना nape इसी हर 
कारी हे यद्द जानना चाहिये। Fas क्या WS हे यादे त्रिपुण्डू अ 
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Areda ग्रहणाद्वेदानुक्तत्वादतएव पापजनकन्तिलक- |; 
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P ७८२ | शताब्दीसंस्करशस्‌ a 
| जागरूकत्वादेतावतो दीर्घस्य ललाटे लितस्य तिलकसंज्ञायां मतायां way | 
: ग्रमत्तत्वापाचिभेवतीति वेद्यम्‌ ? l | 
| २६-( Ho ) मूर्तिपूजनादिषु पुण्यं सवत्युत WY g 


३०-( उ० ) मूर्तिपूजने कश्णीतिलकधारणे च दोषो नास्ति कृतः 
' यादृशी भावना यस्य सिद्धिमेति ताइशीत्यतः ॥ 
¦ ३१-( प्रः ) भावना सत्यास्त्युत मिथ्या ? ॥ 


: . -३२-( उ० ) न प्रथमः इतो दुःखस्य भावनां कोपि न करोति सदैव 
'तुखस्पेव च पुनः सुखं a भवति दुःखञ्च मवत्यतो भावना न सत्या ॥ न 
"तीयः कथं विद्याधभाथिकामभोक्षाणां मावनया at सिद्धिरेव न भवती- 


` 


SAJE रचना को तिलक कहते हो तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि व्याक- 
'रण रीति खे तिल के प्रतिबिम्ब को तिलक वा छोटे तिल को तिलक कहना 
चाहिये यह सिद्ध हे तो इस प्रकार के लम्बीभूत चन्दनादि ललाट पर के लेपन 
की तिलक dar मानने में आप लोगों में प्रमाद प्राप्त होता है यह निश्चय 
जानना चाहिये. | 


RE—( भ्र ) मूत्तिपूजनादि में पाप होता है वा पुण्य ? | 


३ Jams So) मूत्तिपूजन और कएठी तिलक धारण करने में कुछ दोष । 
नहीं है क्योंकि जिसकी भावना जैसी होती हे उसकी Sat ही सिद्धि हो जाती है ॥ 


_ ३ १--(प्र० ) भावना सल है बा मिथ्या ? | 


` २--( उ० ) पदिला पक्ष भावना का स आनना ठीक नहीं. क्योंकि f 


z की भावना कोई नहीं करता किन्तु सदेव सुख की भावना करते (हैं फिर | 
! भी खब को सुख नहीं मिलता किन्तु दुःख होता दी हे CD) G भावना ख्य नहीं | 


fy दूसरा पक्ष भावना का मिथ्या मानना | 
SS ello भी ठीक नहीं क्यॉके भावना के बिना 
b > e5 se 
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0722: NN 
त्यतः ॥ भावना सत्यास्ति चेत्तर्हि भवच्छरीरे रेलाख्ययानभावनाङः 
कृत्वोपय्यांसीमहि यावता कालेन यावद्देशान्तरन्तद्यानब्च्छति तावता काले- | 
नेव मवच्डरोरन्ताव्दशान्तरमस्मान गमयेचचेत्तदा तु भावना सत्या नान्यथा || | 
पुनः पाषाणा।देषु हीरकादिरितनभावना्चले दधिघृतदुग्धभावनान्धूस्याङ्गो- | 
धूमपिष्टशकराभावनां शकरायान्तन्दुलमावनान्तथा जडे चेतनमाचनां चेतने | 
 जड़भावनान्दारद्रः स्वस्मिश्चक्रवत्तिमावनाञ्चक्रवत्ती खसिमिन्दरिद्रभावनांञ्च 
कुर्यात्सा तथैव सिद्धा भवेच्चेत्तदा तु सत्याऽन्यथा मिथ्येति बोद्धव्यम्‌ | ale 
भावना का नाम | भावना तु पाषाणे पाषाणमावना रोटिकायां रोटेका- | 
भावनेति यथार्थं ज्ञानमिति ब्रृमरतरिमिस्तद्बुद्धिरिति ॥ तथा रोटिकायां | 
पाषाशभावना पाषाणे रोटिकाभावनाञ्यथाथज्ञानमतरिंमस्तद्वुद्धिभ्रेमो भा | 
| वना चेति ॥ ड 

३३-( प्र° ) प्रतिमाशब्देन किङशृह्यते ॥ 


ANNONA Pe NN NAN PNA, 


विद्या, धंमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती । इससे | 
यथायोग्य भावना करना ठीक हे। यदि अन्य में अन्य की भावना करना सस हे तो / 
आप के शरीर में रेल की भावना करके हम ad तो जितने समय में जितनी । 
दूर te पहुंचती है उतने समय में उतनी दूर आप का शरीर हमको पहुंचा | 
देवे तब तो भावना ठीक नहीं तो मिथ्या ! फिर पत्थर आदि में होरे आदि | 
रत्नों की भावना, जल में दूध ददी घी की भावना, qe में आटा और शक्कर + | 
की, शक्कर में तण्डुल की, जड़ में चेतन, चेतन में जड़, निधेनी दरिद्र अपन में ' 
चक्रवर्ती राजा की और चक्रवर्ती राजा अपने में दरिद्र की भावना करे ' 
आर वह वैसी ही ठीक २ सिद्ध हो जावे तब तो सत्य, अन्यथा मिथ्या जाच ; 
नी चाहिये । तो फिर भावना किसका नाम हे ? पत्थर में पत्थर रोटी सें. 
रोटी की भावना करना यथार्थे ज्ञान कहाता है । अथोत्‌ जेसे को वेसा जानना 
भावना | रोटी में पत्थर और पत्थर में रोटी की भावना करना मिथ्या . 
ज्ञान अन्य में अन्य बुद्धि अमरूप अभावना कहाती है । 


३३-( प्र० ) प्रतिमा शब्द से क्या लेते हो ? । 


२५१७४४४४५७ ४७ 
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_३४-( उ० ) पूजनाथों चतुञ्चुजादिमूत्तिरिति बदाम! ॥ 


३४-( प्र० ) प्रतिमाशब्दस्य कोऽथः क्रियते ॥ 


३६-( उ० ) प्रातिर्सायत यया सा प्रतिमा किश्चाऽनया ग्रतिमीयते | 
इशवरशिवनारायणादयश्रेति वदाम! || किञ्च सोरनया | 
स्य शिवादिशरीराणाश्व प्रत्यक्षततया भवड्िस्तोलनडकुतडूमतोयमधै; |. 
क्रियते Il “तुलामानं प्रतीमानं सवश्व स्यात्सुलच्षितस् ।। पट्सु षट्सु च alte a 
पुनरेव परीक्षयोदिति”” मनुसाक्ष्य बोध्यम ॥ प्रतिमाशब्देन गुडघृतादीनान्तो- 
लनसाधनानाम्पलसेटकादीनां मासादीकां च ग्रहणमिति निश्चयः ॥ “न 
तस्य रतिमाऽस्ति यस्य नाम RAT” इहि यज्ुस्सहिताथा इात्रैशेऽध्याये ॥ 
WT प्रतिमा तोलनसाधनमेच न भवति तस्पऽतुलत्वात्‌ || अतएव भव- 
Sasa व्यर्थ एवेति वोध्यम्‌ ॥ | 


३४-( Se ) पूजने योग्य चतुभुज आदि की मूर्ति को लेते हैं। 


(ae ) प्रतिमा शब्द का क्या अर्थ करते ar? | 


इश्वर की प्रतिमा अर्थात्‌ ठो 
है इसी से आप का किया 


SF ७/ ७ / ७./ ७» 
ta 
SNe yes 2६/७७/९७७७ /* 
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` ३७-( ५० ) पुराणशब्देन किङ्गृह्यत ॥ 


३८-( उ० ) ब्रहमवैवत्तादीन्यष्टाद्शपुराणोपपुराणानि चेति बूमः | 
नव शक्य पुराणशब्दस्य बिशपणवाचकलेन व्यावत्तकार्थकत्वात॥ यया पुरा- 
तनप्राचानाद्यश्शब्दा नवीनावा चीनादीजळन्दाथान्व्याचत्तयान्ति तथा पुरा- 
णादयरशब्दा नवानाद्ययाश्चति ।। तयथा केनचिदुक्गम्पुराणं घृतं पुराणो 
JS? पुराणा शाटोचत्यथान्नतीन तरृतश्चत्यादि व्याजत्तेते तस्मातपुराणशब्देन 
वेदानाम्तद्व्याख्यानब्राह्मणःदीनाश्च ग्रइणं मवति न ्हमवैवर्ततादीनाञ्चेति; 
“ब्राझणानीतिहासः पुराणानाति” “दशमेऽहनि काश्वत्पुराणमाचचीत'” 
“पुराणावद्यावदो दशमेऽहनि श्रोतव्य” इत्याग्रश्चमेधस्य पूत्येनन्तरन्नवदिन- 
MAAR TASS च दशमेऽहनि ब्रह्मज्ञानप्रातिपादकमुपानेष- 
त्पुराण शास्र यजमानाइय आचत्तीरञुढ़णुयुश्चेति ब्राह्मणवेदानामेव ग्रहण- 
नान्यस्येति साक्त्यात्सवेभ्यो वेदानामेव पुरातनत्वाचेति ॥ परन्तु मतमस्माकं 


३७-( To ) पुराण शब्द से क्या लत हो १। 


३८-( So ) ब्रह्मवेवत्तादि अठारह पुराण और उपपुराण लेते हो सो 
ठीक नहीं Falls पुराण शब्द विशेषण वाचक होने से व्यावर्सक अर्थवाची 
हाता हे । असे पुरान प्राचीन आदि शब्द नवीन आर अवाचीन आदि से 
निवृत्त करते वेस पुराणादि शब्द नवीन आदि के वाच्य अर्था को निवृत्त करते 
हैँ । जैसे किसी से कहा कि पुराना घृत पुराना गुड़ पुरानी साड़ी इससे घत 
आदि में नवीनपन की निवृत्ति हो गई | इस कारण पुराण शब्द से वेद ओर 
वेद के व्याख्यान ब्राह्मणग्रन्था का ग्रहण होता हे किन्तु त्रह्मववत्तोदि का नहीं, 
कल्पसूत्रकारों ने लिखा है कि ब्राह्मणम्रन्थ ही इतिहास पुराण नामक हँ । 
अश्वमेध यज्ञ में दशमे दिन कुछ थोड़ी पुराण की कथा कहे सुने, पुराणविद्या वेद 
का व्याख्यान दशमे दिन सुने अथात्‌ नवदिन तक यज्ञ मॅ ऋग्वेदादि कह के दशमे 
' दिन ब्रह्मज्ञान छा प्रतिपादकः त्राह्मणान्तगेत उपनिषद्‌भाग यजमान आदि कहे 
21 और सुनें'। इस प्रकार पुराणशब्द से ब्राह्मण ओर वेद का ही प्रहण करना अन्य à 
A ETT oi 
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खलु वेदा नान्यदिति सिद्धान्तः ॥ ब्रह्मरैवचांदीनि व्यासनामव्याजेन सम्प्र. 
दायस्येजीविकाथेमिर्मनुष्याणां आगन्तकरणार्थानि रचितानीति 
यथा शिवादिनामव्याजेन तन्त्राणि याज्ञवल्क्यादिनामव्याजेन च याङ्गवल्क्या- 


दिस्मृतयश्च रचितास्तथैव ब्रह्मयैवत्तादीनीति विज्ञायताम्‌ ॥ 


३8 ( प्र ) देवालयशब्देन wane: किङ्शृह्यते ? ॥ 


-४०-( उ० ) मूर्तिस्थापनपूजनस्थानानि घण्टादिनादकरणशार्थानि 
मान्द्राणीति प्रतिजानीमः ॥ नवं शक्यं कुतोऽत्र वेदाविधेरमावाद्धान्तियुक्क- 
लाचेति यत्र होम! क्रियत तदेव देवालयशब्देनोच्यते कथ होमस्य देवपूजा- {- 
शब्देन एहतत्वात्‌ ॥ “अध्यापनम्त्ह्म ज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ | होमो देवो 
ACTA जृयज्ञाऽतिथिपूजनम्‌॥ १ ॥ खाध्यायेनाचयेद्पीन्‌ होमैदेवान्यथा- 
Be । पतञ्छ्ाद्नुनन्नश्च भूतानि बलिकर्मणा” ॥ २ ॥ होमेनैब देवपूजनं 
का नहीं ऐसी साक्षी हे ओर वेद ही सब से पुराने हे । परन्तु हमारा मत वेद 
अन्य नहीं यंदी सिद्धान्त हे । जह्मवेवत्तादे पुराण व्यासजी के नाम के छलल से 
मतवादी  जोविकार्थी लोगों ने मनुष्यों को रान्ति करानेवाले बनाये हैं | जेसे 
शिव आदि के नाम के छल से तंत्र और याज्ञवल्क्यादि के नाम के छल से 
TRAINS स्मरति रची हैं वेस ही त्रद्यवेवत्तादि पुराण जानो | 

३९-( To ) देवालय शब्द से आप. क्या लेते ar? | 
४०-( 5० । 
नाद आततिं आदि करते हैं 


`A 
१ | से ऋषिपूजन, यथाविधि होम चे ३ द्‌ 
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: वेदाविरूद्रमतखणडनम्‌ ७८७ F 


¦ भवतीति मनुनोङ्कत्वाङ्कवत्कृतोऽथोऽसङ्गत एवेति निश्रय/ ॥ अतो होमस्थान 
NA A अदा 


! यज्ञशालेव देवालयशब्देन ग्राह्येति निश्चयः ॥ 


LLLP IIIS 


४१--( प्र° ) देवशब्देन किडगृह्यते 


४२--( To ) ब्रह्मविष्णुमहादेवादीनत्रपूजनाथर॑तन्पूर्ताश्चेते गृह्ी- 
मः ॥ नेवं योग्यम्‌ ॥ “यत्र देवतोच्यते तत्र तह्ञिङ्गो मन्त्र” इति feet । 
“मन्त्रमंयी देवतेति’ पूर्वमीमांसायाम्‌ ॥ तथा “मन्त्रमयी देवतेति’ ब्राह्मणे ॥ 
“आत्मैव देवतास्सबीस्सरवमात्मन्यवास्थितमिति’’ मनुस्मृतौ ॥ “मातृदेवो भव 
पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव आतिथिदेवो wa” इति तेत्तिरीयोपनिषदि ॥ 
इत्यादिसाच्मविरोधात्कमेकाणडे मन्त्राणां मात्रादीनां विदुषाञ्च देवदेवताश- 
ब्दाभ्यां सङ्ग्रहादुपासनाङ्ञानकाण्डयोरीश्वरस्यैव देवताशब्देन सर्वत्र खीका- 


RPO LLL IIOP LILLIE II LLL LAID LIL IIL IRL LOLI 


! मनुष्यपूजन और Fada से प्राणिमात्र का सत्कार करना चाहिये । इससे सिद्ध 
हो गया कि होम ही से देवपूजा होती हे यह ag की साक्षी हे इससे आपका 
किया अर्थ असंगत है यही निश्चय जानो | इसलिये होम का स्थान यज्ञशाला 
ही देवालय शब्द से लेना चाहिये । 

; 


४१-( प्र० ) देवशब्द से क्या लेते हो ( | 


४२-( so) पूजने के लिये ब्रह्मा विष्णु ओर महादेवादि देवताओं ey 
siz उन की मूर्तियों को देव शब्द से लेते हो सो ठीक नहीं क्योंकि वेद में 
जहां २ देवता कहा है वहां २ उस देवता नामवाचक शब्दयुक्त मंत्र का ही नाम 
देवता है ag निरुक्तकार का सिद्धान्त 'हे ओर पूर्वमीमांसा ओर ब्राह्मणभाग में 
मन्त्रस्वरूप ही देवता माना हे | मनुस्मृति में आत्मा के बीच सब जगत्‌ अवस्थित 
है इसालैये आत्मा ही सब देवता हे | तैत्तिरीय आरण्यक में माता, पिता, झा- 
चाये, आतियि को ही देवता माना हे । इत्यादि प्रमाणों से तुम्हारा कथन विरुद्ध 
होने से क्काएड में मन्त्रस्वरूप, माता आदि ओर विद्वानों का देव ओर देवता 
शब्द से agy तथा उपासना और ज्ञानकाण्ड में सत्र देवता शब्द से ईश्वर का a 


SL र: 
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शब्देन यो गृह्मति स न मनुष्योस्ति किन्तु पशुरेव च ॥ योऽन्यां देवता- 
मुपास्ते स पशुरेव देवानाम्‌ । “उत्तिष्ठत जाग्रत” “तज्जानथ अन्या वाचो 
Aga” चेत्यायुक्नत्वान्यूत्तेयसतु कदाचिदेवता न भवन्तीति निश्चीयताम्‌ ॥ 


राङ्भवत्कृतोरथो मिथ्येवेति निश्चयः || एवं सति पाषाणादिमूत्तीः देवता- | 
४३--( प्रः ) देवल-देवलक-शब्दाभ्यां किं शर्ते ? ॥ ` 

४४--( 3० ) मूर्ततिपूजारीस्तद्धीनजीविकावतश्रेति ब्रूमः ॥ 

नेवमुचितं वकम्‌ ॥ कर्थ, “यदित्त यज्ञशीलानान्देवखन्तदिदुबंधा! ॥ | 


अयज्वनान्तु यद्वित्तमासुरं तत्रचचत’ इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ ॥ यज्ञशी- 


लानां यज्ञाथे यद्वित्तं तदेवशब्देनोच्येत THe गर्णाति खभोजनाद्य्थ सोऽय- 
न्देवलो fra ।। यो यज्ञाथे Tad तच्चोरयति स देवलकः | कुत्सितो देवलो 
RR ee Se 


Åm OOD at ० 


९ 


A 


ही खीकार हे इससे आपका किया अर्थ मिथ्या ही निश्चित होता हे । जब 
ऐसा है तो जो देवता शब्द से पाषाणादि मूर्सियो का प्रहण करता है वह मनुष्य 
नहीं किन्तु पशु ही हे । ओर उपनिषद में यही कहा है [के जो एक इश्वर को 
छोड़ के अन्य देवता की उपासना करता है वह देवताओं में पशु ही है इसलिये 
दै मनुष्यो ! उठो जागो उस आत्मा को जानो अन्य की उपासनारूप वाणियों को 
छोड़ो इत्यादि प्रमाण से मूर्चियां कंदापि देवता नहीं हो सकतीं ag निश्चय जानो । 


` 


४३--( श्र० ) देवल ओर देवलक शब्दों से किसका TEU करते हो १। 


छ ४--( 2 ) यदि कहते हो कि मूर्तिपूजने और मूत्तिपूजा से जीविका 
` ` 
करनेवाले वल आर देवलक कहाते हैं तो ठीक नहीं क्योंकि THM में लिखा 
है कि जो यज्ञ करनेवालों का धन है वह देवल और यज्ञ न करनेवालों का 
धन आसुर कहाता हे, दे वे दि 
ee F यज्ञ के धन को अपने भोजनादि के लिये लेने 
ने 1६ यहां व्याः fi 
: ' व्याकरण राति खे मध्यम पद्‌ स्वशब्द का 


लोप दो जाता द्‌ । भार जो यज्ञ के धन की चोरी करता हे वह देवलक आति- 
ee कहाता ६ क्‍योंकि व्याकरण के ( कुत्सिते ) सूत्र से निन्दित अर्थ मेँ क 
ay 


Has | a 


q 
f 
F 


E 
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देवलकः झा'सत इति AT कप्रत्ययविधानाडुवत्कृतोथोंडन्यमैति 
घेदितव्यम्‌ ॥ 


४४--( प्र० ) इश्वरस्य जन्ममरणे भवत आहोस्वित्न ! || 


` 
£ 
: 


४६--( उ° ) अग्नाकृते दिव्ये जन्ममरणे भवतो नान्यथेति स्वीक्रि- . 
यते॥ भक्लानामुद्धाराथ दष्टानां विनाशार्थन्तथा धम्म॑सापनार्यमधम्मनि्मूलना- | 
थेश्व | नेवन्न्याय्यङ्कस्मातसवेश ्गिमरत्वात्सवीम्त्यी मित्वाद्खणडत्वात्सवेच्या- 
पकत्वादनन्तत्वानिष्कम्पत्वाचेश्वरस्योते | सर्वेशक्विमान्‌ हीश्वरोऽस्ति स सई | 
न्याय्यझ्कायेडूच समर्थोःस्त्यसहायेन | यश्च शरीरधारणादिसहायेन TASS . 
समथो भवेन्न चान्यथेति नेत्थं चेत्तहि सर्वशङ्गिमत्त्वमेच तस्य नश्येत्‌ ॥ . 


c टर 
यथा खल्वसहायेन सरवेमिदज्ञगद्रचायेत्वा घारयति तयैव हिरण्याक्षरावणकंसा- : 
दीनां क्षणमात्रेण AEE समर्योज्सहायेनोपदेशम्मक्केद्धारन्धर्मस्थापनमध- 


` A 
प्रत्यय होता है इससे आप का किया अर्थ मिथ्या हे यह जानना चाहिये । 


४५-_( प्र० ) इर के जन्ममरण होवे हैं वा नहीं ? | 


४६--( So ) यदि यह कहते हो कि अप्राकृत मनुष्यादि के जन्ममरण 


से विलक्षण दिव्य जन्ममरण होते हैं अन्यथा नहीं यह खीकार हे, क्योंकि | 


भक्तों के उद्धार दुष्टों के विनाश, धर्म की स्थापना और अधम को निमूल करने 


ant जन < 
के लिये अस्वाभाविक जन्म ईश्वर धारण करता है तो टीक नहीं क्योकि इश्वर 


TAUGHT, सर्वान्तर्यामी, अखण्ड, सवेव्यापक, अनन्त और निञ्चल निष्कम्प 
है । जेसे शर स्राकिमान हे तो वह सब न्याययुक्क काये विना सहाय के 
करने को समर्थ हे फिर जो शरीर धारणादि सहाय से कार्य कर सके अन्यथा 
न करसके तो ऐसा मानने में वह सवेशक्तिमान ही नहीं ठहर सकता । जैसे 
विना सहायता के इस सवे जगत्‌ को रच के धारण करता है वैसे ही Rue, 


Bye e ` `~ ES A - 
„रवण ओर फंसादि को मारने को विना शरीरादि सहाय के समर्थ है तया 


स्वतन्त्र असहाय ही उपदेश, भक्तों का उद्धार, धर्म का स्थापन, BT तथा दुष्टा 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


७७७७७ TT PP 


*५*८१/४/”%*”*-** 


oan en NARI RARER INLD ERAN IRANI NIRA INE SENENI SE SESE NE SENENI AA 


ONIN NINN ss 


S 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


sea: en nnn ONS 
¥ | ७६० शताब्दीतस्करणस i 


T 
NSN NINN 


; a 
gmana शत्युरूप प्राह के मुख से gear हे | वह सूक्ष्म से सुक्ष्म आर बड़े | 
&| पडा ६ इस जीव के अन्तःकरण में व्याप्त उपलब्ध होने वाला है | मनुष्य 


र्न 


मंदुष्टावेनाशश्व ॥ यथा सर्वेशक्रिमत््वमीश्वरे:स्वीकरियते तथा न्यायकारित्वाद- 
योपि स्वभावा ईश्वरे स्वीकायो। ॥ अन्यथा स्वनाशाद्रधमेमपि कडु समथो 
मवेदत इश्वरोऽनन्तोऽजोऽविकारी च ॥ प्रकृत्याकाशादिकं सर्वभगर्दाश्वरस्या- 
! STAT स्वल्पन्तुच्छसान्तश्चास्ति। पुनस्तस्य का शरीरसामग्री ? यतो निवा- 
| सार्यमधिकरणम्भेत्तस्माद्बृहर्किमपि न विचत इति सववेद सिद्धान्तः॥ “सप- 
; येगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविर &शुद्धमपापविद्धस्‌” ॥ “तदन्तरस्य सर्वस्य 
; तहुसबेस्याख बाह्यतः” ॥ “सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म” ॥ “दिव्यो ads पुरुषः 
¦ सबाह्याभ्यन्तरो जः ”॥। “अशब्दमस्पशमरूपमव्ययन्तथाऽरसन्नित्यमगन्ध- 
: च्च यत्‌। अनाद्यनन्तम्महृतः परन्धुवन्निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते” “अ- 
: णोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो शुद्दायाम्‌? ॥ “वबेदाहमेत- 


> 


NPN NENI NENI NA SE २.” ९» ९” ९» ANS N 


A WA RA 


का विनाश कर सकता ह । जेसे Sat में सब शक्तियों का होना मानते दो वैसे 

न्यायकारीपन आदि स्वभाव भी Sat में स्वीकार करने योग्य हैं । यदि ऐसा न? 

मानोगे तो सवेशक्तिमान्‌ होने से ही अपना नाश, अन्याय, अधर्म करने को 

भी समथे होजावे तो इंश्वरता ही न रहे, इससे ईश्वर अनन्त अजन्मा आर 

अविकारी है । प्रकृति ओर आकाशादि सब जगत्‌ ईश्वर की अपेक्षा छोटा तुच्छ 

ओर अन्तवाला है । फिर उसके शरीर बनने को कौन सामग्री हे जिसमें वह 

समाय जावे उससे बड़ा कोई भी नहीं यह सब वेद शाख से सिद्ध है तो कैसे 

; एक शरीर में समाय सकता हे । वेद और उपनिषदों के प्रमाण i—ag सब में 

2 व्याप्त मकाशसय, सब प्रकार के शरीर से रहित, sda, अभेद्य नाड़ी आदि | 

; के बन्धन से रहित, शुद्ध निमेल, निष्पाप है । व > गो 

; परिपूणे हे । वह सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप शोर | के मीन स = 

3 पूर ९ a = 

र रमाता यूय जने भकार की मूर्तिं से रहित सब के बाहर 

! भांतर वत्तमान आर अजन्मा i न्ध ओर 

! नाश रहित, निय, अनादि, ns sea ave 
श्वल हे उसी को टीक २ 
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| वेदाविरुद्धमतखणडनम्‌ ७६१ >: 


स्पुरुषम्महार्तमादेत्यवणेन्तमसः परस्तात्‌ | तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ना 
न्थः पन्था बिद्यतेऽयनायेति’’ यजुर्वेदादिश्रातिम्य। || इश्चवरस्याऽवतारोऽर्थाः ¦ 
ज्जन्ममरण नेव भवत इति सर्वेषां बेदानां सिद्धान्तो वेदितव्यः |! 


TOTS STOTT wee wenn NNN 


४७--( mo ) इश्वरस्साकार उत निराकार ? ॥ 


४८--( उ० ) AURAR Taras ॥ AUMAR तस्मात्साका 
र॑ तत्कथज्ञायेत तथा हस्तादिभिर्विना कथञ्जगद्रचयेदिति ॥ मेवं वाच्यड- ' 
कुतः ॥ सवासां शक्लीनां सामथ्यानामीश्वरे नित्य विचयम[नत्वाज्निराकारादेव 
साकारस्योत्पन्नत्वाचेति || तयथा ॥ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्स- 
YT, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अङ्कयः प्रथिवी, प्रथिव्या 
ग्रोपधय!, ओषधिम्योऽन्नम्‌ , अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष Gey 


mere sees 


को ऐसा विचार रखना उचित है कि में उस परमात्मा को जानूं कि जो सव से 

बड़ा पूणे सूर्य के तुल्य प्रकाश वाला अन्धकार से परे हे । क्‍योंकि उसी को 
जानकर मनुष्य मृत्यु से बच सकता हे अन्य कोई मार्ग मुक्ति के लिये नहीं ह | 
इत्यादि मन्त्रों के प्रमाण से SAC का अवतार अथात्‌ जन्ममरण नहीं होते यही 


सब वेदों का सिद्धान्त जानना चाहिये | 


mannanna MNS eee meh ४९%" tenes eee eee 


४७--( प्र० ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? । 


४८---( So ) यदि कहो निराकार हे तो ठीक हे ओर जो निराकार होने 
में तुम को शक्का हे कि जो निराकार हो तो उससे साकार जगत्‌ उत्पन्न केसे हो | 
सके ओर हाथ आदि साधन के विना केसे जगत्‌ को रच सके सो यह ठीक 
नहीं क्‍योंकि सब प्रकार के सामथ्ये निराकार इश्वर में नित्य ही विद्यमान हैं इससे 
निराकार से ही साकार उत्पत्ति हो सकती है । जेसे प्रमाण-उस ही इस आत्सा . 
से आकाश, आकाश से वायु, वायु से आग्नि, आग्नि से जल, जल से प्रथिवी, । 
प्थिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीये से शरीर उत्पन्न | 

¦ होता हे सो ही यह शरीर अन्नरसमय कहाता हे इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में 3, 
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७६२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


re 


ANN ee a" 

ऽन्नरसमयः” ॥ आत्माऽकाशो नेराकारो तस्माद्वायुर्दिगुणः स्थूलोऽजायत 
TATU स्थूलोऽग्निजजं Wet चेत्यादि निराकारात्बच्मासस्थूलमिद्‌ञ्च 
जगञ्जायते तथा च स्थूलमयस्कान्तपाषाणादिकम्पि्टवा चूणींथूतडुत्वा प्रत्य- | 
चतया दशयितु TE सर्वे AGA समथा इत्यतो निराकारादेब साझारञ्जग- 
ज्जायत इति निश्चय; ll अपाणिपादो जवनो ग्रहीता WAT स शृणोत्य- 

| कण!” । “स वेत्ति विश्वन्न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्रयम्पुरुपम्पुराश'मरि- 
द्यादिश्वुतिम्यः ॥ हस्तपादायक्षारबिंनाप्यनन्तानां सर्वेषां सामथ्योनामीरवरे 
वत्तेमानत्वास्साकार इख्वरस्साकारात्साकारोत्पत्तिहेस्तपादादिभिर्दिना जगदु- : 


तपादयितुमसमर् ईश्वर इत्यादि वाग्जालं मजुष्याणाम्प्रमादेनेवेत्यवन्तव्यगर ॥ 
४&-( To ) ईश्वरो मायावी न वेति? ॥ मायाशब्दस्य कोय! 


Bas 
¦ क्रियते ? ॥ 
| ५०-( उ० ) मायश्वरशक्षिरित्युच्यते ॥ नेवं योग्यम्मवितुष ।। कथं 


PLL 


आत्मा ओर आकाश निराकार हैं । आकाश से द्विगुणा स्थूल वायु ओर तिगुणा 
4 ALA A A 
स्थूल अग्नि, जल ओर af हे | इत्यादि प्रकार निराकार aan से यह स्थूल 
जगत्‌ उत्पन्न होत 
दया R आर स्थूल चुम्बक पत्थर आदि का चूणैरूप पीस के aa- 
चता ल सब मनुष्य देख दिखा सकते इस कारण निराकार से ही जगत्‌ उत्पन्न 
` A : 
होता हे और विना हाथ पग के शातघ्र महण करता विना चक्षु के देखता विना 
` 
कान के सुनता वह सब को जा न 
| ` 57 E ST जानता उसका जाननेवाला कोई नहीं उसको सना- | ... 
. ¦ तन पूणंत्रह्म कहते हैँ इत्यादि श्रुति-प्रमाणों से हस्तपादादि set के विना भी 
; e ९ w 
¦ सब अनन्त सामथ्य इश्वर में हैं ऐसा होने पर जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर | 
साकार दे साकार से साकार की उत्पत्ति होती हे हस्तपादादि के विना इधर | 
| 


NNN Nw 


जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकता इत्यादि 
वाग्जाल मनुष्या क स्‌ 
| निश्चय होता हे । Nees” 
४९--( श्र० ) ईश्वर मायावी हे 
वा नहीं ? ओर माय 
| ey. शब्द का क्‍या 
` १०--( So ) यदि कहते हो कि माया इर की शाक्ते है तो यह ठीक x 
क्क wpe 0 2०34220100 पट्टया 
i i 3 ५८-----८८८८८४८//५/५/५/५५/५ र RC च. 3 
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वेद्विरुद्रमतखणडनम्‌ ७६३ 


nnn TS ree INN 


छसकपटयो थयोमांयाशब्द्स्णापातात्‌ || काश्चद्वददयम्मायावात्यनन किज्ञ 
asi छलो कपटी चेति ॥ इश्वरस्य माया5विद्यादिदोपरहितत्वानिमला 
निरअनो निल्यशुद्धनुदमुक्तमाव एजेतीइवरो नेव कदाचिन्मायावीति निश्रे- 
तव्यस्‌ ॥ “क्लेशहूमविपाकाशयरपरासट्ट: पुरुषविशेष इरवर इति पतजलि- | 
साक्ष्यस्य RARR ll 


५१-( प्र० ) Saag निगुणो वा १ ॥ 


४२-( go ) उभयसिति प्रतिजानीम! | तद्यथा घट! स्पशादिभिस्ख- 
कीयगुण स्पगुशस्तथा चेतनस्य ज्ञानादिभिगुण! एथक्त्वान्निगुणोपि स एवं ॥ 
RAMA सर्वज्ञानादिभिः स्वकीयेगणस्सगुण एवञ्जडत्वजन्ममरणाऽज्ञा- 
नादिभिशुशेः पृथक्त्वात्स एव निगुशश्रेति निश्चय! | “एको देवस्सवभूतेष 


ष्ट 


नहीं हो सकता क्‍योंकि छल कपट अर्थ में माया शब्द प्रसिद्ध प्राप्त है । कोई 
कहे कि यह सायावी है इससे क्या ज्ञात होता है कि यह छली कपटी है 1 
SUC माया ओर 'आविद्यादे दोषों से रहित हे इसी से fda निरञ्जन नित्य 
शुद्ध बुद्ध ओर मुक्तस्वभाव ही हे । ऐसा कभी न निश्चय करना चाहिये कि 
ईश्वर मायावी हे क्‍योंकि इसमें श्रीपतञ्जलि मुनि की साक्षी भी विद्यमान है- 
अविद्या आदि क्लेशों और शुभाउशुभ कर्मों के फलों से प्रथक मनुष्यादि की 
तुल्यता से रहित पुरुष परमेश्वर कहाता है | 


` 
> 
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१--६ To ) इश्वर सगुण हे वा निगुण ? | 


५२--( Fo) इश्वरः सगुण निगुण दोनों प्रकार से हे यह निश्चित ह्‌ | 
जस घट म्परा आंद अपने गुणों से सगुण तथा चेतन के ज्ञानादि गुणों से | 
प्रथक्‌ होने से निगुण भी वही हे ऐसे ही ईश्वर भी सर्वज्ञ आदि अपने गुणों से : 
SUT आर जन्ममरण जड़पन अज्ञान आदि गुणों से पृथक हान से निगुण भी 
वह है । उपनिषद्‌ सें कहा है [रि एक ही दंव इर सत्र भूतों में अदृष्टता से 
SAN R सव का अन्तयामी सत्र का अध्यक्ष सब प्राणि र जगत्‌ का नि- 


TIS सब का साची चेतन केबल एक और Aly है इस प्रमाण से 
> 


RI ८ "” ६ध ६, ९१/९१/४६३६ / ६ / ५ 
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४३-( प्र० ) भवद्धिपुक्रिमन्यते नवा !॥ 


$ ४५४-( उ० ) सालोक्यसामीप्यसानुञ्यसायुञ्यलचशा चतुधा giii- 
S: । चतुर्विधाया aè: कीदशो5थों विज्ञायते ॥ ईश्वरजीवयोस्समाने 
साक निवासस्सा सालोक्यमुक्षिरित्यादयो्था गृह्यन्ते ॥ नवं शक्यं विज्ञात- 
ड्कुतः स$घाजीवानारमीखररचिता5धिष्टिते लोक नेवासात्खतो गर्दमादी- 
नामापि सा aim: सिद्धेति ॥ सामीप्यएुङ्गिरपि सिद्वा सर्वेप पदार्थष्रन्तया- 
मिलन इश्वरस्य सामीप्ये वत्तेमानत्वात्‌ |] agaga सर्वेषाजीवानां 
Fale देवता और श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णाचन 
निश्चित होते हैँ क्याँक्रि एक वही 
rat का जो स्रष्टा और धारणक 
आर खामी ब्रह्मादि को सेवने योग 
जानना चाहिये । 
४३---( प्र० 


i z तथा das आदि सत्र जीव ही 
इंश्रर देव हे ऐश कहा हे । किन्तु सब 
तौ अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान न्यायकारी 
य॒ उनस भिन्न एक ही इश्वर .हे ऐसा 


( प्र ) चार प्रकार की मुक्ति का क्या अर्थ 
AN ae e 
मुक्ति इत्यादि अथे लेते हैं यह क Lat का निवास होना सालोक्य 
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एय, सानुज्य ओर साथुज्य यह चार 


हे 
ळर 


| दुःखापत्तेश्चेति ॥ वेदयुक्गिसिद्धान्तः खलु मुक्तिरेकेवास्ति नान्येति ॥ तद्यथा 
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स्शतस्सिद्धा ॥ कस्मादनन्तचेतनेश्‍वरस्या5पेक्या जीवानां सान्तत्वचतना- 


पत्तरल्पङ्गत्वादिगुशानां सत्ताव | सायुज्यमुक्निरपि सर्वेषाजीवान साधारणा-' 
sita || कुत ईश्वरस्य सर्वत्र व्यापकस्वात्सर्वेषाज्ञीवानां तत्र व्याप्यसम्बन्धा- 


वेति ॥ सा चतुधा प्लुक्किव्यर्थेति मन्तव्यम्‌ ॥ का तर्हि मुक्तिरिति वेकुण्ठगो- 
लोककैलासादिघु निवास इत्युच्यते | मेव चाच्यन्तत्र पराधीनत्वादतएव 


यथावद्वियाविज्ञानधर्मानुष्ठानानन्तरं यानिभ्रेमम्ब्रह्मतत्तवविज्ञानन्तेन सर्य जञस्ये- 
शबरस्य सबानन्द्स्य प्राप्त्या जन्ममरणादिसर्वदु:खनिबृत्तिरीश्वरानन्देन सह 


सदैवाबस्थितिङ्िरित्यतो भवन्मता मुक्कि्िथ्येति निश्चयः ॥ सवेम्परवशं ः 


दुःख सवेमात्मवशं सुखमिति ATA ॥ 


ओर aga we भी सब जीत्रों को स्वतःल्षिद्ध ही है । क्योंकि अनन्त चेतन: 
ईश्वर की अपेक्षा जीवों में अन्तवाली चेतनता होने से जीव अल्पज्ञादि गुण-: 
वाले हैं | और सायुज्य मुक्ति भी aa जीवों की साधारण सिद्ध ही है | क्योंकि 3 
इश्वर के सवेत्र व्यापक होने से और सब जीवों को उस में व्याप्य होने से: 
व्याप्यव्यापकसम्बन्ध स्वतः. सिद्ध ही हे ॥ इसलिये वह चार प्रकार की मुक्ति : 
मानना व्यर्थे ही हे । जब यह मुक्ति मानना व्यर्थ हुआ तो अब केसी मुक्ति: 
मानोगे ! यादे कहो कि बैकुण्ठ, गोलोक ओर कैलासादि के निवास को मुक्ति मानते : 
हैं यह भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंके बहां पराधीन होने से ही दुःख प्राप्त : 
होगा तो दुःख को मुक्ति नहीं कहा जाता । वेद और युक्ति से सिद्धान्त है कि सुति | 
एक ही हे अन्य नहीं जेसे यथावत्‌ जो विद्या, विज्ञान और धरम का यथावत्‌ अनु- : 


छान करने के पश्चात्‌ नित्रौन्त ब्रह्म को जानना उससे ada ईश्वर के सब आनन्द 
` 
की प्राप्ति स जन्ममरणादि सब दुःखों की निवृत्ति और ईश्वर के आनन्द के साथ सदैव 


अवस्थिति झाक कहाती हे इससे आप की मानी मुक्ति मिथ्या ही है यह निश्चय 
जानो, क्योंकि परवश होना सब दुःख और स्वाधीन दोना सुख है तुम्हारी मुक्ति 


में सदा पराधीन. रहना हे | 
Noes 
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| शताब्दीरसस्क्रर्शश् | | 


४५-( qo ) विष्णुस्तामिवन्नमप्रम्प्रदायादयों वेदपस्मता NRT- | 


त्तदिरोधिनः ? ॥ 


५६-( उ० ) A Gas | चतुषुं वेदेषु तेषामनमिथानात्‌ , वेदविरोः 
A ALA A A ~ ~ मम A ‘ 
धात्पाखणिइन एव ते स्विति laq ॥ “पाखाणिडनों बिक्रमस्थान्वैडालव्रति- | 
a ~ ९0 - /२ “५ १; |] 
RPS ॥ हेतुकान्वकवृत्तीश वाङ्मात्रेणापि नाचेयोदिति’ मतूझस्वात्‌ ॥ | 
एते सम्प्रदायशब्दाथोहों नेव सन्ति किन्तु सम्शदाहशब्दा let एवेति | 
सम्यक्‌ प्रकृष्टतया हि दग्धधमेज्ञाना जना भवान्त येषु ते सम्प्रदाहा इति 
विवेकः || कदाचित्केनाचित्तेषां विश्‍वास एव न कत्तेव्यः || 
२७-( प्र° ) श्रीकृष्णः शरणं मम | अयमत्तःसश्चुदायः सत्योऽस्ति 
मिथ्या वेति ! ॥ : 
१८-( उ० ) वेदानुक्तत्वात्कपोलकटिपतत्वास्मिथ्येवेति ॥ बेदोकृगाय- 
HS ण अल न AN 


; pa A हि Ta a A A 
__ Skee ) विष्णुखामी ओर वल्लभसम्भदायी आदि वेदालुकूल हैं वा 
विरोधी १ । 


एडी ही हैं यह 
वदविरुद्ध कमे करनेहारे 
परपदार्थ पर ध्यान रखने 


( श्रीकृष्ण) शरणं मम ) यह a 


सत्य है वा मिथ्या ! | TO का समुदायरूप मन्त्र 


१८-( So ) वेदोक्तं में होने oA -- | 
होने द SITA & Fa eee 4 
~ र कपोलकार्पत होने से मिथ्या ही दै । | 


'३५९/०५०१/८”९./.९./.०२.”२.»- V LATA C2 
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ETA Se } ae ० asia 
$ वेदविरुद्ठभतखएडनम्‌ 


= od 
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त्रीमन्त्रोपदेशत्यागेन मिथ्याकल्पिताञ्तरस्समुदायो पदेशेन नारितिकत्वं नरक- 
प्राप्तिश्च सविष्यति भवतास्‌ II pia 


५६-( yo ) कीदगर्था5स्य क्रियते ? ॥ 


६०-( उ० ) यः श्रिया सहितः कृष्णः स मम -शरणमस्त्विति ॥ | 
नेवं शक्यं झुतः श्रीकृष्णो मम शरशम्प्रामोतु हिंसत्वित्याद्यथस्य सम्भवाद्‌- 
शुद्धानथेको यमन्षरसशुदायोऽस्मात्‌ कारणाद्स्योपदेशकरणं ग्रहणं िश्वासश्र : 
केनचिन्नेव BAST इत्यर्थः । एवमेव “नमो नाराय णाय? 'नमहिशवाय' “नमो ; 
भगवते वासुदेवाय? È हीं at चाम्मुण्डाये faa’ इत्यादयोप्यक्षरसमुदायोप- : 
देशा मिथ्येव सञ्जनेमन्तव्याः । 


अथ वल्नमसम्प्रदायस्थोपदेशोय ब्रह्मसम्बन्धोऽथादश्र्टसम्बन्धोऽचरस-. 
वेदोक्त गायत्री मन्त्र के उपदेश को छोड़ कर मिथ्या कल्पना किये अक्षरों के 
ससुदायरूप सन्त्र के उपदेश से आप को नास्तिकता ओर नरक प्राप्ति होगी । 

५९-( To ) उक्त मन्त्र का अर्थ केसा करते हो | 

_६०-( so ) श्री-लद्मी के सहित जो कृष्ण हैं सो मेरे शरण हों यह : 
अर्थे कहना ठीक नहीं हो सकता क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त हों बा | 


> मेरे शरण को नष्ट करें इत्यादि अर्थ भी सम्भव हे sal तुम्हारे मन्त्र में “प्रा- | 
ह अथात्‌ तुम्हार मन्त्र में “प्रा- ` 


प्नोतु' पद नहीं है किन्तु ऊपर से कल्पनामात्र करते हो वैसे कोई “ag” | 
आदि क्रिया को भी कल्पना कर सकता है उसको तुम केसे रोक सकोगे ? इस i 
कारण तुम्हारा यह अक्षरसमुंदायरूप मन्त्र निरयेक अशुद्ध हे । इसी से इस 

. मन्त्र का उपदेश करना वा दूसरे से उपदेश लेना. और इस पर किसी 'को कदा- ! 
पि विश्वास न करना चाहिये । इसी प्रकार “नमो नारायणाय । नमः शिवाय । 
नमो भगवते वासुदेवाय । ऐ हूँ क्लीं चामुण्डायै विश्वे? इत्यादि AAAI 
रूप बनावटी Heat के उपदेश भी सञ्जना को eat ही जानने चाहिये | 


आर वल्लभसप्रदायियों के ब्रह्मसम्बन्धनामक मन्त्र कां उपदेश Rd = 
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- भगवते कृष्णाय देहे- . 
PRATT RATATAT दारागारपुत्राप्तवित्तेहपराण्यात्मना सह समा. | 


‘ 


र 


AQ ॥ कुतः वल्लभस्य युष्माकश्व सवेज्ञताया अभावात््रत्यच्तता च न बिद्यते | 
सहन वत्सरा व्यतीता इत्यपि ऋष्णवियोग परिगणनमयुक्त सन्दिग्धत्वात्‌ ॥ | 
` ६१-(प्र० ) कृष्णशब्देन किडयृद्यते ? ॥ 

६२-( 3० ) परह गोलोकबासी वेति agra: । नैतरसत्यमस्ति क- 
| स्मा्जन्ममरणवतो जीवस्य कृष्णस्य परब्रह्मत्वामावात्‌ ॥ गबा पशुनां यो | 
| लोकस्स तु दुःखरूपो दुगेन्धरूपत्वात्तत्र ये वसन्ति तेप्यसभ्या विद्याहीना 

Ds os se A 
सम्बन्धरूप ही सञ्जनों को समझना चाहिये जैसे ब्रह्मसम्बन्ध का मन्त्र “श्री- 
कृष्णः शरणं० इत्यादि हे । इसका अर्थ यह है कि श्रीकृष्ण मेरे शरण हों । 
Meet Tee से हुआ जो कृष्ण का वियोग उससे हुआ जो दुःख और क्लेश | 


£ 


= ओर खी, पुत्र, घर, प्राप्त घन क्रियासहित देहादि के धर्म को अपने आत्मा | 
सादिः र्‌ e ™ ` 

5 साहित समर्पण Rar ह आर हे इष्ण ! में तुम्हारा दास gi aga वर्ष की 

एना करना ब्यथ हे आ तुम्हारा वज्ञभ ओर तुम ade नहीं कि सहल 

सा निश्चय कर सको और न प्रत्यक्ष ही 
q ही सहक्ष 

में निय न दो सकने से वरषणणना gs है। T B | 
३१--( To ) इष्ण शब्द से क्या लेते हो ! । 
६२---( उ० यदि : 

हे के, है यो. बह ८ बेड राखो पर्छ गाण 
: क्य जन्म ` 

परनझ नहीं हो सकते | गौ आदि पशुओं a 


का लोक दुगेन्ध के बढ़ने से दख” 
BT होगा उसमें जो वसते हैं वे भहीरों के ड ईने स॑ ॐ 


| at से. ही वियोग हुआ 


H 


यामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ सहस्रपरिवत्सरेत्यादि सहस्ूपरिगणनं az. ¦. 


शि, 


तुल्य 00 ° तताल Bed rere जा. विद्याद्दीन असभ्य जा- | 
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उनसे घेरा हुआ मैं श्रीकृष्ण भगवान्‌ के लिये अपने देह, इन्द्रिय, प्राण्‌, अन्तः- ¦ | 


$ 


RS DARN कट omen ce eee a ~ Și 
koi UY 
Ki ७६८ ` शताब्दीत : 
OO 

+ मदाय! सञ्जनवेदितव्यः । श्रीकृष्णः शरणम्मम सहस्रपरिवत्स रमितकालः | 


के 
3 


| 


OS त tinned कला 


सम्भव नहीं । काले गुण से युक्त शरीरधारी जन्ममरण वाले श्रीकृष्ण | को 


vvv 


NN, 


FN 
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वेदाविरुद्मतखणडनम्‌ ७९९ 


आमीरवन्मूखा विज्ेयाः ॥ किञ्च अस्मात्मत्यचभूतादामीरप्लेगोलोकात्प॒य- 
कश्चिद्गोलोक एव नास्तीत्यवगन्तव्यम्त्‌ ॥ तदुपासकास्तत्र ये गमिष्यन्ति: तेपि 
ताइशा भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ क्ृष्णवियोगजनिततापक्लेशाब्नन्ततिरों मावो$- 


| हमित्यादि ॥ इदमशुद्धम्‌ ।। कृतस्तापक्तेशयोः पुनरुक्तत्वादेकार्थत्वाच्च ॥। धु” 


नरनन्तस्य क्लेशस्य तिराभावविरद्वादेशकालवस्तुपरिच्छेद एवासम्मावनीयः ॥ 
कृष्णस्तु कृष्ण पुणविशिष्टदेहवस्वान्ममरणादियुङकलवाङ्गगवानेव भवितुम- 
योग्यः ॥ तस्मे देहे्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धमांणां समपणमवाशक्यं सदव 
तन्निष्ठत्वात्स्वामाविकत्वाच्च ॥ समर्पणम्भवति चेन्मलमूत्रादिपीडारागद्वेषा- 
ऽधर्माशामपि तस्मा एव समर्पणं स्यात्तत्फलभोगो नरकादिप्रापतिः कृष्णायेव 
भवेदिति न्यायस्य विद्यमानत्वात्‌ | दारागारपुत्राप्तविचेहानामपि समर्पणम्पा- 


नने चाहिये ओर विचार के देखें तो इस प्रत्यक्ष अहीरों के प्रामरूप गोलो | 


से प्रथक्‌ अन्य कोई गोलोक ही नहीं ऐसा जानना चाहिये | उस गोलोक नि- 
वासी के उपासक जो वहां जाबेंगे वे भी वेसे ही होते हैं यह जानना चाहिये | 
आर जो कहा था कि अनन्त काल से कृष्ण के वियोग से हुए दुःख क्लेश 
स्रे ढपा हुआ में हूं इत्यादि यह अशुद्ध हे क्यॉके ताप ओर क्लेश दोनों के 


एकार्थ होने स दोनों का कहना पुनरुक्त दोष हे । फिर अनन्त क्लेश की. 


निवृत्ति न हो सकन से प्रत्येक देश काल ओर वस्तु से क्लेश का प्रथक्‌ होना 


भगवान्‌ कहना भी योग्य नहीं हो सकता | ओर उन कृष्ण के अर्थ शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण और इनके धर्मों का समपंण करना अशक्य है 
क्योंकि शरीर इन्द्रियादि अपने २ साथ स्वाभाविक स्थित हे अथोत्‌ एक शरीर 
के नेत्रादि छुटा कर दूसरे को नहीं दिये जा सकते । यदि कहो कि नही, 
समपंण होता ही हे तो मल मूत्रादि और पीड़ा, राग, द्वेष तथा अधमो का भी 
समपंण श्रीकृष्ण के लिये ही होवे ओर मलादि का फल दुःख नरकादि की 
रासि भी श्रीकृष्ण के लिये ही होवे यही प्रकट न्याय हे । और स्त्री, घर, पुत्र 
प्राप्त घन ओर क्रियाओं का समपेण भी पापफल वाला ही है क्योंकि परस्त्री si 
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' पफलकमेव; इतः परदाराणां परपुरुषापंणस्य पापात्मकस्वात्‌ .॥ तद्वशे 
तिपृल्निज्लेन निर्देशांदित्तेहापराणीति नपुंसकलिङ्गेन निर्देशाचाशुद्धमेव वाक्य- 
aa लिङ्गवैषम्यानिदेशातपरशब्स्य त्रिषु लिङ्गेषु व्तमानत्वांच ॥ आत्म- 

'ना.सह समर्पयामि, दासोऽहं कृष्ण तवास्मीत्यन्तोऽनथोऽ्षरसञ्चुदायः || | 
CRU जीवो न. दो, पुनरात्मना सहात्माइं देहेन्द्रियादीनि समपयामीः 
| त्यशुद्धमेव दासोयाच्छूद एवेति॥ शूद्रस्य तु जुगुप्सितमिति मतुसाश्यदर्श- 
नातू) अस्याभिग्रायोः बज्ञमेन सिद्धान्तरहस्यादिग्रयेष्वने कवालबुद्िमनुष्य- 
भमशाथेः प्रापवद्वर्थश्च निरूपितः ॥ तयथा ॥ “्रावशुस्याऽमले पक्ष एकाः 
दश्यां महानिशि । साचाद्भगत्॒ता प्रोक्न्तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ बह्मसम्ब- 
न्थकरणांत्सरवेषान्देहजीवयोः । सर्वदोषनि्टात्तेै दोषाः पञ्चविधाः 
स्ताः ॥ २.॥ सहजा देशकालोत्था लोकेदानिरूपिताः | संयोगजाः 
पर को. समपेण करना, पापरूप ही हे । तथा ( तद्धमीन्‌ ) इसका 
ee ओर ( विशेहापराणि ) इस विशेषण के नपुंसक होने से वाक्य- 
र डना | क्योंकि परशब्द्‌ तीनों लिङ्ग का वाचक हो सकता 

i दास हू । आत्मा के साथ समपण करता हूं यहां 


र 


हे ai SAO वल्लभ का मन्त्र अनर्थक है जव जीवात्मा एक ही 
Ms हद ह ह तो [फेर आत्मा के साथ देह और इन््रियादिकों का सम- 
पंण करता i गो a 
STE कथन अशुद्ध असम्बद्ध ही है। और दास अर्थात शुद्र है |“ 
शुद्र का. नाम दासान्त निन्दित ` ~ A A है 
श रखना चाहिये यह मनुस्माति की साक्षी है 
सो धान्न के अनुसार तुम शूद्रवत्‌ 

at - TAN इस उक्त ब्रह्मसम्बन्ध रामक मन्त्र का अ- 
`` र न्तरइस्यादि पन्थो में अनेक बालबुद्धि मनुष्यों को भ्रम और पाप 


) श्रावण महीने के शुक्लपक्ष की एका- 


d 
ras Fs 
~ 
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स्पशेजाश्र न मन्तव्याः कदाचन l) ३ ॥ अन्यथा सर्वदोषाणां न fata 
चन । असमर्थितवस्तूनान्तस्माद्रजनमाचरेत्‌ | ४ ॥ निवदिभिः समः 
प्येव सर्व कुर्यादिति स्थिति! | न मतं देवदेवस्य खामिभ्रुक्रिसमपेणप्र UI 
तस्मादादौ ATH सवचस्तुसप्रपणप्‌ | दत्तापहारवचनन्तथा च सकल 
हरे) ॥ ६. न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमागपरं मतम्‌ | सेवकानां यथा 
लोके व्यवहारः प्रसिध्यति || ७॥ तथा कायं समप्यव AAT ब्रह्मता ततः | 
ened सवंदोषाणां गुणदापादिवणनष्‌ | ८ ॥ गङ्गात्वन ST 
स्यात्तद्रदत्राप चेव हि” ।। प्रथमतस्त्वसकदुक्र कृष्णः भगवानेव नेति कृ- 
ष्णस्य मरणे जात इपन्न्यूनाने पञ्चसहस्तांण वषाण च्यवीतान स इदाना 
और ५-वेद में कहे, ये पांच प्रकार के दोष लग सकते & इनकी fara Aa” 
सम्बन्धकरणरूप मंत्र स होसकती हे । परन्तु खी आदि. के संयोग से ओर 
स्पश से होने वाले दोषों को न मानना चाहिये अन्यथा दोषों की निवृत्ति कभी 
नहीं हो सकती, किन्तु समर्पण करने से ही दोषों की निदृत्ति हो सकती हे 
इसलिये समर्पण अवश्य करना चाहिये | इससे गुसाइयों के चेले निवेदन करने 
की वस्तुओं साहित समपेण करके ही सब काये करें Tel नियम हे | देवों के देव 
विष्णु का यह मत नहीं कि विना समपण किये गुसाई के चले किसी वस्तु 
को भोगे ओर समर्पण यही है कि स्वामी गुसाईजी चेला के सब पदार्था का 
भोग प्रथम कर लेवें ॥ इससे सब कामों के आरम्भ में सब वस्तुओं का समपेण 
>” करना ही ठीक हे वेसे ही सब पदार्थ हरि को समर्पण करके ही पछि प्रहण 
करें ॥ गुसाईजो के मत से*भिन्नमागे के वाक्यमात्र को भी गुसाईजी के चेला 
चली कभी न सुनें | जसा सेवकों का व्यवद्दार प्रसिद्ध है वेसा होना चाहिये | 
au ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में mages करे | वेखे ही 
अपने मत में गुणों का ओर दूसरे के मत में दोषों का ada किया करें ॥ जैसे 
Tat में अन्य घृणित वस्तु पड़कर पवित्र गङ्गारूप हो जाते हैं बेसे अपने मत 
के दोष भी गुणरूप सममने चादियें ॥ हमने Tea खे कई वार कहा है कि 
कृष्ण भगवान्‌ ही नहीं हो सकते | जिन कृष्णजी को शरीर त्यागे कुछ न्यून 
UARN वष व्यतीत हुए सो उन्होंने अब वल्लभ के समीप आकर केसे कहा ? 
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। बल्लमस्य समीपे कथामिदयुक्वान्‌ किन्तु कदाचित्रेवोक्तवानिति ॥ किञ्च 
| वन्नभेनायं पाखणडजालोऽधर्मकरणार्थो रचित इति जानीमः ॥ साक्षारुग- 
| चता प्रोकृप्रिति केवलं छलमेव तस्य वच्नभस्य विज्ञेयमिति तस्मात्तदत्तरसपुद्दा- 
¦ योपदेशस्य पापजनकत्वाइसम्बन्धप्रलापक्ाब न सर्वदोषनिवृत्तिरिति ॥ दोषा 
निवृत्ता भूत्वा क्क गमिष्यन्तीति वाच्यम्‌ ।। नष्टा भविष्यन्तीति ब्रूयुग्रेत्कदा- 
चिन्नव नश्ययुरन्यकृताः पापदोषा अम्यमनुष्यन्नेव गच्छन्ति किन्तु क्तैव { | 
| शुभाशुभफलम्धुझे नान्यः BIA ॥ हरिं कृष्णं समर्षणेनान्यकृताः | 
पापदोषा गच्छेयुश्रेत्तहिं तत्फलभोगाथ नरकं दुःखं हरिरेव प्राप्नुयादिति 
निश्चयः ॥। इतः खयं कृतानाम्पापपुण्यकमफलानां खमोगेनेव क्षयादिति 
UATE कल्पना STMT निश्चयः ॥ सहजा इत्यादि ॥ सहजानां 
दोपाणां निवृत्या aaa निवत्तेत कुतस्तेषां सहजत्वादाभेदाइवत्‌ ॥ सर्व- 
= लक as 
किन्तु कदापि नहीं कहा केवल बनावट ही है । किन्तु वल्लभ ने यह पाखण्डजाल 
खाये ओर अधर्मे करने के लिये रचा है, यह जान पड़ता हे । साक्षात्‌ भगवान्‌ 
1 1 कहा यह वल्लभ का केवल छल ही जानना चाहिये | इसलिये उस ब्रहा- 
| सम्वन्ध सच अक्रससुदायरूप मन्त्र का उपदेश पाप का उत्पादक होने à 
असम्बन्ध आर अनथक हे | और जो सब दोषों की निवात्ते मानते हो तो 


निवृत्त ` S ९ ~ A PN 
कर दोष कहां at | यदि कहो [कै नष्ट हो जावेंगे तो कदापि नष्ट 
नहीं हो सकते क्‍योंकि अन्य मनुष्य 


AA ` ° 3 
दीव तो खयं आत्मा की. ही निवृत्ति होजावे | 

की निवृत्ति में अग्नि भी = | 
पेण झा ऋणे भें भी आप तया में भी आप तथा आप- % 
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। समर्पणे कृतेऽपि देहस्थानां इष्ठादिदोषाणां झुत्पिपासाशीतोष्णसुखदु$खा5 . 
| ज्ञानानाम्भवताम्मवच्छिष्याणाञ्च निवृत्तेरदशनात्‌ ॥ तथा देशकालात्या f 
| अपि वातपित्तकफ़ज्वरादयों दोषा भवदादीनां कथन्न निव्तन्ते ? ॥ लाक- . 

4 | घेदयोिथ्याभाषणचोयेकरणमावृदुहितृभगिनीस्तुषापरसख्रीगमनविश्वासघाता- 

”  दयो दोषास्तथा मातृदुहिद्‌मगिनीस्नुषागुरुपतन्यादिसयोगजास्तासां स्पशे- 

; जाश्र दोषा वन्चमादयेरिदानीन्वनेभवद्धिवेन्लभसंप्रदायस्थेभगवदुपदेशन वल्ल- 
भोपदेशेन वा कदाचन नेव मन्तव्याः किस्‌ ! ॥ इति भगवद्दल्लमोपदेशे- ` 

| नानेन किङ्गम्यते भगबद्वल्लमौ वेद्विरुद्धोपदेशान्नास्तिकावधमेकारिणों वि- 

न विषयिणावधमेप्रवत्तको धर्मनाशको च विज्ञायेते ॥ “योऽवमन्येत 
ते सूले देतुशास्राश्रयादूद्विजः । स साधुभिवेद्दिष्कार्यों नासिको वेदनिन्दकः” 
के शिष्यो के शरीरस्थ कुष्ठादि रोग ओर Ga, प्यास, शीत, उष्ण, सुख, दुःख 
सथां अज्ञान आदि की निवृत्ति नहीं दील पड़ती इससे तुम्हारा समर्पण ठीक 
नहीं ओर ब्रह्मसम्बन्ध खे देश काल के परिवर्तन से हुए वात, पित्त, कफ आर 
ज्वर आदि दोष आप लोगों के क्यों नहीं निवृत्त होते ! ओर लौकिक धर्मशास्त्र 
तथा वेद में निरूपण किये मिथ्या बोलना, चोरी करना, माता, कन्या, बदिन, 
पुत्रवधू आदि अन्य at से समागम ओर विश्वासघात आदि दोष तथा माता 
कन्या बहिन पुत्रवधू ओर गुरुपत्नी आदि के संयोग ओर स्परे से उत्पन्न हुए 
‡ दोष वल्लभ सम्प्रदाय के मानने वाले वल्लभ से लेके अब .तक हुए आप लोगों 
को तथा भगवान्‌ के वा वल्लभ के उपदेश से अन्य लोगों को क्या नहीं मानने 
चाहियें ! इस प्रकार भगवान्‌ ओर वल्लभ के उपदेशा से. प्रतीत होता है (के भग- 
TL और वल्लभ दोनों वेदविरुद्ध उपदेश से नास्तिक, अधर्म SE, Aada, 
विषयी, अधे के प्रवत्तेक और aa के नाशक जाने जाते हैं ॥ नास्तिक का. 
लक्षण धर्मेशा्र में यही दिया है [कै जो तकशा के आश्रय से वेद और 
धर्मेशाख का अपसान करता अथोत्‌ वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता हे ¦ 
शष्ठ पुरुषों को योग्य हे कि उसको अपनी मण्डली से निकाल के बाहर कर देवे | 
; क्योकि. बह वेदनिन्दक होने से नास्तिक È इससे आप लोगों में नास्तिकता प्रतीत. 

AILSA, 
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॥ १ ॥ इति मनुसाच्यस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ अन्यथा सवेदोषाणां न निवृ 
A A NN AN 
। त्तिः कथश्चनेत्यादि रचनम्मङ्गापानङ्कृत्वेव कृतमिति विज्ञेयस्‌ ॥ ga हेह- 
` S 
गुपदेशेन सत्यधर्मगुणानां नाश एव भवत्यत इंदशास्य भ्र्टीकरणाथैस्य पापाः | 
i 


त्मकस्योपदेशस्योपरि केनचिदपि कदाचिद्विश्वासो नेव कत्तव्य इति Here 1) 
अ्रधमापदेशोयमन्योऽपि वस्लमसंग्रदायस्थानां श्रोतव्य!-तस्मादादो खोप- 
भोगात्पूवमेव मते माय्योपुत्रादीनामापे समर्पणं कर्तव्ये विवाहान- 
न्तरं खोपभोगे सरवेकार्ये सवेकायेनिमित्त तत्कायोंपयोगिवस्तु समरप कार्स, 
समपणं कृत्वा पश्चात्तानि तानि RANT कचेव्यानीत्यर्थः॥ १॥ अथाऽस्य 
खपडनघर | चिवाहानन्तरं खोपमोगातपूवमेव मार्यापुत्रादीनामंपि पवित्रीकरः 
णायेमाचायांय गोखामिने TAT FAT पञ्चात्‌ तानि कार्याणे ger: ¦ 
नीति मंवङ्किरुपदिशयते चेतत खब्ीदुदवितृमगिनीपुत्रादीनामपि पवित्रीकर- 


होती हे ॥ ओर भो यह कहना है कि हमारे मत को महण किये विना दोषों | 
की निवृत्ति अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती यह रचना भांग पकिर के : 
{a H है यह जानना चाहिये, क्योंकि ऐसे मत के उपदेश से सत्यधर्म और त 

युणा का नाश ही होता है | इससे ९ 
उपदेश के ऊपर किसी को कदापि 
ओर भी. थोड़ा यह वल्लभसम्प्रदा 
कारण सवस समपेण के बिना 
गुसाईजी के चेलों को उचित है 


का समपेण अर्थात्‌ at पुत्र आ 


पहिले ही | करने के अर्थ 

Saat 1 लिये S X 
DOl ke sa RU कर के ही पश्चात्‌ अपने भोग patel : 
क a at कन्या भगिनी भर wart का भी पवित्र करने के 
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ard समर्पणं किमर्थ न क्रियते ! ॥ अस्माकमिच्डाऽन्येभ्यः खमायादीनां | 
समपैणाथी नास्त्यतो न क्रियते इति ब्रूयुर्चेत्तहवन्यिषां भाव्योदीनां समपेण | 
खार्थम्पापरूप किमर्थं कारयान्ति तरपुण्यात्मकश्चेत्त् खमायोदीनामप्यन्येः : 
म्यः पुण्यात्मकं समपर किमर्थं न क्रियते ? ॥ सिद्धान्तस्तु येन यया सह | 
यस्य यस्याश्च विवादो जातस्तयोः परस्पर समपेणञ्ञातमेव नान्यथेति वेदि- | 
तव्यम्‌ ॥ तस्मादस्य व्यमिचारमयोपदेशस्य वर्लभसंग्रदायस्य केनाचित्पुरु- 
घेण कयाचित्स्रिया च विश्वासः कदाचिन्नेव कचेव्य इति निश्चयः ॥ ये 
विश्वासं gia करिष्यन्ति वा तेषां नरकग्राप्तिरेव फलं कुतः पापाचरणोपः 
देशस्य दुःखफलत्वात्‌ ॥ 


; 
| 
| 
किञ्च पुष्टिप्रवाहमार्गोपि ताइश एव मिथ्या ॥ पुश्टिप्रवाहमयोदा घ्मा- | 
चरणार्था उताऽधर्माचरणाथीः ? ॥ नाद्यः कुतो वज्ञमादीनामिदानीन्तना- | 
| 

न्तानाम्परस्रीगमनाद्यधमीचरणस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यां दशनात्‌ ॥ अश्‍ववृष- | 
| 

। 


अथे समपंण क्यों नहीं करते ? यदि कहो कि अपनी खी आदि को ओरों के 
लिये समर्पण करने की हमारी इच्छा. नहीं इससे नहीं करते तो अन्यां की 
aft आदि का पापरूप समर्पण अपने लिये क्यों कराते हो ! यदि कहो कि उन 
का हमारे लिये समपेण करना पुण्यरूप होता हे तो अपनी खी आदि का पुण्य- 
रूप समपेण seal के लिये क्यों नहीं करते ? सिद्धान्त वस्तुतः यद्दी हे. कि 
जिस का जिस के साथं विवाइ हुआ उन का परस्पर समपणे हो ही गया 
अन्यथा नहीं हो सकता यह जानो | इससे व्यभिचारमय उपदेशों वाले इस 
वल्लभ सम्प्रदाय का किसी पुरुष वा खी को कदापि विश्वास न करना चाहिये 
| यही निश्चय दे । जो लोग विश्वास करते हैँ वा करेंगे उन को नरक प्रापि ही 
| 
| 


ह. 
> Ú 


फल होना संभव हे क्‍योंकि पापाचरण के उपदेश का फल दुःख ही है। : | 


. अर हमारे मत यी शरीरादि की पुष्टि परम्परा क्ले चली आती है यह 
भी वेसी हदी मिथ्या हे । पुष्टिप्रवाह की -मयोदा धमीचरण के लिये हे af 
अघमोचरण के अथे ! |) इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि वल्लम से ले के 
अब पयेन्त हुए. गुसाश्यों का परल्लीगमनादि अधमीचरण प्रत्यक्ष और अनुमान 
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| तथा मवतामापि पुष्टिप्रवादत्वं Bad नान्यथा | मवतामियमेव मर्यादा Ag- 
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विद्याधमोचरणत्यागः परख्रीगमनं परघनहरणमधर्माचरणं वेदोङ्कधर्मविनाश- 


न्मू्तिपूजनासक्कत्वादूव्यापकभक्रिवियोगाद्ववन्तो वैष्णवा एव नेति | 
व्यम्‌ ॥ पूजा नाम सत्कारस्सज्जनानां तस्या अरिर्नाम शत्रुरयम्पूजारिशब्दा- 


ba n 


ec ९ a ar : 
वेद्यः ॥ आतिनोम दुःखन्ताङ्करोतीत्यार्तिकारः ॥ गोशब्देन पशुगुणवान्‌, 


से प्रबिद्ध दीख पड़ता हे । घोड़े बैल वानर और गर्दभ आदि जैसे घोड़ी आदि अपनी 
सजातीय क्लियों.को देख के पुष्टि की उन्मत्तता के प्रवाह से मेथुन को प्रवृत्त 
होते हैं वेले ही आप लोगों का भी पुष्टिप्रवाह दीख पड़ता है अन्यथा नहीं | 
आप लोगों की यही मयौदा है कि चेदविद्या ओर धर्माचरण का त्याग परखी- 
गमन पराया धन हरना अधमे का आचरण ओर वेदोक्त धर्म का नाश करना 
j में पुष्टि ओर प्रवाह निश्चित होते हैं || इस विषय में aaa कहता है कि- 
“लोकिक ओर वेदिक धर्मे विषय कपटरूप होने से यथाथै नहीं इसमें सन्देह 
ज है इससे अन्य सब विपरीत हैं? gaia 
यॉके वल्लभ ने लौकिक वैदिक विषय कपट 


Se A 
WORE e 2... 
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साई शब्देन यवनाऽऽचार्यः ॥ अर्थ गोसांय्याख्यशब्दार्थोःर्थाद्यस्य गम्याग- 
म्ययोर्वियेको न भवे्त्यागन्च न कुर्णदर्मन्यायविरुद्धपक्षपातत्यागञ्च वेदो- 
कन्धमैम्परित्यजेत्तादशा भत्रम्तो इश्यम्त इति ॥ वाजिशब्देनाळ्वो वा 
गईभो मध्यस्थो बेति वाबाजिराब्दा्थः ॥ रागोऽस्यास्तीति रागी वे इति 


weer 


eee esse eee 


~ 


निश्चयेन रागीति वैरागशब्दार्थः | TSA Teal दण्डवत्‌ दण्डवन्नाम . 


काष्ठवत्‌ ॥ हिन्दुशब्दस्यार्थः SUIT दस्युः पाषाणादिमूर्तिपूजको दास 
ईश्वरोपासनाविरइश्चेत्यादयोर्थाः ।। इत्यादिशब्दार्थानामन्धपरम्पराऽविः 
द्याप्रचारेण विदात्यागेनार्यशब्दाभिधानार्थज्ञानेन च विनाऽद्यपर्यन्तमागता 
वन्लमादिसम्प्रदायरूपेशास्यन्तं परिणता सा सद्यस्सञ्जनेस्त्यज्यतामिति 
RAT: ॥ 


अथ शुद्धाद्वेतमात्तेणडसणडनं लिख्यते ॥ शुद्धाद्वेतशब्दरय कोऽथः 


साई शब्द से मुसलमानों का आचार्य अर्थात्‌ जिसको अगम्यागमन का विवेक 
` a e ~ ~ 

न हो ओर त्याग भी न करे धर्मन्याय से विरुद्ध पक्षपात को भी न छोड़े ओर 
` षे ` 

दोक्त घर्मे का त्याग कर देवे वह गोसाई कहाता है वैसे ही आप लोग दीख 
पड़ते हैं इसी से गोसाई कहाते हो । वाजी नामे घोड़ा दूसरे वा शब्द से घोड़े 

Êi ha चे A 

का [विकल्प करने से गदहा वा मध्यस्थ खिर यह N शब्द का अर्थ 
है ॥ राग जिसमें हो वह रागी वे नाम निश्चय कर जो रागी हो उसको ''वेरागी? 


` 
_.कहूते हैँ यदी वैरागी शब्द का अर्थ है । दरड नाम काष्ठ के तुल्य अथात्‌ जो 


जड़ हो उसको दण्डवत्‌ कहते हैं यह “aeaa” शब्द का अर्थ है ॥ काले 
वणेवाला, डाकू, पाषाणादि मूर्तियों का पूजक, सेवक, गुलाम और ईश्वर की 
उपासना से रहित इत्यादि हिन्दु शब्द का अर्थ है ॥ इत्यादि शब्दों के अर्था की 

अन्धपरम्परा अविद्या के प्रचार विद्या के याग और आये शब्द के वाच्य 
अथे के न जाने विना अबतक चली आई और वज्ञमादि सम्प्रदायो के साथ 


sara परिणाम को प्राप्त हे यह अन्धपरम्परा सज्जनों को शीघ्र ही Am 
योग्य द्दे यह निश्चित: है | क ही 
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j अब शुद्धाद्वेतमार्तणड का खण्डन लिखते EVE Me अद्वैत शाब्द का! 
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यते ! दिवा इत द्वं दतमेव नतम | कर्थका रणरूपमेकीधूतमे | 
क्रियते ! | द्विधा इत द्वत वतमं न तम्र | कार्यकारणरूपमेकी | 
पडा तदेव AE STOTT दिधा जातं क्रोडाऊरणाथमिति चः नेवञ्छक्यं | 
वकुम्‌ ॥ कुतः ॥ प्राविद्यादिदोषरादितत्वात्‌ सदेव विज्ञानप्वरूपत्वादत्रह्मणी | 
जगदूपापंन्नत्वमयोग्यमेव l यदि जीवादिकायरूपं यज्जगद्बह्मवास्ति ae | 
नम्तविद्ञानरचनधारणसवज्ञतासत्यसङ्कन्पादयो गुणा अस्मिज्ञगति कथन्न | 
SATA ॥ तथाच || जन्ममरणहषशोकक्नुधातषावृद्धिक्षयमूढत्वादयो दोषा | 
जंगत्स्था एवं सति ब्रह्मण्येव मवेयुबन्धनरकदुःखाविषयमोगादयश्र ॥ तस्मा- || 
इन्नभकृतो था मिथ्येवेति वेदितव्यम्‌ ॥ द्वीतमिति ॥ द्वीतं तदेव देतं स्याद- | 
द्वतन्तु ततोऽन्यथा ।॥ सब खल्विदम्ब्रह्म तज्जलानिति पठ्यते ॥ इति वच्न- | 
भप्रबुकनन्द्रश्व्यम्‌ ॥ दिधा कारणकायरूपेण परिणतश्वेत्तद्यज्ञानदुःखबन्धन- | 
नरकप्राप्तयादयो दोषा ब्रह्मणयेव स्यु! पूर्वावस्थितस्य द्रव्यस्पावस्थान्तरत्राप्ि! | 


TT TTC AR A A “५ FANTINI ANAND NIST 


— र्थ करते हो ! दो प्रकार से प्राप्त हो वह dit कहाता जो डीत है वही 
हवेत ओर जो द्वेत न हो वह अद्वेत | काये कारण का एक रूप होता हे अथवा 
वही एक ब्रह्म खी पुरुष रूप से दो प्रकार की क्रीड़ा करने के लिये प्रकट हुआ 
यह कहूना ठीक नहीं ॥ क्योंकि अविद्यादि दोषों से रहित होने और सदैव विं- 
हक होने से ब्रह्म का जगत्रूप होना अयोग्य ही है ae जीव आदि 
कायरूप जो जगत्‌ हे वह ब्रह्म ही हे तो अनंत, विज्ञान, रचना, धारण, T- 


AS, SAURA आदि गुण इस जरत्‌ में क्‍यों नहीं दीख पड़ते ! और ब्रह 
को काथरूप मानें तो जन्म, मरण, हर घटन 


ओर , शोक, भूख, प्यास, बढ़ना, घटना 
TET आदि जगत्‌ के प्राणियों के दोष ब्रहम में प्राप्त होवें इस से बन्ध, 


नर A “M ~ 
i FE सोर विषययोग भी इश्वर को ही दोवें इस से वल्लभ का किया 
pas ae ह जानना चाहिये । और दीत, हवेत एक ही बात है द्वेत का 
धल aq “होता इख का TIT उदाहरण “सर्वे खल्विदं ०” ag श्रुति दै 
भूः ` x 
ना a हे । कारयकारणरूप बद्ध दो प्रकार से परिणत है तो 
” "एन झार नरक श्राप्ति होना आदि दोष ma में ही होवे! पूर्व अवः 
“र! स्थित द्रव्य की अवस्थान्तरप्राप्त पारेणाम कहाता है। aa ही आप के मत में ; 
si ७०६७-०५» DORON IAD AAR 5:32. 2० 
oe ~ क्री 
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परिणामः ॥ तयैव भवन्मते wae जगदाकारञजातमनेन किमागतामिति 
श्रयताम्‌ ॥ ये जगत्स्या अविद्याज्वर॑पीड़ादयों दोषा अपि Tee. अक्षर 
aya स्वीकृता अतएव भवन्मतं वदयुक्षिविरुद्धमेवाति AJI | TAAT 
ag uae ब्रह्म, नेह नानास्ति किश्वन ll तज्जलानिति शान्त उपा- 
सीतेत्यादि श्रतीनामर्था नेव विज्ञातः U छुतः॥ विदुषां समाधिसंयमे AM- 
Xa qet ब्रह्म विज्ञायते तत्रत्याञ्यमनुभवः ॥ यथा केनचिदुक्क सब खास्विदः 
सुचशांमह नानापत्तलादधात्वन्तर [मालत नास्ति ll तथच सचिदानन्दै- 
RATA नाना वस्तु मिलितं नार्ति॥ किन्तु सवे खन्विद ्रह्मकरसामातः 
विज्ञेयम खशडकरसत्वादभचयरवादब्रह्मणश्चेति यथाऽयमात्मा AAAAT शब्दे- 
नर्म ही जगत्रूप बनगया इससे क्या आया यह सुनो । जो जगत्‌ में अविः; 
द्या ज्वर पीड़ा आदि दोष भी वल्लभ ने ब्रह्म में ही मान लिये इसी से आपः 
का मत वेद ओर युक्ते से विरुद्ध हे यह जानना चाहिये । वल्लभ ने ( सबं 
खल्विदं त्रह्म० ) इत्यादि श्रुतियों का अर्थ नहीं जाना क्योंकि समाधि के संयम 
करने में विज्ञान के प्रकाश S जेसा ब्रह्मस्वरूप जाना जाता हे उस समय का 
किया विद्वानों का अनुभव ही श्रुति का तात्पर्ये हे । se किसी ने कहा हे किः: 
सब यह सुवण हे इस में अनेक पीतल आदि धातु मिले नहीं हैं वेस सबिदा-: 
नन्द्स्वरूप एकरस त्र के बीच में नाना वस्तु सिली नहीं हैँ किन्तु यह सब 
ब्रह्म ही एकरस हे ऐसा जानना चाहिये क्योंकि AT एकरस अखण्ड ओर 
i अभेद्य है । ( अयमात्मा A) यह आत्मा ब्रह्म है sa वाक्य में इद्म्‌: 
शब्द से ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण होता है किन्तु किसी जगत्‌ के वस्तु का संम्बं- i 
| न्ष ग्रहण नहीं होता । ( तज्जलान्‌ इति ब्रह्म ) “ast” नाम उसी से यह संब 
| जगत्‌ उत्पन्न हुआ “तज्ञ” नाम उसी में सब लय होता ““तद्न्‌” नाम उसी में संब : 
{ जगत्‌ चेष्टा कर TES इस प्रकार शान्त हुआ पुरुष ब्रह्म की उपासना कंरे। 
अर्थात्‌ उस ब्रह्म के अनन्त सामथ्ये से.ही जगत्‌ के जन्म मरण और चेष्टांदि | 
कमे होते हैं इस प्रकार से ब्रह्म ही की उपासना करनी चाहिये अन्य की नहीं यह | 
अथे वज्ञभ ने भी नहीं जाना तो वल्लभ के सम्प्रदायी आप लोगों की तो: कथा ही क्या : 
A. दै। यह सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे यह पहिले ही जताया हे। सर्च शब्द से जितना देखा § No 
HN १०२ eso 
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व सक के 
$ | नात्मनो अद्याणएव ग्रहण मिति निश्चेतव्यं न करयचि ज्ञगदवस्तुनः संबन्थग्रह- | 
| TA ॥ तथा तज्जलानिति अह्म शान्तः सलुपासीत तस्मादूजह्मानन्तसाम- | 
: | थ्यादेवास्य जगतो जननधारणग्राणादीनि भवन्तील्येवस्ञह्मोपासनयिमेव 
_ ; | नान्यदित्यथों वन्नमेनापि नेव विह्ठातस्तत्सग्रदायरथानाम्भद तान्तु का कथा॥ 
| “सर्वे sanaa विश्वमिदमाबोध्यते पुरः । सर्वशब्देन यावद्धि इष्टश्रुतमदो 
| | गत्‌ ॥१॥ बोध्यते तेन सब हि ब्रह्मरूपं सनातन कार्यस्य अह्मरूपस्य ब्रह्न 
: - स्याद्धि कारणम्‌॥२॥। साकारं सर्वशक्त्येक सर्वज्ञं सर्वकर्वृ च । सच्चिदानन्दः 
¦| रूपि बहम तस्मार्ददजजगत्‌ ॥३॥ शुद्धाद्वेतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः | 
| अद्वेतशद्धयोः प्रा... षष्ठीतत्पुरुषं बुधाः” ॥४॥। इत्याद्यः इलोका! शुद्धाहैत- 
ANE अ्ैतोऽशुद्धा एवेति निश्चयः ॥ कर्मधारयसमासो5संगतः । कतः। 
1 कायकार ्योस्तादात्म्यगुणादशनात्‌ ॥ षठीतस्ुरुषोऽप्यसङ्गतः हो Ae 
| न कदाचदकता, अवास्तवो हो चेत्कायेकारणकथनं वयर्थ ।। gea शुद्र 
च शुद्दे तयोरखापुसयोरद्रतमर्थाच्‌ मेथुनसमये देत रीषु राधामावना aa- 
|| च » णभावना च क्रियते ॥ अहं कृष्णस्त्वं राधा द्यावयोरस्तु संगम इत्यादि 


te (८१० 


‘ 
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® 


eve वेहू सब जानना इससे वह सब जगंत्‌ ब्रह्मरूप सनातन है क्योंकि 
बेश भोर इ य E ही हो सकता है। वह्‌ त्रह्म साकार सवेशक्तियुक्त, एक 
| .„ ` + रचनहारा सद्धिदानन्द्स्वरूप है उसी से यह जगत्‌ हुआ है | इत्यादि 
| A क शलोक gerame नामक ककी 
J निश्चय जानो । शुद्ध 


` रण ` 
| प के एक खरूप एकात्मक गुण वाले न होने 
| हँ उनकी. एकता क्यॉकर होसकती है ? और कक Se per पुष 
| > ` भर यादे वस्तुतः दो नहीं हैं तो कार्य- | 
उप आर शुद्ध स्री दोनों का एकशेष 
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वेदावेरुद्ठभतखशडनस्‌ 


A? An A क —- क्ष् है न्यास 
पतितकारक वरलमादीनों साधीत निश्चयः Il Has लक्ष्मणभट्टेन a 


: पू्वेडगृहीत्वा पुनभृहाश्रमः कृतः स एव प्रथमतः श्ववद्वान्ताशी जातः तत्पुत्रो 


: बल्लमोपि पूर्व विष्णुखामिसम्प्रदाये विरक्गाश्रमङ्गृददीत्वा उतरा 
Salat व्यभिचारो गोकुलनाथेन विटेन च कृतस्तस्सम्प्रदायग्रन्थेषु-म्रः 


TTY TYE 


९ í 


सिद्धः ॥ लक्ष्मणभई मूलपुढुषमारम्याद्यपर्येन्तं व्यमिचारादिदुष्टडूमे यथाव- 


; इल्लम पम्प्रदाये दश्यते AST सम्प्रदायस्योपरि विश्वासड-कुवेन्तीभान्‌ Joa 


A 


> Ly 
; मन्यन्ते तेषि ताइशा एवेति विज्ञातव्यस्‌ ॥ एताइशस्य पापकर्मकडेरषमो 
! समनो गुरोस्त्पागे इनमे च garda मवति नेव पाएञ्चेत्राह मनुः UT 


रे 
> 
; 
? 
> 
H 
? 
> 
| 


¦ बा बालइड्रो AMAT वा TAT! आतता | न 
। जन्‌ ॥१॥ नाततायित्रवे दोषो इनतुमेत्रति HAT प्रकाश वाऽ्रञ्ञर वा सन्य 


~ 


येनमायान्तं हन्यादेवाविचार- 


TISE PAURE S MT कळक प मम 


इनका पूर्वे आचाये लदमणभट्ट हुआ उसने पहिले संन्यास ग्रहण करके पीछे 
गृहाश्रम धारण feat इसलिये लद्मणमट्ट दी पहिले कुत्ते के तुल्य वान्ताशी 


ppp er IPL LLL 5 


` ` XN S 
IAL उगले हुर को खाने वाला हुआ । पदिले ग्रहाश्रम को छोड़ के संन्यास 


किया पीछे उषी वान्त के तुल्य त्यागे हुए गुदाश्रम का AW ओर संन्याव का 


त्याग क्रिया । इसी लदमणमट्ट का पुत्र बल्लभ हुआ इसने भी पहिले विष्णु- 


खामी के सम्प्रदाय में विरक ( ATA ) आश्रम प्रद ण कर फिर गृहाश्रम घारण . 


किया | ओर गोङुलनाथ विठ्ठल ने. अनेक -प्रकार का व्यभिचार किया इत्यादे 


~ ~ ड्‌ ` A ट्ट > : 
बातें इनके मत के neal में प्रसिद्ध हैं । इनके आदिपुरुष लदमण भट्ट से लेकर 
य तक वल्लमसम्प्रदाय में व्यमिचारादि gz कर्म यथावत्‌ दील पड़ता हदे. 


तथा जो लोग इनके मत पर विश्राज़ करते ओर इन वल्लभादि aaa लोगों को 
गुरु मानते हैं वे भी वेखे दी जानने चादियें । ऐसे wasted अध्रमी शुरु ३ 


के त्यागने और मार डालने में पुण्य ही होता दै पाप नहीं इस विषय में घसे- 


MA का प्रमाण देः-णुरु, बालक, ब॒द्ध वा बहुश्रुत बाह्मण ये सब आततायी «|. 
qias अघे के प्रवत्तेक हों तो राजा विना विचारे मार डाळे । क्योकि : 

आततायी के मारने में मारनेवाले को दोष नहीं लगता चाहे प्रसिद्धि में सारे बा ह : 
sate में सवेथा क्रोध को क्रोध मारता दे. किन्तु दिसा नदी wart । धमे | 7 K 
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ANANN ARANNA ARAL 


' स्त॑मन्युसच्छतीवि”॥। २॥ धर्म सयका द्यवर्वे अवर्तेंत आततायी विज्ञेय! | - 
` ~ ( ग्र० ) शुद्रादवेतम्परकाशरूपं MAAT SUSAR ॥ ` | 
(e+) नाद्यः कुः खमावतः प्रकाशखरूपस्य मात्तरडाथबरर्‍्यापेक्षा- : 
At | न चरमः खमावतोऽम्धकारखरूपञ्चेखर्येणापि तस्य प्रकाशासंभ- : 
'बात्‌॥ एवमेत्र सरितद्धान्तमाेडस्यापि खएडनं विज्वेयप्‌ ॥ अतएव TaT 
अमातेएडसत्यि द्वान्तमा(त्तेएडयोनोममात्रमधि शुद्धं aha पुनग्रेन्याशुद्धेस्तु का ¦ 
कथा ॥ gA Aaa gwi AYT ॥ विठ्ठल एव यदा ¦ 
विद्वाज्नासीत्युवर्विदुर्षां मएडनडूतु कथं समर्थ! स्यात्‌ ॥ किन्तु परञ्नीगमन- ¦ 
|ररवनहरण-व्यामिचारमएडने च सामथ्येन्तस्याभूजान्यत्रेति AJA ॥ तत्र | 
'दिङ्मात्रनिदरोनं Tw । निजरपुरलिक्रेति ॥ मुरलिकानादेन तेनागता : 
| | अ०-शुद्धाहेव प्रकारार्प है वा खभाव से अन्धकाररूप है ? | | | 
ji Sotana होना car पत इसलिये ठीक नहीं कि यदि खभाव से 
FRR होतो सूये के तुल्य खबं प्रकाराहूप होने से माएड ajas पुस्तक 
tats अथे दूये की अपेक्षा न होगे सूर्यप्रकाश की अपेता विना ही कार्य 
विद्व ex सके सो सम्भव नहीं | खभाव से अन्धकार Bert होना द्वितीय 
पक्ष भी ठीक नहीं क्‍योंकि स्वमाव से ही अन्वर सहप हो तो सूये से भी 
Sam प्रकाशित होना अकषम्मव हो जावे g प्रकार सत्विद्धान्तमात्तेदड का 
भी खण्डन जानो । इस पूर्वोक प्रकार शुद्ाद्वेतमात्तेरट और स्रत्थिद्वान्तमार्च- ¦ 4 


` ~ 
TSR दोनो पुस्वको का नाममात्र भी शुद्ध नहीं है meq के अशुद्ध होने 
विद्वन्प्रण्डन नामक अन्थ का भी. 


a तो कहना ही क्या है इसी प्रकार 


स है विद्वान्‌ नहीं था तो किर 


ह ८ 


Nnnna. 


m में नही खो RTE RH Rem दे विलत aaea amena में 
; CR Taher o ) श्यादि Riar दै अभिप्राय यह हे कि ga का शब्द 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


PN” ESEN NINEN EN ONEN /९/५९/४./५४/१/१४/१/१,१/१/४/४/४/१/९/४*.”५/१/१/९/४/१९/१/१/१/१/१%/९/५/१/१*/९/१/४/९/५/४/९/९/* /%/६ /९/%/९. /६ /६ /१/*१ /६ ANINE SEENI NENEN NANEN NO SS au RAR Ae 


| ओकुलस्य सम्बन्धिन्यः aq: परक्षियः कृष्णेन स्नेहाद्वोगाथे खीकृतां 
KITA ॥ अतिलेक्षणे | युवतिं युवतिं लक्षीकृत्य यः सम्भेदः सङ्गमः Sar : 
तावन्तमात्मानं यावतीगोष्योषित इत्यादि अश्टववचनस्योक्षत्वाद्रिदन्मएडन- 
मित्यस्य नामायोग्यभेव ॥ कुतः ॥ सूखेव्यभिचाराधमाणामत्र मण्डनत्वात्‌ ॥ 
= तमेवेति ag ॥ तथा च शतशो भाषाग्रन्या रस- 
मावनादयोपि BSA एव ॥ तत्रत्येकदेशनिद्‌शनं लिख्यते | राधायाः 
कुचाद्यङ्गेषु मोदकादिभावना RASA तथा गोलोक एक एवं पुरुषः कृष्णः ॥ 
अन्यास्सवाः VAT? सन्ति ॥ अहर्निशन्ताभेः सह कृष्णः RER ॥ पुनः 
,रयोदयसमये यावत्यः त्रियस्तावन्तः पुरुष: कृण त्वरीरामिसूत्येकेकामेकेको 
गृहीत्वा पुष्कलं Agra aera सर्वं ॥ तथा वज्ञ भस्य मह प्र gaa संज्ञा कृताः 
्र्ुरितीश्वरस्य नामास्ति । प्रथुगात्राणि पर्येषि विश्वत इत्यादि stag वर्णि- 


ANAN 


ay | तेनेशवरेणादयपयन्तं तुल्यः कोपि न भूतो न भविष्यतीत्याविकस्य तु 


as 
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सुनके गोङुल की सुन्दर सुन्दर Rai आई, कृष्ण ने उनके साथ कीड़ा करने 
के लिये प्रीति & उनका ग्रहण किया । अर्थात्‌ युवति २ feat को देखकर 
जितनी गोपो की fat थीं उतने ही. अपने एक ही प्रकार के शरीर धारण कर 
उनसे समागम किया इल्यादि भ्रष्ट वचनों के कहने से. विद्वन्मण्डन नाम अयोग्य 
ही दे क्‍योंकि ga पुस्तक में मूखे व्याभिवार और अधर्मो का मण्डन है | इसी 
प्रकार अगुभाष्य भी sara ही हे और ऐसे ही र्रभावना ,आदि Aesi 
भाषा के ्न्थ भी अयन्त भ्रष्ट दें । gad एक बात उदाहरण के लिये लिखते 
हैं ॥ राधा के कुच आदि Bal में मोदक आदि की भावना करनी चाहिये ॥ 
तथा गोलोक में एक कृष्ण दी पुरुष अन्य सब feat हैं कुष्ण उन feat के 
साथ दिन रात क्रीड़ा करते हें ॥ सूये उदय होते समय जितनी Rat हैं उतने ही 
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पुरुष कृष्ण के शरीर से निकल के एक २ खी को एक २ पुरुष ग्रहण कर सब 
| अच्छे प्रकार मैथुन करते हूँ ॥ ओर वल्लभ का महाप्रभु नाम रका È प्रभु नाम | 
ईश्वर का दे ॥ प्रभु सब शारीरों में व्याप्त दे ag वेद में कहा || जब उस saz ः 
के'तुल्य अबतक न कोई हुआ न दोगा तो sad अधिक कोन हो सकता है, | 
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का कया ॥ प्रुनर्महाप्रथुशब्देन वन्लमविषये किहुम्यते यथा महाजाह्मणस्तयेव 
वहाप्रह्वशब्दार्थोज्वगन्तव्य/ ॥ यथा वेदयुङ्किषि रुद्धो वज्ञमसंग्रदायोऽस्ति | 
| नर शेवशाक्ृगाणपत्यसौरैष्णवादयस्सम्प्रदाया अपि वेदधुङ्किविरुद्धा एव | 
सन्तीति दिक ॥ eat 
| शंशिरामाइचन्द्रेब्दे कार्तिकस्यासिते दले |। 
अमायां भौमवारे च ग्रन्थोऽयम्पूरत्तिमागतः ॥ १ ॥ 
फिर महाप्रभु कहने से यही प्रतीत होता दै कि जेसे ब्राह्मण के साथ महत्‌ शब्द 
लगाने खे नीच का नाम महाब्राह्मण होता हे वेसे दी महाप्रभु भी जानना चा- | 
हिये। जैसे वेद और युक्त से विरुद्ध वल्लभ का सम्प्रदाय हे वैसे ही शेव, शाक्त, |, 
| गाणपत्य, खोर और वेष्णवादि सम्प्रदाय भी वेद ओर युक्ति से विरुद्ध दी हूँ ॥ |: 
; इति शुभम्‌ ॥ 


इति ध्रीपरमहंसपरिवजकाचार्य थोमद्दयानन्द्सरस्वती- 
स्वामिनिमितस्तच्छिष्य-भीमसेनशर्मक्वत- 
भाषानुवाद्सहितश्च चेद्विरुद्ध- 
मतखरडनो ग्रन्थ: समाप्त! ¦} 


g | 3 
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सहजानन्दादिमतस्थान माति | 
APA: खरडनज्च 


उत्तर-नारायणावतारः खामिनारायणाख्याचार्य इति ब्रूमः । 
प्र-कश्च नारायणः १ | . 


3०-वेकुण्ठगोलोकत्रासी चतुुजो द्विभुजो लक्ष्मीपतिरीधर इत्युच्यते | 
प्र०-स इदानीमस्ति न वा 2 | | 


l 

| | प्रश्न-कोऽयं सहजानन्दो नाम ? | 
| 

| उ०-वततेत एव, तस्येश्वरारल्यस्य नित्यत्वात्‌ | 

| नेवं LUE 

| ने शक्यम्‌ | सपर्येग कमकायमत्रणमस्नाविर& शुद्धमपापविद्धासि- 
} त्यादिश्चतिविरोधात्‌। ईबरस्यानन्तान्तर्यामिसर्वच्यापकस्य जन्ममरशदेइघार- 
| णादेरसम्भवात्‌ | सावयवदेहधारिणः संयोगजन्यत्वादिमतो नित्यत्वेश्वरत्व- 
योरसम्मवाच | यो जन्ममरणशरीरधारणादिव्यवहारवान्‌ स ईश्वर एवं 
न भवति, तहींदानीन्तनस्य सहजानन्द्स्य तु का कथा | तस्य सहजानन्द्‌- ` 
स्याचायेत्वमेवासङ्गतम्‌ | कुतो सृतस्याध्यापने सामथ्योमावात्‌ | स गुरुमेवा- 
भिगच्छेस्समित्पाशिः श्रोत्रियम्जह्मनिष्ठम्‌ ॥ उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्याप- 
Safest | सरहस्यं सकश्प्च तमाचायेम्प्रचक्षत इति आाह्लेशमलुसाक्ष्यवर्व- | 


2. nnn me, 
l 


- (१) अ० ४० | मं० i 
(२ ) सुण्डकोप० guo ३ | Go २॥ करिड० १२॥ ; 
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|; मानाभिप्रायस्य वि्यमानत्वात्द्रचितस्य शिक्षाग्रन्थस्य दशनेन सहजानन्दे 


| शिष्टशिक्षाविद्याविरहत्वे पाखण्डाचारा विज्ञायन्ते । तस्याः शिक्षापत्र्या; 
£ सहजानन्दराचताया आदिमोय लोकः 


वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्तःवक्षासि | 
वृन्दावनविहारन्त श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये ॥ १ ॥ 


BANNED AADA NIDADE &./ छे, 


राधा वामे दक्षिणे पश्चिम पुरतोऽध उपरि:वा क्क स्थितेति TARTJA- 
TAG? RANT PAI नास्त्यत एव सहजानन्दस्य मिथ्येव कल्पना 
स्तीति TI] ATT श्रीवत्तत इत्युच्यते चेत्तहिं ्ुखायङ्गषु दरिद्रास्तीति | 
खीक्रियताम्‌ | कृष्णस्तु द्वारिकासन्रिधो मरणं प्रावान त्युक्त महाभारते | 
¦ इदानीं कृष्णस्य जीवो न जाने छासि । बृन्दावने Reeser: न फेनाि 
| Sat fey बहवः walter: पाषाणादिभूत्तेयश्च तत्र इद्यन्ते नैव 


$ 


| कृष्णः | पुनः परेश्वरं निराकारं जन्ममरणां 
: देदोषरहितं विहाय कृष्णं 
हृदि चिन्तय RARR ॥ १॥ 
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~. /... SARRA नष्ठिका ब्रह्मचारिणः | 
RART मयारामभद्गाद्या ये मदाश्रयाः ॥ ४॥ 
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सुक 
pr eel षेदरवरयेनिष्टाध्ययनामावान्नेष्िकजञह्मचारित्वमेवा- | 
Ba |, एवमबाग्रस्था! छोका। मायशाऽशुद्धास्सन्त्यत उपेक्ष्यन्ते ॥ 9 ॥ 


रशा शिवालयादीनि देवागाराणि वत्मीनि । 
अणम्य तानि तहेवदर्शन कायमाद्रात्‌ ॥ 22 ॥ 


i ieoi दवालयसंज्गावचनाचददेदर्शनं कार्यमादरादि 
इजानन्दे पदाथेविद्याया waa एव इश्यते ॥ १३ ॥ 


खवणांश्रमधर्मो यः स हातव्यो न केनचित्‌ 
e Teal न चाचयों न ब पाखरडकल्पितः ॥ १४ ॥ 
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वेदोकृः खवर्णाश्रमधर्मस्सहजानन्देन किमथे aes. कृतः । वे दविरुद्वा- 
नां खकपोलकल्पितानां पाषाणादिपूर्तिपूजनकणठीतिलकधारणादपाखण्डा- 
नास्प्रचारकरणात्सहजानन्दे वदतोव्याघातदाषस्समागता TAT ILA 


| 
| 
| 
| 
t 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 


as कृष्ण भक्तेः खधमांद्वा पतनं यस्य वाक्यतः | न 
í स्यात्तन्पुखान्न वे श्रव्याः कथा वात्ताश्च TAR ॥ १३४ ॥. 


कृष्णुभक्विरेव स्त्रधमोस्तीति कथनं व्यर्थमेव | कुतः । वेदे वणाश्रमधमे- 
प्रतिपादनप्रकरशे SUA? स्वधर्म इति प्रतिपादनस्पांमावात्‌ । अतः किं 
समागतम्‌ ? सहजानन्दस्य तस्सम्प्रदायस्थानाञ्च युखात्कदाचिर्केनाचिदपि 


कथा नेव श्रोतव्येति सिद्धान्तः | स कृष्णः प्रभुरेव न ALT जन्ममरणादि- 
स्वभाववत्त्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


ज्ञानवारत्ताश्रुतिनोयां BATRA न पूरुपैः | 
न विवाद खिया कार्य्यो न राज्ञा नच तज्जनेः ॥ ३४ ॥ 
गाग्यादिंखीमुखाद्याज्वल्क्यादिमंदर्षिमिः .कथायाः श्रुतत्वात्सहजानन्द- 
कल्पना AMAT ॥ ३४ ॥ 
कृष्णदीज्ञा TAY तुलसीम्रालिके गले | 
N (चालि ` तिभि 
aa नित्यश्चोध्वंपुणडो ललाटादो द्विजातिभिः ॥ ४१॥ 
क्र 


कृष्णदी AAR माला घारणोध्वपुणड्धारणमित्युक्रिः सहजानन्द्स्य व्य- 
चैव । कृतः | वेदयुक्रिभ्यां विरोधात्खरपकण्ठीतिलकधारणे पुण्यम्मवति 
चेत्तर्हि कण्ठीमारधारणे agama च महत्पुणयम्भविध्य्तील्येवं 
क्रियताम्‌ ॥ ४१ ॥ इत्यादिःक्लोकाः सहजानन्द्स्य मिथ्येंव वेदितव्याः । ˆ 


त्रिपणड्रूद्राच॒धतिर्येषां स्यात्स्वकुलागता | 
तेस्तु AMIIN: छापि न त्याज्या सा मदाश्रितेः ॥ ४६ ॥ 
ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयो! । 

उभयोभ्र्रूपेण वेदेषु प्रतिपादनात्‌ |! ४७॥ 
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एवश्वेत्सहजानन्दस्य FIA कदाचित्त्रिपुणड्रद्राक्तघारणं कृतमेवासी. 


प्रणम्य राधाकृष्णस्य लेख्याचा तत आदरात्‌ | 
शक्त्या जपित्वा तन्मंत्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम्‌ || ५४ ॥ 


3 TSU सहजानन्देनान्येश्व Te TTT नेव दो पुनश्च तयोर्लेख्यां मर्त 
तस्तर पूर C_ “Ae A च 
कर सामथ्येन्नेव भवेदतस्तत्पूजा कर्व्यो कि; स हजानन्द्स्ा न्य यैन वेया ॥ ५४। 
शेली 
शी वा धातुजा मूर्तिः शालिग्रामोच्ये एव तेः । 
व्यथया कृष्णस्य जप्योऽथाष्टाक्षरो मनुः ॥ ५६ ॥ 
अस्माच्छोकादिज्ञायते सहजानन्द्स्यापि जंड्बुद्वेरासीदिति | कुतः | 
= उस्थ पाषाणादिमूर्तिपूजनस्थ विधानात | कुष्णमन्त्रजपेन ale: 
देन नास्तिकत्वासेडेश्च ॥ ५७ I 
हरेबिथाय नवें मोज्यं प्रासादिकन्ततः | 
SUA: प्रीत्या भवितव्यऽ्च तैः सदा ॥ ५८॥ 


au 
aI दन्तु खडु गिनकरणामावातत्नवेध करणं व्यथे- 
"वास्त । कुतः । अहुष्ठदशनेन घण्टानादं Fal 
TUTTE विद्यमानत्वात्‌ ॥ ५६ ॥. 
आचार्येशेव e च 
न दत्त यद्यच्च तेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
NAR तत्सव्ये वन्यमेवेतरत्त यत्‌ ॥ ६२ ॥ 


पाषाणादेमार्तिस्वरूपं यो a ai 
न ति तस्रतिष्ठापयरि $ 
३) न, किन्तु तत्पाषाणादिखरूपमेव | शपति च, तत्कृष्णस्वरूपमंव 
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$ शिचापत्रीध्वान्तानिवारणम्‌ | ८१६ i 
भगवन्मग्दिरं सर्वे! AT गन्तव्यमन्वहम्र्‌ । 
नामसंकीत्तेन कार्थ तत्रोच्चेः राधिकापतेः ॥ ६३ ॥ 
o तच्च कदाचित्केनचिदपि न सेव्यन्नचैव वन्ययम्‌ | किन्तु यस्सवेशक्रिमा- 


नजो न्यायकारी दयालुस्सवान्तर्यामी सर्वव्यापी निराकारो भगवान्परमात्मैव , 
सर्वेस्सेव्यो वन्यश्चातोऽन्यो नेव वन्धस्सेव्यचेति निश्चयः ॥ ६२॥ अत- ; 
एवाभगवत्पाषाणादिमूतिमन्दिरं मगवन्मन्दिरं मन्यमानस्य तचच सायं सर्वेरन्वई ¦ 
गन्तव्यमनीश्वरस्य मरणजन्मवतो राधिकापतेसतस्य कृष्णस्योच्चैर्नामसंकीत्तनं ¦ 
कार्यमिति मिथ्योपदेशं प्रबुकतस्सहजानन्दस्य वेदविद्या किश्चिन्मात्रांपि तस्य ¦ 
नासीदसदुपदेशाच्च TRAY तस्य नाभूदित्यनुमीयते। अस्य मिथ्योपदेशस्य ¦ 
„ ¦ ये स्वीकारञ्चक्रुः कुवन्ति करिष्यन्ति च तेषामपि aga भूता न भवति न ¦ 
` } भविष्यति च। किन्तु वेदसदिद्यां तत्रोपदिष्टं न्यायं पक्षपातरहितं वैरबुद्धित्यागादिः ¦ 
लक्षणं TAs यथाबद्ये स्वीकरिष्यन्ति सवेशक्गिमन्न्यायकारिद्यालुत्वादिलच्ष- ¦ 
णस्य निराकारपरमेश्वरस्य स्तुतिम्राथनोपासनाश्च यथावद्ये च करिष्यन्ति 

तेषामेव सद्गतिरभूद्‌ भवाति भाविष्यति चेति सर्वेवीदितव्यम्‌ | एवमेव अग्रस्थाः 


शोकाः प्रायोऽशुद्भास्सन्तीत्यत उपेक्ष्यन्ते ॥ ६३॥ 


एकाद्शीनां सवासां कतेव्यं ब्रतमाद्रात्‌ | 
कुष्णजन्मदिनानाञ्च शिवरात्रेश्व सोत्सवम्‌ ॥ ७६ ॥ 


=| ब्रतानि वेदे कापि न विहितानि | किन्त ब्रह्मचयसत्य 
माषणादीन्येव AAA कतु विहितानि | अतएवेकाद्श्यादीनां त्रतानामाचरण | 


व्यर्थमेवेति परामशेः ॥ ७६ ॥ 


सरवेवैष्णवराजश्रीवज्ञ भाचार््यनन्द्नः | 
श्रीविहलेशः कृतवान्‌ यं ब्रतोत्सवनिर्णयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ार्यासतमहुसुत्यैव सर्वं एव ब्रतोत्सवाः । . 

सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितेव हि ॥ ८२ ॥ ` 
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| 


OPIS 


HUST द्वारिकामुख्यतीययात्रा यथाविधि | 
:: सर्वेरापे यथाशाक्रे भाव्यं दीनेषु वत्सलेः ॥ ८३ ॥ 
 _ - विष्णुः शिवो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः । 
` ` ' एते पूज्यतया मान्यां देवताः पञ्च मामकेः ॥ ८४॥ 
os भूताद्युपद्रवे कापि वर्म नारायणात्मकम्‌ । 
-. . जप्यञ्च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न ज्नुद्रदेवतः ॥ ८५॥ 


| ` सर्ववेष्णवराजश्रीवन्नभाचार्यनन्दनो विद्ठलेशः परधनहरणं धर्मनाशनं 
| अत परल्रीगमनादिव्यमिचारोत्सवमपि च कृतवास्तत्कार्यत्वेनातिदिशतः स- 
हजानन्दस्यापि दोषापत्तिरेब मन्तव्योति ॥ ८१ ॥ द्वारिकायास्तीथैयात्रापरुप- 
दिशतः सहजानन्द्स्य आस्त्यापत्तिरेव विज्ञायते | कुतः | जड़े पाषाणज- 
| लादो तीर्ोपदेशामावात्तथात्राकरणोपदेशो दुःखफलक एवास्ति॥ किजच॥ 
| आहि& सन्सबेभूतान्यन्यत्र तीर्थेम्यशति छान्दोग्योपानिषदि | सतीर्थयससनहमः 
`| चोरी चेत्यादिग्रमाणारथव्यवहरस्य विद्यमानत्वाद्वेदेश्वरविज्ञानानामेव sida 
maA । यैरविद्याजन्ममरणहQ्षशोकादिदुःखानि तरन्ति तानि 
निरे | शिवविष्णुगणपतिपावेत्यार्दानां देहधारिणां मरताना 
णाच तना निफला । पोर एक एव एल 
तेले AAS T मान्या इति सहजानन्दस्योपदेशोऽसंगत एवा- 

म ८४ Ul भूताघुपद्रवनिवारणार्थं नारायणकवचपा्ं हनुमन्म- 


रजपञ्चोपदिशति सहजानन्दे, आन 
aac ˆ N | अतस्तदुपदेशप्रमाण 


tara व्याससरूत्राणि श्रीमङ्कागवताभिधम्‌ । 
` इरा, मारते तु श्रीविष्णोनीमसह्रकम़ ॥ &३ ॥ 


गा I नीतिश बिदुरोदिता । 
J A 


Oaa a a १) प्रपा० ८। खं० १४ | Bio १ न 
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; X 
शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारणम्‌ ८२१; 


weve 


TUM AA A याज्ञवल्क्य ऋषे:स्मृति! । | 
एतान्यऽष्टौ ममेष्टानि सच्छास्राणि भवन्ति हि ॥ ६१ ॥ 


खहितेच्छुमिरेतानि मच्छिष्यैः सकलेरपि | डड 
श्रोतव्यान्यय पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः ॥ 8६. --¦ 


as 


तत्राचारव्यवहृतिनिष्कृतानाश्व निशये 
mar मिताक्षरोपेता याइवन्क्यस्य तु 


A 


| 
स्मृतिः ॥ ६७॥ ' 


$ 
श्रीमद्भागवतस्येषु स्कन्धा दष मपञ्चमौ | faet. 
सवोधिकतया ज्ञेयो &ष्णमाहात्म्यबुद्धये ॥ 8८ || ˆ = =? । 
दशमःपञ्चस!स्कन्धो याज्वल्क्यस्य च स्पतिः | 3 
aAA age Tage क्रमेण मे ॥ ६६ ॥ | 
शारीरकाणां भगवद्वीतायाश्रावगम्यतामू । i 
रामानुजाचायेदृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम ॥ १००-॥ | 
| 


OPI OO rr A A ७४४७४ ४ eee 


एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य ब्ृषस्यःच | ` 
अत्युत्कषेपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयोः ॥ १०१ ॥ 


मतव्यान प्रधानान तान्यचतरवाक्यतः | 
धमण साहता HUA? कायात THe? ॥ २०२ Il 


उ 

वेदाश्चेत्यादयः कोकाः ग्रायोऽशुद्वाः सन्ति। श्रीमद्भागवतादिपुराणानां | 
मारते विष्णोः सहस्रनाम्नां मगवद्गीतायाश्च स्वीकारांदन्येपान्तत्रस्थानों श्रे- ¦ 
छनामपि त्यागाद्वासुदेवमाहात्म्यस्येव ग्रहणाद्‌न्येस्याग्रहंणान्मिताचराटीकाः ¦ 
! 


डव ह आतली कि 
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= 
ae लेशोपि नास्ति किन्तु व्यभिचारायधर्मग्रतिपादनन्तत्रास्सेव प्रसिद्धम्‌ | 
पञ्चमस्कन्धे योगशास्रप्रतिपादनन्नास्ति किन्तु योगामासप्रतिपादनन्तु तत्रा- 
स्येव | भोतखरत्रमीमांसादेधमंशास्रय तिरस्कारात्पिष्टपेषणवदूदूषिताया या- 
TAU खीकारात्सहजानन्दस्य बेदोक्कानां करमोपासनाङ्ञानकाणडानां 
बोध एव नास्तीति विज्ञायते ॥ ६६ ॥ रामानुजकृतस्य शारीरि$प्रत्रभाष्यत्या- 
aga खोकारादबिबेकस्सहजानन्दे5स्त्येवोति विज्ञायते ॥ १०० ॥ aiig- 
षणेन RT ATAU मतः नच खवाक्यानाम्‌ | अतएव सहजानन्दे- 
नात्युत्कषेपराणि तदाक्यानि RGR AAT एव स मन्तव्यः (12> १) 
वेदवाक्यान्येव सर्वोत्कृष्टानि सन्तीति बह्मादीनामिदानीन्तनान्तानां तु विद॒षां 
सिद्धान्ते विद्यमाने वेदेभ्योपि क्ृष्णवाक्यान्येव प्रधानान्येवं प्रबुकन्स हजान- 
न्दो लज्जामपि न प्राप्तवानिति ॥ १०२ I 


हृदये जीववजीवे योन्तर्यीमितया स्थित! | 
¦ स्वतः च च 

षयः स्वतन्त्र इशोसो सर्वकर्मफलप्रद! ॥ १०७॥ 

स श्रीकृष्णःपरत्रह्म मगवान्पुरुषोत्तम: | 
"उपास्य इष्टदेवों नः सवोषिभोवकारणम ॥ १०८ ॥ 

ह राधया युतो at राधाकृष्ण इति ys | 

मण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायण स हि॥ १०६ ॥ 
AT gA नरनारायणामिध | 
पलमद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते सच ॥ ११० N 


AAMT सच्चिदानन्दस्र नः सर्वशश्िमन्तं न्यायकारिणं दयालु 
रमाने वाय eds निराकारमजं वि aris 
A सहजानन्द+कथयति स Rain जनि कृष्णय़ुपास्येष्टदेवत्वेन यः 
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| 
| i शिक्षापत्रीध्वान्वनिवारणपर ८२२ र 
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त्वनयाख्यगोपस्य STA कृष्णस्य | कृष्णस्य रुविमण्येव स्री पुनस्तस्य 
लच्ष्मीनारायणसंज्ञेयायोग्येति वदितव्यम्‌ ॥ १०६॥ “तत्तन्नामोच्यते सचेति 
सहजानन्द्स्यो क्किरन्ययैव | कुतः | सर्वक्ञज्ञानमर्तरा सहज(नन्दृस्येदं कथन- 
मयुक्कञचातो बोध्यम्‌ || ११० ॥ 


` 6 ~ र a ¢ 
तस्यव सवथा भक्ति; कत्तव्या मनुजेभुवि | 
निःश्रयसकरं किञ्चित्ततोऽन्यन्नेति दृश्यताम्‌ ॥ ११३ ॥ 


कुष्शस्यापि कल्याणं जातन्नवेति विदुषां सन्देह! | सच परमेश्वरस्यैव भक्ति 
कृतवानुपदिष्टवांश्च | पुनस्तस्येव सर्वेनुष्येमेक्ति! कार्यो ततोन्यत्कल्याणकरं 
किंचिन्नास्खेवेति वदन्सहजानन्दो विद्याहीन एवासीत्‌ ॥ ११३ ॥ 
गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं झेतत्परं फलम्‌ | 


rn AN 


कुष्ण APA तत्सज्ञा$न्यथा याते विदाप्यध। ॥ ११४ ॥ 


गुणिनां गुणवत्ताया इत्येवं छन्दोबिरुद्धा अशुद्धाः छोकास्सन्ति बहवः 
शिक्षापत्र्यामतो विज्ञायत सहजानन्दस्य छन्दोविज्ञानमपि यथावन्नासीदिति | 
कृष्ण मृते भङ्गिरेवाशक्या निष्फला वेदाविरुद्धा चास्ति | विद्वांस्तु सदेव सति 
म्रामुवान्त,विद्याया!प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ | किंचाविद्वांस एव सहजानन्दसदृशा 
असद्गतिं गता इति विज्ञायते | कुतः | अविद्याया अधमाचरणान्धकारव- 
>} स्वात्‌ ॥ ११४॥ 


निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलचणष्‌ | 
विभाव्य तेन कत्तेव्या भङ्गिः कृष्णस्य सर्वदा ॥ ११५ ॥ 


निजात्मा जीवो ब्र्मखरूपश्चेद्रह्मणातुल्यत्वं तास्मिन्‌ कुतो न इञ्यते | 

तुल्यत्वश्वेत्तहि ब्रह्मणा सकलजञ्जगद्राचित्जीवेन नवीनअगत्किश्िन्मात्रमपि कुतो 

न रच्यते | जीवबह्मणोरेक्यध्चेत्त्ह ्रह्मैवानियाजम्ममरणहर्षशोकशीतोष्णः 

सुखदुःखञ्बरपीड़ाबन्धादिदाषयुक््ातभेवेति सीक्रियताम्‌ | Sara भिन्नः 

a अचेत्प्रतिज्ञाहनिः, कृष्णोपि TANS, एवं सर्वेजीवेरपि ्रह्ममङ्गैरेव भवितव्य- 
6 


is nei sate 0000 0 
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sss ee ee 
नेवान्यस्य कस्यचित्करष्णादेजीवस्य चेति | एवं कृष्णस्य भक्ति! सवदा कारयेति 
संहजानन्दे महती दोषापत्तिरिति विज्ञातव्यम्‌ ॥ ११४ ॥ 
ag विशिष्टाद्वैत॑ मे गोलोको धाम चेप्सितम्‌ । 
तत्र ब्रह्मात्मना कुष्णसवा iat गम्यताम्‌ ॥ १२१ ॥ 


चक्राडितवत्सहजानन्दस्प मत्मस्तीति विज्ञातव्यम्‌ | विशिष्टाइतशब्द- 
स्येवमरथ क्रियते | अविद्याविशिष्टो जीवो मायया विशिष्ट ईश्वरः | विशिष्टो 
नाम मिलितः | के चेरेकां मायामीश्वरस्थेव खीकुवन्ति| एवञ्चतुण त्रयाणां 
`वा पदार्थानां वर्तमानत्यादद्रतमेव दुलभम्‌ | दितीयेन विना विशिष्ट एव न 
' भव॒ति | AREA विशिष्टश्च विष्टो मायाऽविद्याभ्यां युकी जावेशो,तयोरगेतं 
' विशिष्टाद्रेतम्‌ | saad कदाचिन्न सम्मवति किन्तु खल्वदवेत केवलमेक TA- 
` चास्ति | त्था सजातीयं विजातीयं च द्वितीयं ब्रह्मव नास्त्येव स्वगतभेदोपि | 
ब्रह्मणि नास्त्येव संयोगवियोगामावात्‌ । अतएव एकमेकरसमद्वितोयं बरह्मैवा- 
सतीति बेदयुक्षिसंतो agama वेदितव्यः । एवं सति रामानुजसहजानन्द- | | 
' यामतमशुद्भमन वदितव्यम्‌। गवाम्पशूनां लोको धाम मम चेति स्त्रीकारात्सह- ¦ | 
' जानन्द्‌ पशुप्रेयत्वमेत्र सम'गच्छाते खजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
| गोलोक एव निवासत्वात्कृष्णस रानिवन्थनत्याच सेव पुक्तिरिति सहजानन्दादि- 
` अलापो मिथ्याति शिज्ञायताम्‌ ॥ १२१ ॥ | 


मया प्रतिष्ठापितानां मंदिरेषु महत्सु च | $ 18: -Í 
लक्ष्मींनारायणारदानां सेवा कार्या यथाविधि ॥ १३० ॥ 


सहजानन्देनान्येवा प्रतिष्ठापिता विद्याध्मविरुद्धेष ६ 

ल नघा. : [च मथ नगतव्यये 
महत्सु मान्द्रेषु पाषाणादिपत्तयो लक्ष्मी a aN ; 

Fone CAT लच्तमानारायणाद्यः कदाचिन्नैव मवान्ति, 

| त नामहहतानास्पापाणादियूत्ती नाजडत्वालक्ष्मीनारायणादीनान्तदार्नाकषेत- E 

Tarma यथाविधिखणडनमेव कत्तव्यस्षैव च पूजनमिति | १३०।। | 


अथतयोस्तु भायाम्यामाज़या पत्युरात्मन १] 
प . कृष्णमंत्रापदेशश्च कत्तव्य स्रीभ्य एव हि ॥ १३३॥ a 
- 2 र see ७८१ 0020222 J ; EE 0 22 a rw oR क कक A 
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सहजानन्देन विदितपुपदेशमन्तरा ख्रीस्यापे धनलाभ एव न भविष्य- 
AA एवं कपटम्प्रसारितभ | तदपि परमात्ममन्त्रोपदेश वहाय सतस्य कुष्णस्य | 
ATMA TAMAS सहजानन्दा धनलाभ्यज्ञाना Ala AMAT ॥ १३३॥ oh 


निजद्रत्युमप्राप्तथनधान्यादितश्च त 
अप्यो दशांशः कृष्णाय विशांशस्त्विह Stat? -॥ १४७२ 


प्रधनहरणान निजसुखार्थश्च सहजानन्दस्य प्रसिद्धं कापद्यमेव इश्यते | 
विना पारिश्रमेण दशांशं विशांश धनं ग्रहीत्वा पुष्कल संसारस्थावषयमांग वय |; 
कुमे इत्यमिग्रायस्तस्यास्तीति PATS: | पुनरन्यथा वदाति ' कृष्णाय समप्य 
मिति। कृष्णस्तु मृतः, स दशांश विंशांशञ्च धनं ग्रहीतुं नवागच्छात कदाच- 
न्नताइशं तस्य दारिद्र चमासोत्‌। तस्मात्सहजानन्दस्य महती TAM वाद्तव्या 
यथा गोकुलस्थानां बज्ञमग्रभृतीनाञ्च । इदशानां Talal सम्प्रदायम्रभृत्या- 
यावर्चदेशस्य महती हानिजाता5तः पर्वे सञ्जनैरिदानीं इढप्रयत्नेन सद्य इमे 
सर्वे सम्प्रदायां निवर्तनीया, अन्यथा खदेशस्य भद्रनेव भषिष्यतीत निश्च 
तव्यम्‌ ॥ १४७ ॥ 


एकादशाश्चुख्रानाञ्च ब्रतानाँ .निजशाक्केत+ | 
उद्यापनं यथाशाह्नं कतेव्यं चिन्तिताथदम्‌.।। १४८ || 


RAST कारणीयं वाःश्रावण मासे सवेदा | 
बिल्वपत्रादिसिः ग्रीत्या. श्रीमहादेवपूजनम्‌ ॥ १४९ Il 


इयमपि सहजानन्दस्य धूत्तेतास्ति। यद्येकादर्या दित्रतानि न करिष्यन्ति 
'तहीययापनेन विना धनलाभः शिष्येभ्यो नेव भविष्यति, पुनश्च श्रावणे मासि 
महादेवपूजनमर्थात्पाषाणादिमूर्तेपूजनन विनापि धनग्रतिष्ठे शिष्येभ्यो नेव 
लप्स्यामहः एतदर्थ सहजानन्दस्य कापव्यं वेदितव्यम्‌ ॥ १४८-॥.॥ N 


देवताप्रतिप्तां हित्वा लेख्या काष्ठादिजाप वा | 


i ` न योषित्मातेभा स्पृश्या न वाच्या Trg Ta ॥ १७७ tl s, 
i wa न mmm do es : 
AN (o8 6. =+ 57 स. 312 
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खमन्दिरेष सहजानन्देन राधाया मूर्तिः किमर्था स्थापिता, सा 
नासीत्किम्‌ !। पुनश्च वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वचसीति स्रीकथा 
सहजानन्देन किमर्था कथितोपदिश च, ताश्च साध्वादिभिस्तच्चिष्येबुद्धिपूपके 
किमया वीच्यन्ते, तासां राधादीनाश्च कथा किमर्था क्रियते | अतएव प्रमत्त- 
गीतवख्लापात्सहजानन्दादिषु बद्तोव्याघातदोषो बहुश आगच्छतीति ˆ 
`| वेद्यम्‌ ॥ १७७॥। 


सर्वेन्द्रियाणि जयानि रसना तु विशेषतः । 
न द्रव्यसंग्रहः काय! कारणोयो न केनचित्‌ || १८८ || 


न्यासो रक्ष्यो न कस्यापि BS त्याज्यन्न कहिंचित्‌ | 
` न प्रवशायतव्या च खासे स्री कदाचन || १६० || 


i साधुमिखेन्द्रियययादिक कतव्यामैत्युपादेश्यते भवता तर्हि भवानसाधुर- 
किम्‌ ¦ गृहस्थेन जितेन्द्रिया दिकं नेव कर्तव्यं किस्‌ ! ॥ १६६ ॥ कस्य- 
as रचशीयशचदवियाभेश्वरार्नास्तुत्युपासना नेव स्थाप्याः 
[ड | विसस्य स्वसम्प्रदायस्य स्थापनं किमर्थं क्रियते सहजा- 
Tal च कमय कृतम्‌ ! । किन्त्वीदशस्य पाखणडस्य खण्डनमेव सर्वे! 

) सदधमेमण्डनञ्चेति || १६० ॥ | 


. इति संत्ेपतो धमाः सर्वेषं लिखिता 
[ मया | 
सांपदायिकगरन्ेभ्यो dey एषान्तु विस्तरः ॥ २०३ ॥ 


aT agaa सर्वेषां सारमात्मना 
| 
| लिखिता नृणाममीश्फलंदायिनी ॥ २०४ ॥ 


इति संक्षेपत इति 
E a 4 | shy a लेशमात्रमपि प्रतिपादन नेवात्र कृतम्‌ | 
„ | यथावल्लिखितोरित,तज्जञानमेव “तः अकाशिता श्यते | वेदादिषु gal 
2 लेखन ' १ गव सहजानन्दस्य नास्ति, लिखितरंयं धर्मस्य पुन- 
ट्ट सर्वे मनुष्याणां सनातनः साम्म्रदा- 
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यिको ग्रन्थो बेद एवास्ति | पुनः शि क्षापत्र्यादिग्रन्यरचनं व्यर्थमेव विज्ञेयस्‌ । 
विस्तर इत्यशुद्ध॑ किन्त्वत्र विस्तार इति मवितव्यम्‌ । प्रथने वाव शब्द इति व्या- 
करणनियमात्‌ | कथनश्रवणोपाधावेव विस्तर इति मवितव्यन्नान्यत्रेति निश्चयः 
॥ २०३ ॥ सहजानन्द्स्य सच्डाख्नाणाम्बोधोऽध्ययनञ्चापि नासीदिति वि- 
ज्ञायते | वेद्विरुद्भपाषाणदिमूरतपूजनङ्णटीतिलकधारणञ्चेत्यादिमिथ्या- 
प्रतिपादनात्‌ असारभूतेयम्पत्री लिखितेति विज्ञायते | अमीष्टफलदायिनीति 
प्रलोअनमात्रस्‌। सर्वेषामभीष्टं सुखमेव भवति न च दुःखं; तत्तु शिक्षापत्रीपाठा- 
दिना सवेदा सुखङ्कचुमनुमवविरुद्धमेव | ईदृकथनेन सहजानन्दे लोमाद्या दोषा 
विज्ञायन्ते । प्रलोमनेन विना सम्प्रदायस्य बृद्धिन मवति) सुद्धा विना 
प्रतिष्ठा धनप्राप्तिथ न भवति, पुनयेथेष्टं विषयसुखं न लभ्यते ela सहजा- 
नन्दस्य Tat कपटमासीदिति विज्ञेयम्‌ ॥ २०४ N 


वर्तिष्यन्ते य इत्थं हि पुरुषा योषितस्तथा | 
ते धर्मादिचतुवंगासीद्धि प्राप्स्यन्ति FIAT ॥ २०६ Ul 


पाषाणादिसूर्वपूजनादिपाखपडेन सह ये पुर्याः at वर्चिष्यन्त 
ते घर्मार्थकाममोच्षसिद्धन्तु न प्राप्स्यन्ति किन्त्ूधमोनधङुकामढबन्धासदे- 
मेव प्राप्स्यन्तीति निश्चयः ॥ २०६ ॥ 


नेत्थं य आचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्संप्रदायतः । 
ब्रहिभूता aa Ji Age: सांप्रदायिकेः ॥ २०७॥ 


पापाणादिसूर्तपूजनङ्घण्ठीतिलकादिपाखण्डचिह्ृधारणङ्कदाचित्केनचिः 
दपि नेव कचेव्यमितीत्यं ये वच्तेन्ते ते घमार्थकाममोच्षाणां सिद्धि प्रामु- 
aaa | वेदादिसत्यशाख्रोक्तं सनातनं सत्यम्पत्तपातरहितं न्यायं घमं 
हित्वा शि्तादिकपोलकल्पितान्पच्षपातपिष्टपपणदोषबद्दूषितान्सहजानन्दा दि- 
रचितान्वेदपठनमागोवेरोधेनो ग्रन्यान्ये स्वीचक्रुः कुवेन्ति करिष्यन्ति च 
तानेव नास्तिकत््दोषयुक्कान्सत्यधमबददिभूताब्शिष्टा विजानीयुरिति सि- 
द्वम्‌ ॥ २०७॥ | 
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| असुर्यासम्पदाढ्यायं एसे देया न कर्दिचित्‌ ।। २१० Il 
`¦ कैल्पितानां ग्रन्यानां पठनश्रवशे व्यर्थे एंवेति. वेदिवव्यथू ॥ २०८ || se 


|  प्रकाशस्य विद्यमानत्वात्‌ । यस्तंविद्यायसुरसम्पद्युक्क एतां स्वीकरोति 


| न्ति) नेतत्सजनेमेन्तव्यामिति 
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शिक्षापत्र्या! प्रतिदिन पाठोऽस्या मदुपाश्रितैः । 
DS A 
कसव्यो' ARS श्रवणं MANGUT ॥ २०६ ॥ 
वक्रमावे. तु पूजव कायास्याः ARTE । 
` मङूपमिति.मद्वाणी मान्येयं परमादरात्‌ ॥ २०८.॥ 


युक्गाय सम्पदां देव्या दातव्येयन्तु पत्रिका । 


' ` ब्दानां पठनं श्रवणजूच Re शिक्षापत्र्यादीनां सहजानन्दादिकपोल- 


शस्य जडस्य व्यर्थपुस्तकस्य पूजाकरणोपदेशोऽयुक्क एवं | वाणी जीवस्य 
रूपमेव न भवति कदाचित्पुनः परमादरान्मान्यातु न, किन्तु परमप्रयत्नात्ख- 
पडनीयाऽशुद्वत्वादिति | एतत्कथनं सहृजाबन्दस्याङ्गानिनो बालान्भ्रामयित्वा 
कपटेन थनादिकन्तेभ्यो इत्तव्यमित्यामिप्रायः ॥ २०८ ॥ यो दैव्या 
` सम्पदा 'युक्रो जनस्त्वमां शिक्षापत्रीं कदाचिन्नैव ग्रहीष्यति तस्मिन्विया- 


तस्मिन्सम्प्रदाहशब्द्वाच्यस्य सम्प्रदायाग्रहान्धकारस्य विद्यमानत्वात्‌ | 
सम्यक्षप्रकृष्टतया GIT. बन्ति यस्मिन्‌ सोयं सम्म्रदाहृः, इदानीन्तना- 
स्तम्प्रदाया वेदविरुद्धास्सर्वे सम्प्रदाहशब्दवाच्या एव वेद्तिव्या इति.परामशेः 
WIS aah मरणसमये स्वशिष्याणां हस्तं गृहीत्वा विभानस्योपरि स्थाप 
यित्वा i > | सहजानन्द परमसुख5्च. ददाती ति मिथ्याग्नलापः 
j र मानन्दशष्यादियुखाच्छ्यते स सत्यो वा मिथ्या !। मिथ्येवेति निश्चयः | 


४ 0०५० A न्तु Ca 
कथं यो सृतः स आगन्तुम्पूबदेहकार्य कर्ुन्च नैव समो वति । यादि समय! 


रबलादिव्यवहारेण धनादिपदाथीः पृष i- 
नीकृत magi OPES <P Da ९ पु कलास्स्वाधा | Yo 
| ग कतुमप्यवश्यमागच्छेंद्रोगाथन्च न चेवागच्छति ।.किमतो 


¦ विज्ञायंते ! । डिन्ननांसिकसम्प्रद 


“=” Se a) 
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रचयित्वा$ग्नी प्रतप्य बाहूमूले च सजीवान्देहान्दग्धयान्ति सहजानन्दसम्प्र- | 
दायादिस्था अहो महत्पापामिति वेद्यम्‌ | केचितु बकवृत्तिवत्साधंवो जातास्ते | 
स्रीदशेनादिकं न कुवन्ति धातुस्पशेश्व | तदाचाय्यों गृहस्थोस्ति च, स प्रलो 


वौ विवाहावप्येक कृतवानीइगन्यथाव्यवहारो यसिन्सम्प्रदाये TIA AST | 
सम्प्रदाये कल्याणस्य प्रत्याशा केनापि. नेव . कत्तव्येति सञ्ञनेवोदितव्यम्‌ | 
इति सहजानन्द्सम्प्रदायस्य दोषदशनं दिङ्मात्रमिह वर्णितमाधिकन्च way 
द्वयोहनीयमिति | 


“सवात्मा सच्चिदानन्दोऽजोऽनन्तर्संवेशक्तिमान्‌ | 
JANTA सहाया ना न्यायकारा काचः प्रसुः॥ १॥ 


भूमिरामाङ्गचन्द्रेदे स हस्यस्थाऽसिते दले | 
एकादरयामकवारे ग्रन्धोऽयस्पूत्तिमागमत्‌्” ॥ २॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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ग | | 
_ स्वामीनारायणमतखणडन 


( गुजराती का भाषानुवाद ) 


सहजानन्दादि मतों के प्रति प्रश्न और 
उन मतो का खण्डन 


UN A wrap NAN PD A 


प्रश्न-सहजानन्द नामक पुरुष कोन है ? 
उत्तर-सहजानन्द नारायण का अवतार ओर .स्वामिनारायण नामक पन्य 
का आचाय्ये है । 

प्रश्‍न-नारायण कौन है ! 


उत्तर-गोलोक ओर वैकुण्ठ में रहनेवाला चतुर्भुजं द्विभुज और लच्मी- 
पति ईश्वर हे. । | 


प्रभ-वह अब भी ( अभी ) हे कि नहीं ? 
उत्तर-इश्वर निय हे इससे वह अब भी हे । 
ऐसा होना अशक्य हे, क्योंकि वेद में wer है किः--- 


“ईश्वर सवेव्यापक, वीय्यरूप, शरीर A = हल धरे 
| l और पापरद्वित हे” | | र छिद्र आर नाड़ी से रहित 


__ सवॉन्तयोमी और सर्वव्यापक इधर का जन्म मरण और देहघारण दै 
ही नहीं । जिसक, जन्म मरण ओर शरीर धारण हो sadr ईश्वर कभी कह | 
ही नहीं सकते । फिर आज कल के सहजानन्द से तो क्या कहना है 1 । प्रथम | 
ot gear के वास्ते आचाये का नाम Rage नहीं घटवा, क्योंकि सहजानस्व | 


“४9% p 


. . ` f 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi k 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


मर गया ओर इसी से वह अभ्यास कराने को असमर्थ हे | ब्राह्मण भाग में 
कहा है कि! 

“अपना गुरु जो फि वेद पढ़ा हुआ ओर केवल इश्वर की ही भक्ति 
करता हो उसके qa शिष्य को अपने हाथ में समिध्‌ नामक लकाड़ियों को 


; लेकरे जाना चादिये” | ओर वहीं मनु भी साची देता हे किः-- 


आदि घम्मक्रिया कराने के बाद, वेद को अर्थ ओर कल्पसहित पढ़ावे तो ही 
उसको 'आचाये कद्दना चाहिये? | 


सहजानन्द्‌ की बनाई हुई शिक्षापत्री खे सिद्ध होता हे कि सहजानन्द ने 
उस पुस्तक में बहुत कुछ पाखण्ड वणेन किया हे | सइजानन्द की शिक्षापत्री 
के प्रथम श्लोक का अर्थ निम्नलिखित हेः--- 


लक्ष्मीजी बैठी हैं, ओर जो वृन्दावन में क्रीड़ा करते हैं, उनका मैं हृदय में 
ध्यान धरता हूं 7 ॥ १ ॥ 


राधा, वाम ओर दक्षिण पश्चिम आसपास ओर ऊपर नीचे कहां खड़ी है 
सो प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द द्वारा किसी को भी निश्चय होता नहीं । 


| इसलिये सद्दजानन्द ने जो कल्पना करी स्रो व्यर्थं हे | जब कि छाती के ऊपर 


लक्ष्मी बेठी है तो कृष्ण. के मुख में दरिद्रा बेठी हे ऐसा मानना पड़ेगा | महा- 
भारत में कहा है कि “कृष्ण द्वारिका की पड़ोस में मर गये” | अब कौन जाने 
कि कृष्ण का जीव इध समय कहां हे | कृष्ण तो बृन्दावन में क्रीड़ा करते 
इए किसी को नहीं दीख पड़ते, किन्तु वृन्दावन में बहुपाल्लण्डरूप पाषाणादि 
की मूत्तियां दीखती हैं. | निराकार, जन्मसरणराहित ईश्वर को छोड़ के कुष्ण का 
मैं हृदय में ध्यान धरता हूं ऐसा कहना मिथ्या है | 


“सुङन्दानन्व आदि BS नह्मचारी ओर भट्ट सयाराम आदि गृहस्थ 
आश्रित ६” ॥ ४ ॥ 
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स्वामनारायणमतखणडनम्‌ ८३१ 


“ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वरय गुरु, अपने शिष्य को, यज्ञोपवीत 


“श्रीकृष्ण जिनकी बाई ओर राधाजी खड़ी हैं और जिनकी छाती पर i 


i 
¢ 


(ला 
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या 


= आदिकों न वेद आर FAC पर अवस्था: FEN नहीं इससे 
उनका नेष्ठिक ब्रह्मचारी नाम घटता ही नहीं दे । इसी प्रकार से इनके बहुतसे 
आगे के श्लोक भी भ्रष्ट और अशुद्ध है | 


। 
«रास्ता चलते हुए शिवालय आदि जा देवमन्दिर आवे उनको नमना आर | 


te | 
प्रेम से उनका दर्शनः करना चाहिये” ॥ १३-॥ 


पाषाणं आदि मूर्ति.के घर को ` देवालय नाम दिया इस से ओर उनका 
दर्शन करना इस प्रकार अनर्थ वचन कहने से. मालूम पड़ता हे कि सहजा-. 
नन्द्‌ पदाथविद्या बिलकुल नहीं जानता था । | 


«अपने वणे आश्रम का जो धमे उसका .कोई पुरुष लाग न करे, उसी 
प्रकार पाखण्डकल्पित परधमे का आचरण भी नहीं करनां चाहिये? ॥ १४ ॥ 


प्रथम सहजानन्द ने वेदोक्त अपने वणोश्रम का त्याग किसलिये किया ? | 
जो कहो कि त्याग नहीं किया तो वेदविरुद्ध मूर्तिपूजन, कण्ठीतिलकधारणादि 
पांखण्डों का आचरण क्यों किया कराया ? | यह तो उपर से सिद्ध होता हे 
कि सहजानन्द ने अपने पेर में अपने आप ही कुठार मारा है, यददांतक कि अपने 
कथन को अपने आप ही धो डाला हे-। 


annann 


ay e 


“as कहने से कृष्णभाके में भंग पड़े उस पुरुष के मुख से कभी भग- 
वान्‌ की कथा बातो सुननी नहीं चाहिये” ॥ १५ | | -f 


केवल कृष्ण की ही भक्ते करने में अपना धर्म रहता दे इस' प्रकार सह- | 
जानन्द का कहना व्यर्थे हे, क्योंकि वेद में जहां वर्णाश्रम प्रतिपादन प्रकरण 
- a è $ करनी ९. च N 
चला हूं वहां पर कृष्ण की भक्ति करनी यही aaa है ऐसा नहीं कहा । 


यह उपर स समझना चाहिये. कि सहजानन्द और उस के सम्प्रदायःवालों । 
क मुख से कभी किसी को कथावाता नहीं सुननी चाहिये, कष्ण को (सुरदा का) 


प्रभु नाम देना ही नहीं बन सकता, क्योंकि इनके जन्म मरण आदि दोष हुए हैं | १! 
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स्वामिनारायशमतखण्डनम्‌ | र 
y 


“व्ली सें भरति अंथवां ज्ञानवाती भंनुष्यों को सुननी नहीं A इसी . 
प्रकार खरी, राजा ओर राजपुरुषों के साथ चाद विवाद नहीं करना Aaa” Awl” 


` ` याज्ञवल्क्यादि महान्‌ ऋषियों ने anit आदि feat के साथ धर्म विषय 
! पर विचार किया था इससे सहजानन्द की कल्पना मान्य करने के योग्य नहीं 


; “ऊष्णदीक्षा की प्राप्ति के लिये -तुलसी की बनी हुई माला पदरनी ओर : 
: ललाट आदि भागा पर ऊध्वेत्रिपुरड करना चाहिये” ॥४१॥ ˆ. : 


| .. कृष्णदीक्षा, तुलसीमालाधारण और उध्वोत्रेपुरुदू आदि st ser सो सह- 
जानंन्द का कहना मिथ्या हे, क्‍योंकि ऐसा करना वेदाविरुद्ध और. युक्तिरहित है । . 

जो थोडासा तिलक धारण करने से पुण्य होता है तो कण्ठी का भार बांधने से. 
ओर समस्त झुंख तथा शरीर लीप देने से अंदयन्त पुण्य होता है ऐसा मानना 
! पड़ेगा । और जो ऐसा मानता हो तो यह काम. जल्दी करो । सहजातन्द के 
$ = २ कितने ही श्लोक भ्रष्ट | 


| “।चृशपरम्परा खे जो ब्राह्मण रुद्राक्त धारण करता हो तो उसको मेरा आ- : 
श्रित होने पर उसका त्याग नहीं करना चाहिये । नारायण ओर 'केशव को एका- 


भले | 


त्मता (अभिन्नता) ही है, क्योंकि वेद में इन दोनों को ब्रह्मरूप गिना हे” ॥४७॥ : 


AJG, रुद्राक्ष का धारण करना, ऐसा जो सहजानन्द ने मांना सो प्रथम 
सहजानन्द ने अपनी ही ware किसंलिये त्यागी और अपने सम्प्रदाय वालों की 
किसलिये छुड़ाई १ । “मेरे. आश्रितों को” ऐसा. वचन सहजानन्द ने बार २ 
लिखा हे सो मिथ्या है, क्‍योंकि जिसको 'जन्म-मरणादि दोष प्राप्त हुए ऐसे अ- 
are sia का आश्रय निष्फल हे | नारायण ओर शिव दोनों एक ही हैं ऐसा 
सहजानन्द ने ऊपर कहा हे सो मिथ्या हे, क्योंकि वेद में शिव ओर नारायण को 
ATT माना नहीं | | 


i 
A 


ey प्रकार करने के बाद राधाकृष्ण की छवि अथवा मूत्ति का प्रेम से 
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3 दर्शन करके यथाशक्ति उनका मन्त्र जप करना । उसके पीछे संसार का | 

चलाना चाद्ये” ॥ ५४ ॥ 

 } _ राधाकृष्ण. को सहजानन्द्‌ ने या दूसरे किसी ने प्रयक्ष देखा नहीं फिर 
| Saat gR ,अथवा, मूर्ति केसे हो ! । यह ऊपर से सिद्ध होता हे कि सहजानन्द 

| जो कुछ कहता है वह बिलकुल असल हे | 


wre 
“ous 


| ` “पाषाण अथवा धातु. आदि की बनाई हुई मूर्तिं की यथाशक्ति फल फूल 
आदि पदार्थो सरे पूजा करनी आर पाछि कृष्ण का अष्टाक्षर मन्त्र जपना”।।५ ६॥ 


| e है इस श्लोक से fea होता है कि सहजानन्द की बुद्धि जड़ थी, क्योंकि 
| Sates पाषाणादि मूतिपूजन का इसने प्रतिपादन किया है । वेदाविरुद्ध कष्ण- 
॥ मन्त्र जपने से. सहजानन्द को नास्तिक नाम दिया जा सकता है | 


| ai वद्य दिये 
| “हरि-को नेवेद्य दिये पीछे बाक़ी बची प्रसादी आप खानी चाहिये ओर 
कृष्णसेवा में जिस प्रकार बन as उसी प्रकारं तत्पर रहना” ॥ ५८ ॥ 


E हार aa दाता नहीं ओर मूर्तियों में भोजने करने की: शाक नहीं, इस | 
कारण स मूर्त को नेवेद्य धरना व्यर्थ हे | यह बिलकुल छल कपट है, क्‍योंकि 

! जब एः | A. j ` e अंगूर ५ ` at e ७ 

ee ar होता हे तभी अपने अंगूठे के दशन और टन्‌ टन्‌ पुं पुं करके भोजन 
| करन में थोड़ा श्रम होता हे । 


“अपने भारा; जो इष्णरूप दिया हो और जिस में प्राणप्रतिष्ठा करदी 
| र Rih ae ओर की सेवा नहीं करनी । हर रोज शाम को 
| ARR अ जाना ओर वहां राधापति कृष्ण का ऊंची आवाज से की 
| | वाज्ञ से कीत्तन. 

d करना || ६२-६३ ॥ | | 


K 
` 


gore = 


| पाषाण आदि मूर्तिखरूप, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, वह कृष्णस्वरूप नहीं 
i | हो सकता । क्योंकि यह तो केवल पत्थर ही है। ऐसा पत्थर किसी को भी 
| a Au सवनीयं नहीं । इसी प्रकार उसको नमना भी नहीं । जो ह भना भी नहीं । लो साकम, 

kee ye 
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चाहिये । शाम को सत्र मनुष्यों को भगवदसन्दिर में जाकर पाषाणादि मूर्चियों 
की और जिसका जन्ममरण हुआ ऐसे राधापति कृष्णनामक सुदो की पूजा करनी 
sit उसका ऊंची आवाज से फीत्तेन करना - ऐसा जो ऊपर कहा खो. सब 
मिथ्या उपदेश है । यह ऊपर से.जान पड़ता है. कि सहजानल्द कुत्ते की 
तरह भौंका दे । बह वेदविद्या बिलकुल नहीं जानता था । असल उपदेश से : 
सहजानन्द की सद्गति भी नहीं हुई होगी ऐसा अनुमान किया. जासकता हे. । | 
इसर मिथ्या उपदेश को जो स्वीकार करता और जो दूसरों को कराता हे उसकी . 
सद्गति न तो हुईं ओर न होती हे और न होगी भी । जो मनुष्य वेदादि : 
सद्विद्या पक्षपातरद्वितन्याय और वेरबुद्धित्यागादि स्वरूप TA का बोध करता है 
उसको और जो मनुष्य यथावत्‌. ऐसे बोध को .स्वीकार करता आर न्यायका, 
दृयालु, निराकार परमेश्वर की प्रार्थना, उपासना तथा स्तुति बराबर करेगा केवल 
उसी को सद्गति प्राप्त होगी | इसी प्रकार आगे के कोक अशुद्ध हे । _ 


$ खामनारायणम्रतखणडनसू ८३२ 
अवतारराहित, न्यायकारी, दयालु, सबीन्तय्योमी, सर्वव्यापक; निराकार आर 
श्रेष्ठ परमात्मा है उसकी सब मनुष्यों को पूजा करनी और उसी को नमना 

८एकाद्शी आदि सम्पूर्ण बरतो का रखना और कृष्ण के जन्म दिवस ओर 

शिवरात्री को बड़ा उत्सव करना चाहिये” ॥ ७९ ॥ = 
` _ एकादशी आदि त्रत वेद में कहीं लिखे नहीं, किन्तु वेद में तो ब्द्यचय्ये 
सत्यभाषण आदि त्रत करना लिखा हे । अतः सिद्ध हुआ कि एकादशी आदि | 


ब्रतों का रखना व्यथे हे । 


“सम्पूर्ण वैष्णवों के आविपति जो षल्लभाचाय्ये, उनके पुत्र Aga ने 
जो २ उत्सव निमोण किये हैं उन सब उत्सवों को विठ्ठल फे अनुसार करमां 
वाहिये | जिस प्रकार से Aga ने कृष्ण की सेंवा करी हे उसी प्रंकोर प्रहण करनी | 
द्वारिका आदि मुख्य यात्रायें शक्तिपूवेक aaah करनी और 'कंगांल” मनुष्यों 
पर दया रखनी । मेरे आश्रितों को बिष्णु, शिव, गणपति, पार्वती और सूर्य 

| इन पांच देवताओं को पूज्य मानना चाहिये | भूत प्रेतादि उपद्रव करें तो ई 1G 


x 
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॥ -यंण-कवच अथवा हलुभान-स॒म्त्र का जप करना | परन्तु किसी Te देव का 
$ जपू-करना नहीं ॥ ८१५.८२, ८३, ८४, SX” ॥ ` 


} : ` सर्ववेष्णवराज श्री बल्लमाचार्य के पुत्र विठ्ठल ने परधन-हरण, धर्मनाश, 
| परखीगमनादि व्यभिंचारों को स्वतः करके उपदेश किया है । इस प्रकार कमे 
/ क्वरनेवाले पुरुष के मंत विषय में सहजानन्द ने. अपनी सम्मति देकर उपदेश 
| किया हे । इससे सहजानन्द भी दुष्ट था यह सिद्ध हुआ । द्वारिका आदि 

तीर्थयात्राये करनी, ऐसा जो सहजानन्द ने उपदेश किया ag केवल आन्ति से 
ही'किथा है यंह निश्चय कर जानना | जड़, पत्थर, पानी आदि पदार्थों में 
तीर्थापदेश का सम्भव दीखता नहीं | इसलिये यह उपदेश अत्यन्त दुःखदायक 
है । छान्दोग्य उपनिषद में तीथे शब्द का अर्थ वेद अथवा ईश्वर का ज्ञान होता 
है । जिससे 'आविद्या, जन्ममरण, हषेशोकादि दुःखों से तरे उसी का नाम वीथ 
होतां हे | Ria, विष्णु, गणपति, पार्वती आदि देहधारी मुर्दाओं की पूजा और 
| सूर्य स्वतः जड़ हे इससे उनकी पूजा विषय में वेद में कहा नही | इसलिये एक 
| परब्रह्म की पूना करनी चाहिये और इन पांचों की पूजा करनी यह जो सहजानन्द 
| ने कहा हे. वह मिथ्या हे. | भूत प्रेतों के निवारण के लिये नारायण कवच 
अथवा इनुमान मन्त्र का जप करना ऐसा उपदेश करने सरे. मालूम पड़ता है. कि 


R 


सहजानन्द को भ्रम उत्पन्न हुआ होगा | 

a ge, aa, व्याखसूध, भागवत (भारत में कहा हुआ ATAA, भगवद्गीता, 

| विदुरनीति, स्कन्धपुराण ओर वेष्णवखण्ड में कहा हुआ वासुदेव माहात्म्य 

ae ओर याज्ञवल्क्यस्साते आठ सच्छाल्नों का प्रमाणं मुझे इष्ट हे | ब्राह्मण, 
है. | क्षत्रिय ओर वेरय जो अपने कल्याण के इच्छुक ओर मेरे शिष्य हैं उनको इन 
जे शाल GAA. ओर पाठ करना और कराना चाहिये | इन आठ शाखं में 
आचार, .व्यवहार-झोर प्रायश्चित्त के निशेय के लिये याज्ञवल्क्य स्मृति'की मिता- 
' जरा नामक टीका. का भी मैं अहण करता हूं.। भागवत के पांचवें और दशम- 
fora में इष्णलीला: लिखी हे इससे वे दो स्कन्ध अवश्य जानना | भागवत के 
दशमस्कन्ध में भक्तिशाल्र, पांचवें में योगशास्त्र और याज्ञवल्क्यस्मृति में हमारा 
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न 
TATA वणुन [कया हे । शारीरिक ओर भगवङ्गीता का भाष्य जो रामाचुजं 


आचाये ने बनाया हे वह हमारा अध्यात्मशाख है । इन शास्त्रों के. जिन २ वॉ 
क्यों में कृष्ण, धर्म, भक्तिं और वैराग्य का वर्णेन किया होय उन वाक्यों को 
दूसरे वाक्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना और ऋष्णभक्ति धर्म के साथ ही रखनी 
चाहिये” ॥ ९२, ९३, ९४, ६५; 8६, ९७, ९८, ९७; Yoo, Yok, ¦ 
१०२ Il SPN BOP Se "०१ 1 RSD PARE | 


ऊपर के सब श्लोक अशुद्ध हैं.। भागवत आदि पुराण और भारत में वि- 
। 'पणुसहुखनाम, भगवद्गीता आदि का ही केवल. स्वीकार, gat seat का लाग, 
याज्ञवल्क्यस्सृति की मिताक्षरा टीका का ग्रहण, पूवेमीमांस्रा. तथा मनुस्मृति का 
त्याग करने से. आर वासुदेव के माहात्स्य गिनने से सिद्ध होता. हे कि सहजानन्द 
अविद्वान्‌.था । सहदजानन्द्‌ भागवत के भृष्ट, मिथ्या भूतप्रेतधस्मैकथाप्राविपादक 
दृशमस्कन्ध को सर्वेशास्थॉ को अपेक्षा श्रेष्ठ मानता हे, अतएव जान पड़ता हे 
कि सह्जानन्द्‌ वेद्निन्द्क ( नास्तिक ) था | दशमस्कन्ध में भक्ति लेशमात्र नहीं 
हूँ, कन्तु व्याभेचार आदे अधम का. प्रतिपादन प्रसिद्ध & | पांचवें स्कन्ध सें 
योगशाख् का प्रतिपादन तो किया: नहीं. किन्तु योगाभास का प्रतिपादन किया 
हे iaga. और मीमांसा आदि धर्मशाल्त्रों. का तिरस्कार करने सरे और दले 
हुए पदाथ को फिर से दलने के समान याज्ञवल्क्य स्मृति का स्वीकार करने 
ऐसा मालूम पड़ता द्वे कि सहजानन्द वेद के कमेकारड, उपासनाकारड और 
> ज्ञानकाण्ड विषय सें कुछ नहीं जानता था । शारीरिक सूत्र का रामानुज से किया 
हुआ अति अशुद्ध भाष्य का प्रमाण मानने से सहजानन्द अविवेकी था यह 
सिद्ध होता है । श्रीकृष्ण ने खुद दी वेदवाक्यो को खर्वोत्कृष्ट माना हे फिर सह- 
जानन्द्‌ ने ऊपर जो द्शमस्कन्ध आदि को श्रेष्ठ गिना है खो सहजानन्द को भम 
हुआ होगा ऐसा जान पड़ता है | वेदवाक्य सर्वोत्तम हैं यह wae विद्वानों का 
सिद्धान्त हे, परन्तु संइजानन्द Waar है कि कृष्ण के वाक्य वेद की अपेक्षा 


श्रेष्ठ हैँ । यह सहजानन्द का शरमा के डूब मरना जेा हे]. ' -. 
“जिस प्रकार हृदय में जीव रहता दे उसी प्रकार इथवर Sabai खे. 16. 
ree न 


-= 
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जीव में रहता हे; Te स्वतन्त्र ओर सब को उन २ के कर्मों का फलदाता. है । 


बह पूर्ण पुरषोतम were श्रीकृष्ण भगवान्‌ उपासना करने योग्य, इष्टदेव, 
ay पदार्था के आविभोब का कारण ( प्रसिद्धकतों है। जब वह राधा के साथ 
हो तब वह राधाकृष्ण, रुक्मिणी के साथ हो तब लच्मीनारायण, अज्जुन साथ 
हो तब नरनारायण और जब बलभद्रादिकों से युक्त हो तब उसको वेसा २ 
aa देना चाहिये” ॥ १०७, १०८, १०६, ११० N 


जीव के सदश कभी ईश्वर बनता नहीं; क्योंकि सर्वेशाक्ति, सर्वज्ञता, निर्वि- 

| ६ कार आदि गुणयुक्तस्वभाव शेश्वर का ही है । जन्म, मरण, दषे, शॉक आदि 
| गुणयुक्त कृष्ण को Te भगवान्‌ पूणे पुरुषोत्तम आदि नाम देना 
बिलकुल सम्भव नहीं है । एक सवेशक्तिमान्‌ , न्यायकारी, दयालु, सवोन्तयोमी, 


| संबिदानन्दस्वरूप, निर्दोषी, निराकार, अवताररहित ओर वेदयुक्ताश्षेद्ध परमात्मा 


को छोड़ के जन्ममरणयुर्क कृष्ण की उपासना करनी यह जो सहजानन्द्‌ ने कहा 
है इससे मालूम पड़ता हे कि सहजानन्द को पदार्थज्ञान बिलकुल नहीं था। 
राधा तो अनय नामक ग्वाले की ot थी, कृष्ण का उससे कोई सम्बन्ध नहा 
था, कृष्ण की St का नाम रुक्मिणी था, इससे उसको लच्मीनारायण नाम दना 
अयोग्य हे । इस प्रकार कथन कर सहजानन्द ने अपनी मूखेता बतलाई हे क्योंकि 


| adan के विनां सहजानन्द' का कथन युक्तिराहित दिखाई पड़ता हे | 


उन्हीं की ही ( सिफ कृष्ण की ही ) सब मनुष्यों को भक्ति करनी चाहिये, ४ 


इनकी भक्ति. करने के व्रिना सुख का दूसरा साधन कुछ भी नहीं हे” ॥ ११३॥ 


m 


कृष्ण का खुद का ही कल्याण हुआ. कि नहीं इस विषयं में विद्वानों को 


' संशय उत्पन्न.होता हे.। कृष्ण ने खयं ही एक इर की भाक्ति की हे ओर वेसा. 


| ही करने का उपदेश किया हे । फिर सहजानन्द ने जों ऊपर कहा दे कि सब 
। मनुष्यों को केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिये, इनकी भक्ति करने के 


: विना सुख का दूसरा साधन कुछ भी नहीं हे । यहद कहकर उसने अपनी 


2 अविद्या बंताई हे । 
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खामिनारायणमतखणडनम्‌ cis” 


“गुणवान्‌ पुरुषों को विद्यादि गुणो का उत्तम फल् तो यही है किं. कृष्ण 
की भाक. ओर सत्सङ्ग. करना | उसका छोड़.के जा काइ दूसरा कुछ करेगा वह 
विद्वान्‌ होकर भी अधोगति अथात्‌ नरक पावगा? ॥ .११४ || 3.5 का 


ga श्लोक में छन्दोभङ्ग दोष होन ख मालूम पड़ता हे कि सहजानन्द को 
छान्दोज्ञान विषय में कुछ भी समझ नहीं थी । कृष्ण मर गयां, इसलिये अंब 
उस्र की भक्ति करनी अयोग्य ओर निष्फल हे | विद्वान लोग अपनी विद्या के 
प्रकाश से सवेदा Ut पाते हैं, किन्तु अविद्या, अधमांचरण थोर अज्ञान से 
AA ~ w A है होती ~ A { 

सहजानन्द जसे आविद्वान्‌ पुरुषों को असद्गाति प्राप्त होती हे ऐसा दीख पड़ता हे | 
“तीन प्रकार के शरीरों से जो विलक्षण;जीव उस में त्रह्मरूप की भावना . 
करके श्रीकृष्ण की ही WS सवेदा करनी” ॥ ११५॥ 


जो जीव ब्रह्मरूप हो तो ब्रह्म की तुल्यता जीव में क्यों. नहीं दीखती ? । | 

जो जीव ब्रह्मतुल्य हो तो जिस प्रकार ब्रह्म ने यह संब जगत्‌ रचा इसी प्रकार 

जीव थोडासा ही नवीन जगत्‌. क्यॉकर नहीं रच लेता ! ।. जों जीव ब्रह्म एक 

हो तो अविद्या, जन्ममरण, इषेशोक, ठंढीताप, सुखदुःख, तापपीड़ा ओर बन्ध 

आदि दोष ब्रह्म में मानने पड़ेंगे | जो जीव से ब्रह्म भिन्न हो तो सहजानन्द-का 

कहना व्यर्थ हुआं | कृष्ण स्वयं ही त्रद्ममक्त थे । . इसलिये सब . जीवों को 

एक ब्रह्म की भक्ति करनी और कृष्णादि जीवा की wie करनी ही नहीं चा- 

_ हिये । एक. कृष्ण की द्वी भक्ति करनी यह जों सहजानन्द-ने ऊपर कहा उस से . 
सिद्ध होता है [कि इस प्रकार कहने में इसने महान्‌. पाप किया है | | 


“मेरा मत विशिष्टादवैत ओर .मेरा प्रिय स्थान .गोलोक है वहां ब्रह्मरूप | 
कृष्ण की सेवा करनी यह मेरी मुक्ति जाननी”॥ १२१.॥ 


सहजानन्द का मत चक्रांकित के समान है ऐसा दीख पड़ता हे । विशि- 

sida शब्द का अथे सब मनुष्य इस प्रकार करते हैं [कः | ; 
आविद्यायुक्त जीव ओर मायायुक्त LAT हे.। कुछ मनुष्य. ईथर-की साया ¦ 
| एक मानते हैँ । इस प्रकार तीन चार पदार्थों से अद्वैत fre नहीं होता । ie 
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दूसरे! प्रार्थ Ser विशिष्ट ःशब्द बैन दा नहीं सकता | दो पदाथे अद्वेत 
सही हो सकते ।:किन्तु nam अवशर अंद्वेत हे । सजातीय विजातीय दूसरा 
ब्रह्म है ही नहीं । इसलिये येंह भेव ब्रह्म में संयोग के विना. सिद्ध. नहीं हो 
सकता | वेद और युक्तिसिद्ध एकरसमात्र एक. ही त्रह्म है । यह अद्वेत शब्द का 
अर्थ जानना | अतः दीख पड़ता है .कि:रामाचुज आर AMAT के मत भ्रष्ट हैं। 


गधा Be पशुओं का लोक मेरा; स्थानं ह इस प्रकार जो सहजानन्द ने 


लोक में निवासं करने से ओर एक कृष्ण-सेंवा से ही मुक्ति प्राप्त होती हे ऐसा 
| जो-सहज़ानन्द ने बका है-सो मिथ्या है । 


“मने बड़े २ मन्दिरं में लक्ष्मीनारायणादिमूत्तियों की प्राणप्रतिष्ठा करी 
है उनकी यंथायिधि : सेवा करनी” .॥ १३० | .: ` 


शक बड़े eg में रंहन वाली पांषाणादिमूर्त्तियों को लददमीनारायणं का.नाम 
: नहीं दे सकता, क्योंकि वेद में ates में कुछ कहा नहीं । इसलिये, और 
मूत्तिं स्वतः जड़ हे इस कारण से, तथा लक्ष्मीनारांयणं आदि सो चेतन थे इस 
हेतु से, मूर्ति का यंथाविधि खण्डन करना चाहिये.न कि पूजन करना । 


ˆ Ht असुक पुरुषों की ख्लियों को अंपने २. पति की आज्ञा लेकर केवल 
| लियो को ही ऋुष्णमात्र का उपदेश करना चाहिये” ॥ १३३ ॥ 


; सहजानन्द :को यह ज्ञातं था कि उपदेश के सिवाय स्त्रियॉ से . धनप्राप्ति 
i कभी हाय नहीं, अतः? स्पष्ट रीति से दीख पडता हं कि सहजानन्द ने एक qu 


| ear फेला दिया है. L परजद्दा.का मन्त्र छोड़कर BY का. अर्थात्‌ se 


| Coad कमाये हुए धन धान्य को दुशसा भाग कृष्ण के अपण करें और 
जो मनुष्य दुबे et वे बीसवां भाग कुष्ण को देवें १? ॥:१४७॥ 
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क्रहा सो अपनी जाति के नियम से सहजानन्दं खुद ही गधा बनता हे । गो-' 


सहजानन्द अथवा आर काइ भा MASA पवद्याधमांवरुद्ध आर द्रव्यना- 


: का सन्त्र उपदेश करने. से. सहजानन्द्‌ लोभी और अज्ञानी ठहरता है। .. £-: 


| 

i 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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= हरन म आर अपन का सुख दन में सहजानन्द का छल Ag 
खुल्लमखुल्ले दाखता हृ । इस प्रकार करने में सहजानन्द का अभिप्राय यह था 
क यात्काञ्चत्‌ सहनत काय क विना ही दसवां, वीसवां भाग लेकर अपने संसार 
का विषयझुख खूब ANT । ऊपर कहा ह कि कृष्ण को अपेण करना। तो कृष्ण 
खुद ता दखवा अथवा बासवा भाग लन का आही नहीँ सकता ओर कृष्ण कुछ 
एसा दारदा नहा था | अतः सिद्ध हाता ह कि सहजानन्द्‌ न गोकुल के वल्लभ- 
सम्भदायचालो का तरह खूब धूत्तता चलाई ह । ऐसे २ धूत्त सम्प्रदायों के फेल 
जान स अपन आय्यावत्त दृश को बहुत हानि उठानी पड़ी | इसलिये सब q- 
ज्जना का श्रम उठाकर इन सम्प्रदायो को जड़ मूल स उखाड़ डालना चाहिये | 
जो कभी उखाड़ डालने में न आवे तो अपन देश का कल्याण कभी होने का 
ही नहीं | 


उद्यापन सन को इच्छा का पूर्ण करता हे | श्रावण मास में बिल्व आदि के पत्रो 
से ARIA को पूजा करें करावे, ॥ १४८, १४९ ॥ 


इससे भी सहजानन्द की धूत्तेता दीखती हे । जो कभी एकादशी आदि 

Sat को नहीं करें तो शिष्यों से उद्यापन विना धनलाभ नहीं होय । श्रावण स- 
`N 

हीने में महादेवपूजन अर्थात्‌ पाषाण आदि मूर्तिपूजा विना अपने को शिष्यो से 


A 


धन, प्रातेष्टा मिलगी नहीं, ऐसे २ विचारों से सहजानन्द ने अपना कपट R 


खाया हे | 


“देव की मूर्ति के [सिवाय लिखी हुईं अथवा लकड़ी आदि की fey की 
सूर्तियों का कभी स्पशे न करें और उन की तरफ़ बुद्धिपूवेक. दृष्टि से देखें भी 


नहीं” ॥ १७७ || 


प्रथम तो सहजानन्द ने अपने मान्दिर में राधा की मूर्ति की स्थापना क्यों 
करी ! आर जिन की बाई तरफ राधा है इत्यादि वाक्यों का सहजानन्द ने 


किसालेये age को उपदेश किया ! | सहजानन्द के शिष्य बुड्धिपूवैक राधा | 
का द्रोन किसलिये करते हैं ! । इस प्रकार के प्रमत्त गीत और बकवाद से | 


Š सहजानन्द्‌ पर अनेक प्रकार के दोष लगते हैं | 


Awe ae Es m 
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“एकादशी आंदि ब्रतों का यथाशक्ति और शास्त्र प्रमाण से उद्यापन करना I 
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` 


“सब agai को जीत लेना उनमें से विशष करक रख इन्द्रिय को 
जीतना | किसी को द्रव्य छा संग्रह करना नहीं | उसी प्रकार किसी को करने 
भी नहीं देना | किसी की स्थापना करनी नह SE छा त्याग करता नहीं और 
झपनी रहने की जगह में परख्ी को आने दना नहीं चाह्य” ॥ १८६ N 


` 
at साधु ही जिते#द्रय होवे ऐसा जो तुम उपदेश दते हो ता तुस क्या 
असाधु हो ? । तुम्हारे विचार से क्या गृहस्थ जितन्द्रिय न crt ! । ऊपर 


A 


कहा कि किसी को स्थापन न करें तो वया विद्या, घसं, इश्वर, MAA स्तुति 
आर उपासना का स्थापन नहीं करना चाहिय ? । वेदधमयुक्तिविरुद्ध सम्प्रदायों 
का स्थापन किसालिय छरना चाहिये ओर सहजानन्द ने इस प्रकार के सम्प्रदायो 


का किसालिये स्थापन किया ? । सब मनुष्यों को इस प्रकार के पाखण्डों का 
खण्डन आर सत्यधर्म का मण्डन अवश्य करना चाहिये | 


€ 


“इसर प्रकार सब मनुष्यों का धर्म Gay स लिखा हे ओर इन Ba का 


विस्तारपूर्वक वर्णन सम्प्रदाय के ग्रन्थों सें खे समझ लेना | मैंने सब gaa 
को सार निकाल के मनुष्य को esta की. देले वाली यह शिक्षापत्री लिखी 
ह” Il २०३-२०४ ॥ 


or rrr PN eZ — 
PR PRP em शशश मीन 0४४0४१ 0" A annen 22 


थंम का तो लेशमात्र प्रतिपादन झिया नहीं किन्तु अपना कपोलकल्पना 
से अपनी भ्रान्ति छा प्रकाश किया दीखता हे । वेदादि शाखो में जो यथावच. 
TÀ लिखा हे उस का ज्ञान सहूजानन्द को बलकुल नहीं था | लिखें हुए धमे 
3 फिर स लिखता व्यर्थ हे । क्योंकि Qey करने खे दले हुए को gaa के 
समान है | ASAT का सनातन साम्प्रदायिक प्रन्ध वह वेद ही है आर RE 
ज्ञापत्री आदि ग्रन्थ सब मिथ्या है | “विस्तर? शब्द व्याकरण नियम से अशुद्ध. 
हे | “विस्तर की जगह विस्तार” शब्द लिखना चाहिये | कथन, श्रवण आद 
अथा म हा ।वस्तार प्रयोग होता ६ | सहजानन्द को खल्यशाखा का बांध तो | 
था ही नहीं तथा इसने कुछ अध्ययन भी नहीं [किया था, क्‍योंकि इसने वेद | 
आर युक्तिविरुद्ध पाषाण आदि स्‌चपूजन, झणठीतिलकघारण आदि अष्ट कमा 


AS 


okey, ~“ 
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का अतिपादन किया है । शिक्षापत्री में सार की जगह असार वर्णन किया है । : 
शिक्षापत्री लोभ विषय में तो..इष्टफलदायक: है । परन्तु, शिक्षापत्री. को पाठ . 
करने से सबेदा gan होती हे यह अनुभवरदित बात हे । सहजानन्द के | 
ऐके २ aval & सहजानन्द लोभी ठहरता है | लोभ के विना सम्प्रदाय की 
ae होती नहीं ओर वादि न हो तो प्रतिष्ठा और घनप्राति भी न हो ओर जो 
उस्र की प्राप्ति न हो तो इष्ठ विबयसुख नहीं मिले, अतः समझना कि सहजा- 
नन्द्‌ की बुद्धि कपटरूप थी | 


? 


. “रो पुरुष अथवा खी इस शिक्षापत्री में कडे wags gata करेंगे उन- 
को अवश्य धे, AA, काम ओर मोक्ष प्राप्त होंगे 


जो ager पाषाण आदि मूर्चिपूजन आदि पाखरेंडी का आचरण करेगा 
उस्र को घर्ष, अर्थ, काम ओर सोच वो प्राप्त नहीं होगा बल्कि अधमे, a, 
दुष इच्छा, ART, ALS आदि दोष अवश्य प्राप्त होगे । 


“शिक्षापत्री के अनुकूलन जो aga आवरण नहीं करें वे अपने सम्प्रदाय : 
चे वाइर हूँ, इस प्रकार मेरे साम्प्रदायिक खी gaat को समझता wee” | 


पाषाण आदि सूर्विरूजव, कण्ठी fas आदि पा्जण्डहप Fe कभी 
कोडे न SC ओर जो पुरुष इन Frat को नहीं करें खिरे उन्हीं पुरुषों को aa 
अर्थे, काम ओर MIS ala होगी । 


TUT aaus, सनातन, da, पत्षपातरहित, न्यायवमे कां याग कर- 
के agaaa seat के बनाये हुए शिक्षा की पत्री आदि ws और _वेदयु- 
fates प्रन्यो का जिन ageat ने स्वीकार किया, करते हैं ओर करेंगे श्रेष्ठ 
पुरुष उन खव को सद्धम्मेणदिव ओर AURIS नाम देव । 


‘St आश्रित पुरुष शिक्षापत्री का हररोअ पाठ करें और जो. विद्यादीन 
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| शिक्षापत्री की अत्यन्त प्रीति से पूजा करें ओर इसको भेरी. वाणी तथा मेरा रूप | | 
N . ४ ma A ‘N 

जानें | इस पत्री को देवीमार्गी पुरुष को देवें किन्तु किसी असुर को न देवें” | 


. 
९» ५७९५» ५/ ANS AY ७४९३ ९९” A sr 


Agar पढ़ना सुनना छोड़कर सहजानन्द आदि के बनाये हुए शिक्षाप- 


` A 


a k 
धी आदि कपोलकल्पित पुस्तकों को पढ़ने ओर सुनने से अधिक पाप लगता है। | 


इस जड़, व्यर्थै पुस्तक की पूजा करने का उपदेश देने [में अयोग्यता मा- 
तूस पड़ती है । वाणी कभी जीवरूप बनती नहीं । परम प्रीति से शिक्षापत्री 


ka 


का सत्कार करें ऐसा जो सहजानन्द ने कहा सो सत्कार करने के बदले. परम 
प्रयत्न से इस अशुद्ध पत्रिका का खण्डन करें | इस प्रकार कथन में सहजानन्द का 
मूल मतलब अज्ञानी ओर बालके को अमा कर saa धनादि पदार्था का 
छीन लेना हे । जो देवीमार्गी होगा वह तो शिक्षापत्री को हाथ में पकड़ेगा 
भी नहीं | जो ager Rata अधुर सम्प्रदाय को स्वीकार करता हे उन 
मनुष्यों के सम्प्रदाय को सम्प्रदाह नाम देना चाहिये | Tals ऐसा सम्प्रदाय 
| अन्धकाररूप है | Hai विद्या ओर विज्ञान का सद्यानाश हो जाय उसका 
नाम सम्प्रदाह पड़ता है | वत्तेमान में जितने विरुद्ध, सम्प्रदाय हैँ उन सब को 
सम्प्रदाह नाम देना चाहिये। | 


प्रश्‍न--मरण समय में सहूजानन्द अपने शिष्यां का हाथ पकड़ विमान 
XN A 
पर चढ़ा के Ags ले जाता है और परम ga देता हे इत्यादि गरपोड़ा सहजा- 
न्द्‌ के शिष्यों ३ i 3 
नन्द्‌ के शिष्यों के द्वारा सुना जाता है वह सत्य है कि मिथ्या १ । 


उत्तर--विलकुल मिथ्या daar हे | क्योंकि जो पुरुष मर गया वह फिर 
से आकर प्रथम रारीर धारण कर ही नहीं सकता । जो कभी Yar करने में 
wat हो तो सम्प्रदाय वालों ने छल कपट से जो पुष्कल द्रव्य इकट्ठा किया 
र उसको भोगने के लिये भी अवश्य आना चाहिये | अतः सममना चादिये 
($ सहजानन्द आदि धूत्ते अज्ञानी मनुष्या को मोह में डालने के अर्थ ऐले २ 
Oh कथन करते हैं | 


HA 
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आपने शिष्यो के हाथ पर लोह का खण्ड दाग कर चक्र आदि चिहाँ 
के करने से सहजानन्द के सम्प्रदाय वालों को अत्यन्त पाप लगेगा | जो बगु- 
लाभगत हैं वे shasta और घातुस्परी नहीं करते | गृहस्थ आचार्ये लोभ के हेतु 
से मन्दिर बांध कपट से द्रव्य आदि पदार्थों को छीन लेते हैं | दो २ विवाह 
करना आदि घर्म जिस सम्प्रदाय में होते हों उससे कल्याण की आशा किसी 
सज्जन पुरुष को कमी नहीं रखनी चाहिये । 
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अविद्वानों का 


क्र A a F 
Aua ॐ शिवप्रसाद सितारहाहिन्द की बुद्धि आर चतुराई की 

“~ 
प्रशंसा सुन के चित्त में चाहा कि कभी उनसे समागम होकर आनन्द होवे | 
जसे. पूवं समय में, बहुत ऋषि gÂ विद्वानों के वीच, प्रज्ञासागर बृहस्पति, म- 


a F ` bat 
aff हुए थे, क्या पुनरपि वे ही, महा आविद्यान्थकार क प्रचार से नाना प्रकार 


e 


7 lal ~A 
के अन्यान्य विरुद्ध मतमतान्तर के इस वत्तेमान समय में, शरीर घारण करके 
प्रकट तो नहीं हुए हैँ? । 


| देखना चाहिये कि जेसा उनको में सुनता हूं वैसे ही वे हैं वा नहीं ऐसी 
इच्छा थी | यद्यपि मैंने संवत्‌ १६२६ से लेके पांच वार काशी में जाकर 
| ara भी किया था परन्तु कभी उनसे ऐसा समागम न हुआ f था कि कुछ 
| बातीलाप होता । मैं प्रस्तुत संवत्‌ १६३६ कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी 
| में आकर महाराजे विजयनगराधिपति के आनन्दबाग़ में निवास करता था। 
ह इतने में मार्गशीषे सुदी में अकस्मात्‌ राजा [िवप्रसादुजी, प्रा्ेद्ध एस्‌. एच्‌. कनेल 
। आऑलकाट साहब और ८च्‌. पीं: मेडम ब्लेवेस्तकी को मिलने के लिये, आनन्द्बांगा 


# जो राजा शिवप्रसादजी अपने लेख. पर स्वामी विशुद्धानन्दजी का 
हस्ताक्षर न कराते तो में इस पर एक अक्षर भी न लिखता । क्योंकि उनको | 
तो संस्कृत विद्या में शब्दार्थसम्बन्धों के समभने का सामर्थ्य हो नहीं है। इस- 
लिये जो कुछ इस पर लिखता हूं सब स्वामी विशुद्धानन्द्ळी की ओर ही समभा 
जावे । % x 

† एक वार सय्यद्‌ Bengal सदरस्सुदूरजी की कोठी पर दूर से देखा 


: था पर वार्तालाप नहीं हुआ | 
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: में आ, उनने मुझ से मिलकर कहा [कि में उक्त साहब आर संडम से A| 

¦ चाहता हुं । सुनकर मैंने एक मनुष्य को भेज राजासाहब की सूचना कराई और | 
¦ जबतक उक्त साहब के साथ राजाजी न उठगये तबतक जितनी में अपने पत्र में| 
: , & ~ an ~ ` a 
$ ७ | 


: राजाजी पर था पैसा उनको न पाया % । मन में विचारा कि जितनी दूसरे के |? 
मुख से बात gar जाती हे सो सब सच नहीं होती । 


ooo NIN IRIE NII NINERS ०९.० ९३१३ कक 
ru ` 


a, 


७ ९ » ii SYP) 


w A 


¦; राजाजी लिखते हैं कि स्वामीजी की बात सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया | 
1 यहां बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि क्या मरी बात का सुनना ही राजाजी | | 
Brag संदेह में पडन का निमित्त हे ओर उनकी कम समझ ओर आलस्य | 
: कारण नहीं हे | | जब कि उनको ate ही छुडाना था तो मेरे पास आके | 
: उत्तर सुन के यथाशक्ति सन्देह निवृत्त कर आनन्दित होना योग्य न था ! | 
र जैसा कोमल लेख उन के पत्र में हे Ger भीतर का आभिप्राय नहीं 11 eg: | 
| इस में प्रत्यक्ष छल ही विदित होता हे । देखो मार्गशीष खे लेके वेशाख कृष्ण | 
; एकादशी बुधवार पयेन्त सवा चार मास उनके मिलने के पश्चात्‌ मैं और वे | 
1 काशी में निवास करत थे । क्‍यों न मिलके सन्देह निवृत्त किये ? | जब मेरी | 
: यात्रा सुनी तभी पत्र भेज के प्रत्युत्तर क्यों चाहे ? । मेरे चलने समय प्रश्न 
पूछना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर सुनने न आना, सवाचार महीने पर्यन्त चुप | 
र होके बेठे रहना, ओर मेरे काशी से चले आने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिये | 

झुस्तक DNS काशी में ओर जहां तहां भेजना, कि काशी में कोई भी विद्वान | 
स्वामीजी से wey करने में समर्थं न हुआ किन्तु एक राजा शिवप्रसादजी ने | 


So By Aa `A 
किया । ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग सुझको विद्वान और JST मानेंगे । | 


र एसी इच्छा का विदित कराना आदि हेतुओं से क्या उनकी अयोग्यता छी बात | 
TOT oo a ५ 15 1 पलक 


mene enn 


m~ 


ot Pore 


> 
Y 


sees 


; + राजाजी की वाचालता aga बड़ी और समझ अति छोटी देखी | 


| ` † कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो | 
: ~ विन > छान्‌ हा परर रवि [न मच को विद्या की ! 
! घात बिना पढ़ाये कभी न रमभा सकता, न न्या ; 


7 i १ ता, न वह विना पढ़े समझ सकता है| 
EM ihe rs तर ओर [दखाने के बाहर होते हैं । | 
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a = 
नहीं है ? #। भला ऐसे मनुष्यों से किमी विद्वान्‌ को उचित हैं कि वात- ओर 
gest करने में प्रवृत्त होवे ! ऐसे कपट छल के व्यवहार न करने में मनुजी 
की भी साक्षी अनुकूल हे | 


| aaa तु य! प्राह यश्चाऽधर्मेण पृच्छाति | 
| तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ 


अर्थ-( यः.) जो ( अधमेण ) अथात्‌ अन्याय, पक्षपात, = का 
प्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह से वा जिस भाषा का आप विद्वान न दा 
उसी भाषा के विद्वान्‌ के साथ शाखाथे किया चाहे ओर उस भाषा क सच झूठ 
'की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे आर कोई प्रतिवादी सत्य कहे उसका निरादर 
करे इत्यादि अधम कम से युक्त होकर छल कपट a t { प्रच्छाते ) पूळता ६) 
( च ) ओर ( यः) जो ( धर्मेश ) पूर्वोक्त प्रकार से ( राह ) ocx देता 
है, ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य को योग्य हैं कि न उचच पूछे बोर नाय 
को उत्तर देवे । जो ऐसा नहीं करता तो पूछने वा उत्तर देन वाल दाना म स 
एक मर जाता है (at) अथवा ( विद्वेषम्‌ ) अत्यन्त विरोध को ( आपे, 
गच्छति ) प्राप्त होकर दोनों दुःखित हाते & | 


जब इस वचनानुसार र'जाजी को अयोग्य जानकर fara के डर नहीं 
दिये { तो फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शाखा्थ करन कक हो सकता 
>> | हं । हां मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोई धर्म से पूळे अथवा अधम 
SS e न 

« जो राजाजी प्रश्नों के उत्तर चाडते तो ऐसी अयोग्य श्रेष्टा क्यों करते. 
जब मैंने उनकी अन्यथा रीति ज्ञानी तझी उनसे पत्रव्यवहार आगे को न 
चलाया, क्योंकि उनसे संवाद चलाना व्यर्थ देखा । 


† जिसके आत्मा में और, sic जिसके बाहर कुछ आर दोवे चह Fat 
कहाता है । 


{ जो जिस वात के समभने sic जिस काम के करने में सामर्थ्यं नहीं 
रखता वह उसका अधिकारी नहीं हो सकता । 
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| L उन संबों के समाधान करने को एक वार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं | परन्तु 
| उस समय जिसको अयोग्य समक लेता हूं जबतक वह अपनी अयोग्यता को 
|| छोड़कर न पूछता और न कहता हे तबतक उससे सत्योअसत्यंनिणंय के लिये | 
| कभी प्रवृत्त नहीं होता हूं | हां जो सव विद्वानों को योग्य हे वह काम तो करता | 
$ ही हूं, अथात्‌ जब २ अयोग्यपुरुष मुझ a मिलता वा में saa मिलता हूं तब २ 
॥ प्रथम उसकी अयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं । जव वह धमोत्मता से 
॥ योग्य होता हे तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूं । वह भी प्रेम से पूळुके 
X ननिस्न्देह होकर आनान्दित होजाता है # । अब जो राजा शिवप्रसादजी ने 
॥ स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मांते लिखा, sig महीने में निवेदनपत्र छपवा के 
॥ प्रसिद्ध किया हे उसी के उत्तर में यह पुस्तक है | i 


Jo- असमे जहां २ ( रा०.) यह चिह आवे वहां २ राजा शिवप्रसादजी 'भौर 
| इसके आगे जो २ लेख हो वह २ उन्हीं की ओर से समझना ओर जहां २ 
| (खा० ) यह संकेत लिखा हे वहां २ स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर इसके 
| झागे उन्हीं का लेख जानना योग्य हे. ]_ ही 


=n ह महाराजजी के सुखारविन्द से सुना था बड़े सन्देह का कारणं 
॥ 8 70. पटत्यवे पत्र लिखा, महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया, उसे देख 
FT ह a भा बढ़ा, महाराजजी के लिखे अनुसार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
? मंगा ` a a २ i 
i कळ 4 PG | तक दखा, विचित्र लीला दिखाई दी, आधे .२ वचन | * 
4 ATR हैः x | i र | 
| `. , उल पाये महण किये हैं, शेषाद्धे का जो प्रतिकूल पाये परित्याग, | 
| | उन आधे अनुक में भी जो कोई ver ७ > 
yi * St कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे डनक 


| % कोई भी वैद्य जबतक रोगी के आँखों 
१ नकर देता तबतक उसको दिखला भी न 
: फ़ूटगये हैं उसको तो कुछ भी दिखलाने क 
eh R सरस्करण पृष्ठ २६८ से ३६ दे तक | 
ळ्‌ È ख राः भुत Ce rae A 
कन अल और जून गोला ।मेने जो वेदार्थ क जनकले लिग है १ 
x we जा वेदार्थ प्रकरणे के प्रतिकूल का त्याग' किया दे 
£ ल कां त्याग' किया È 
छद ies 


की पीड़ा सोजा और मलीनता दूर i 
हीं सकता | परन्तु जिसके नेत्र ही | 
1 उपाय नहीं है | : | 


TTT 


x rp ey =. 
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अर्थ प्लट दिये मनमाने लगा AT se, परन्तु आपने याज्ञवल्क्यजी का यद 
वाक्य आधा ही अपना. उपयोगी समम क्यों लिखा ! क्या इसीलिये कि 
LS q. AA D 

शेषाद्ध वादी का उपयांगी g । 


` स्वा०-क्या मेरी बात et arte की बढढ़ानेहारी हे उनकी अल्प समर 
और आलस्य नहीं है ! | और यहद भी सच है कि जंब २ अविद्वान्‌ दोकर 
विद्वान्‌ के बनाये ग्रंथ को देखने लगता हे तब २ काच के मंदिर में प्रविष्ट हुए 
श्वान के सम्मान भूस र॑ सुख के बदले दुःख ही पाया करता हे । 


विदिंत हो [कि जहां जितने वाक्य के भाग के लिखने की योग्यता at 
उतना ही लिखना उचित होता है न अधिक न न्यून । जिसलिये यह वेदभाष्यं 
की भूमिका है इसलिये उस वाक्यसमूह में से जितना वेदों का उपयोग लिखना 
आ था उतना ही लिखा है । जो इतिहासादि में से जिस किसी की व्याख्या 
करनी होती तो agi उस २ भाग का लिखना भी योग्य था । प्रकरणविरुद्ध 
लिखना विद्वानों का काम नहीं 1 । सब विद्वान्‌ इस “बात को निश्चित जानते 
र क्रि पदो का पद, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणों का प्रकरण ओर 'प्रन्थो का 
if ही के साथ सम्बन्ध होता ही है । जब ऐसा हे तब राजाजी को अपनी 


Me ANZ 


उसको मेरे प्रतिकूल समभते डें । इसीलिये राजाओ विद्यारहस्य को कुछ भी 
नहीं समभते दें । क्योंकि उनको भी ऐसा हो करना पड़ता है । 


# जैसी राजाजी की समक डे वेसी किसी छोटे विद्यार्थी की भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि जो २ व्याख्येय शब्दार्थ के विरुद्ध का छोड़ना आर अनुकूल का 


ग्रहण करना सब को योग्य होता है उस २ को वे उलटा समभते हैं | ओर फिर 
कोई उदाहरण भी नंहीं लिखते कि इसका. अथ उलटा वा RRT किया। क्या 
ज्वरयुक्क मनुष्य के लिये कुपथ्य का त्याग ओर खुपथ्य का ग्रहण कराना वेद्य 


का दोष है । और मेंने तो अपनी समक के अनुसारःजो कुछ लिखा है सो सब 


MATRA ही है । उसको उलटा वा मनमाना लगा लेना जो समभते हैं यह 
उनकी समक का दोष है | बा यज 

` + जैसे कोई प्रमत्त अर्थात्‌ पागल पगड़ी पग पर ओर जूते शिर॑ पर धरतो 
है: चेला काम विद्वान्‌ कभी नहीं कर सकता | 
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की पुष्टि के लिये सब पद, सब वाक्य, सब प्रकरण ओर सब मंथों का 
cary एकत्र लिखना उचित हुआ | क्योंकि यहद उन्हीं की प्रातिज्ञा हे # 
कि आधा छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य नहीं । ओर जो रा- 
जाजी संपूर्ण का लिखना उचित. सममते हैँ सो यह बात अत्यन्त तुच्छ और 
असम्भव है | ऐसी बात कोई बालबुदि मनुष्य भी नहीं कह सकता । देखिये 
फिर यही उनकी adam उलटा उनको मिथ्यादोषों में पकड़कर गिराती रहती 
है अर्थात्‌ जो मिथ्या दोष वे मेरे लेख पर देते हैं उन्हीं में आप डूबे हैं । 


- यहां जब कोई मशुष्य राजाजी से पूछेगा कि आप जो स्वामी दयानन्दस- 
रखतीजी की बनाई भूमिका में दोष देते है वही आप के ( अन्धेनेव नीयमाना 
यथाउन्धा; ) इस लेख में भी आते हैं | इसकी वाक्‍्याबली + तो ऐसी हे 
» ( अविद्यायामन्तरे बत्तेमानाः स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः | जड्घन्यमाना अपि 
यान्ति मूढा अन्धेनेव नयमाना यथा5न्थाः ) फिर आपने इस वाक्यावली में से 
पूवे के तीन भाग छोड़, चौथे भाग को क्यों ier? । तब राजासाहब 
घबड़ा कर मौन ही सांध जायंगे । क्योंकि वे वाक्यावली में से प्रकरणोपयोगी एक 
ही भाग का लिखना उचित नहीं सममते, चाहे प्रकरणोपयोगी हो at a at | 
किन्तु पूरी वाक्यावली लिखना योग्य समझते & |, जो tar न aan 
तो (एबंवा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयहसेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽ- 
acerca इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः श्लोका सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
eared हुतमाशितं पायितमयं च जोकः परश्च लोक सर्वाणि च भूता- / 
न्यस्येवेतानि sat निश्वसितानि ) इस वाक्यसमुदाय को स्वार्माजी ने नहीं 
लिखा यह मिथ्या दोष क्यों लगाते । पर विचारे क्या करें | उन्होने. न कभी 


a se SO 


pees मतिश्ा तो यद है कि जहां जितना लिखना योग्य हो वहां उतना दी 


1 चेत करना चाहिये यह उलटी | | 
र्‌ समक राजाजी की नेक वा- 
क्यों को एक वाक्य समभना | देति 


† ऐसा असंभव वचन किसी विद्वान के म a | 
ओर न हाथ से लिखा जा सकता है. | न्‌ के मुख से नहीं निकल सकता | 


> कट 
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-= से वाक्य का लक्षण सुना ओर न पढ़कर जाना हे । जो सुना वा जाना 
` होता तो (.एवं वा० ) इससे लेके ( निःधसितानि ) इस अनेक वाक्य के 
समुदाय को एक वाक्य क्यों सममते # । देखिये यह मद्दाभाष्य में वाक्य का 
लक्षण लिखा है ( एकतिडवाक्यम्‌ ) जिसके साथ एक तिडन्त के प्रयोग का 
सम्बन्ध हो वह वाक्य कद्दाता है | जेस्े ( एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य विभो! 
परमेश्वरस्य साक्षाद्वा परम्परासम्बन्धादेतत्सव बत््यमाणमनेकवाक्यवाच्यं निःश्व- 
ख्रितमस्तीति ) एक और ( पूर्वोक्तस्य सकाशाहग्वदो निश्स्रितोऽस्तीति ) दूसरा 
वाक्य है | इसी प्रकार इस कंडिका में २० वाक्य तो पठित हैँ और आकांक्षित 
वाक्य ( त्वं विद्धि) इत्यादि उपर से और चकार से इन्हीं के अविरुद्ध अः 
पठित उपयोगी अनेक अन्य वाक्य भी अन्वित होते हैं । क्या जिनको वाक्य 
का बोध न हो उनको पदार्थ और वाक्यार्थं का बोध, जिन को पदार्थ ओर 
वाक्यार्थे का बोध न हो उन को प्रकरणार्थं ओर मरन्थ के पूवे पदार्थ का बोघ 


A 


होने की आशा कभी हो. aadt हे 1 । इसलिये जो राजाजी को दूसरे पत्र में 


मैंने लिखा हे सों बहुत ठीक वा सत्य हे कि इससे सुर को निश्चित हुआ कि 
राजाजी ने वेदों से लेके पूवेभीमांसा पय्येन्त विद्यापुस्तकों में से किसी भी 
पुस्तक के शब्दाथे रम्बन्धों को जाना नहीं है | । इसलिये उन को मेरी बनाई 
भूमिका का अर्थ भी ठीक २ विदित न हुआ । 


# जो राजाजी विद्या में वास कर अविद्या से पृथक्‌ होते तो उन के मुख से 
` > ऐसी असंभव बात कभी न निकलती | 


† राजाजी ने समभा होगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूं । हां ( अन्धानां मध्ये 
काणो राजा ) यहां इस न्याय के तुल्य तो चाहे कोई समझ लेवे | 


{ इश्वरोक्क चार वेद स्वतःप्रमाण ओर ब्रह्मा से लेके जेमिनि पयन्त ऋषि 
मुनि और ऐतरेय ब्राह्मण से लेके पू्॑मीमांसा पर्यन्त ग्रन्थों की गणना से कोई 
भी आर्ष पुस्तक पढ़ना बाक्की नहीं रहता कि जिसका परत:प्रमाण में ग्रहण 
न होलके, क्योंकि ग्रन्थकारो में,जेमिनि सब के पश्चात्‌ हुए हैं और पुस्तकों 
में पूर्वमीमांसा सब से पीछे बनाया गया है। इसलिये जो राजाजी ने नोट में 
( स्वामीजी ने पूर्वमीमांसा पयन्त पढ़ा होगा) लिखा है सो श्रम से ही है | 
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क्या.अब ,जिसका थोडीसी भी बुद्धि होगी वह राजासाहब का WMA फ 
ज्ञानशून्य जानने में कुछ भी राङ्का रख सकता हे ! | यहां चार कोट-. 


तात्पयोथे at | 
पाल को दंडे ag कहानी चरिताथे होती दै, कि जो (अन्धेनेव नीयमाना यथा- 


Seals.) के समान स्वय राजाजी ओर उनके MATRA चलन वाले हकिर 
भ्रम से इसके अथे को मेरी बनाई भूमिका ओर मेरे उपदेश को मानने हारे पर |' 
भोंक देते हैं । क्या. यह उल्लट,पलट नह है १ । इससे में सब आयसज्जनों को 
विदित कराता हूं. कि जो अपना कल्याण चाई. वे उनके व्यथे वाकयाडन्जर जाल 
में बद्ध हो अपने, मनुष्यजन्म के TA काम ALA फलों से राहित होकर दुःख- 
दुगन्धसागररूप घोर नरक में गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न कर, आर 
संवीनन्दप्रद वेद के सत्याथेप्रकाश में स्थिर होकर Baar का भांग न छोड 
बेडे । अब जो स्वामी Barras की पक्षपात रहित (sar का पराक्षा Tal 
है सो करनी चाढिये । 


रा०-श्रीमत्पर्डितवर % बालशास्त्रीजी ता बाहर ` गये हैँ परमपूजनीय 
जगद्गुरु † श्रीखामी विशुद्धानन्दजी के चरणों सें पहुंच जा पत्र ओर, उत्तरों को 
देखकर बहुत हंसे | और पिडले उत्तर पर जिस में इन दोनों महात्माओं का 
नाम है कुछ लिखवा भी दिया स्वामी विशुद्धानन्दजी का लिखवाया राजा साहब 
के प्रश्नों का उत्तर दयानन्द से नहीं बना इति । 


ख्वा०-जिनका पक्षी, पक्षपातान्धकार से विचारशून्य हो उनके साक्षी TH | 
दृश क्यों न हों। क्या यथाबुद्धि कुछ विद्वान्‌ होकर स्वासी विशुद्धानन्दजी at 
योग्य था कि ऐसे. AMAA , अव्युत्पन्न, व्यथः बेतरिडऋ मनुष्य के अत्यन्तं 


a EE ea EE See 


# काशी के परिडतों में तो. बालशासत्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते @ 
भूगोलस्थ परिडतों में नहीं | 


1 जगत्‌ में जो २ उनके शिष्यवर्ग में हें. उन २ के परमपञञनीय और गर 
होंगे सब के कयोंकर हों सकते हैं .। ह | 


{ जो कुछ भी पत्रों के अभिप्राय को. समझते तो हास करक अयोग्यपत्र पर 
सम्मति क्यों लिख वेठते. | > | 
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अयुक्त लेख पर विना सोचे सममे सम्मति लिख देवें | ओर इससे सजातीय- 
प्रवाहपतन न्याय करके ue भी विदित हुआ कि स्वामी विशुद्धानन्दंजी भी 
राजाजी के तुल्यता की उपमा के योग्य हैँ । में स्वामी विशुद्धानन्दंजी को चिंताता 
हूं कि आगे कभी पेसा निबुद्धिता का काम न करें #। भला Ha तो राजाजी 
को संस्कृत विद्या में अयोग्य जानकर लिख दिया है कि आप ने जिसलिये वेदादि 
विद्या के पुस्तकों में से एक का भी अभ्यास नहीं किया हे जो तुम को उत्तर 
इण की इच्छा हो तो मरे पास आके सुन समझ कर अपनी बुद्धि के याग्य 
ग्रहण करो | आप दूर से वेदादि विषयक प्रश्न करने ओर उत्तर खममने योग्य 
नहीं हो सकते । इसीलिये उनको लिखके यथोचित उत्तर न भेजे औरं न भेजूगा। 
यह बात भी मेरे दूसरे पत्र से प्रसिद्ध है कि जो वे वंदादेशाखों में कुछ भी 
' ¦ विद्वान होते तो मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो अथे समझ लेते [ । न ऐसीं 
| Peet की योग्यता है कि अन्धे को दिखला सके । यह भी में ठीक जानता हूं 
} कि स्वामी बिशुद्धानन्दजी भी वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ नहीं, किन्तु नवीनटीका- 
नुसार दश उपनिपद्‌, शारीरिक ओर पूर्वमीमाँ्ा सूत्र आर प्राचीन आषेप्रन्थो 
से विरुद्ध कपोलकल्पित तर्कसंम्रहादिः ग्रन्थों का अभ्यास तो किया ह । परन्तु व ` 
भी नशा à- f बिस्तः होंगये होंगे । तथापि उनका संस्कारमात्र तो ज्ञान रहा ही 
होगा | इसलिये -वे संस्कृत के पदवाक्यत्रकरणाथो को यथाशक्ति जान सकते हैं | 
| परन्तु न जाने उन्होंने - राजाजी के अयोग्य. लेख पर क्यॉकर साची लिखी, 
¦ अस्तु । जो किया सो किया, अव आगे को वे वा बालशाख्ीींजी जिंसंके उत्तर वा 


PPPs 


<< EPA NNN NNN NSN NNN NAN PN, 


| 


% जो कोई विना art कर बेठता हैं उसकों बुद्धिमान्‌ प्राज्न नहीं कहते । 


faz तो सच है कि जो मलुष्य योग्य होकर समझना.चांहता है वह समझ 
झी सकता है। | 


t खुना है कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भांग ओर अफीम का सेवन करते 
। जो पेसा है तो.अवश्य उनको विद्या का स्मरणं न रहा होगा | जो: मादक 

द्रव्य होते हैं वे सब वुद्धिनाशक होते हैं । इससे सब को योग्य है कि उनक्ता 

सेवन कभी न कर । | pg n 
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समे जावेंगे जैसा कि यह निवेदनपत्र का लेख स्वामीं विशुद्धानन्दजी की ओर 
y सममा गया है । इसीलिये वे तीनों स्वामी सेवक मिलकर प्रश्नो को विचार 
शुद्ध लिख कर मेरे मुंशी बख्तावरसिंहजी के पास भेज दिया करें । मेरा सुशी 
आपकी ओर से यह लेख हे वा नहीं इस निश्चय के लिये पत्रद्वारा आप से 
संमतिपत्र मंगवा के मेरे पास भेज दिया करेगा ओर मेरा लेख भी भरे हस्ताक्षर 
सहित अपने हस्ताक्षर करके पत्रसाहित उनके पास भेज दिया करेगा । वे लोग 
राजाजी आदि को समझाया करें ओर वे आप से मेरे लेखाभिप्राय को समम 
लिया. करें । जो इस पर भी आप लोग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे 
तो क्या सब सज्जन लोग आप लोगों को भी अयोग्य न.समक लेंगे | क्योंकि | 
जो.खपक्ष के स्थापन और परपक्ष के ख*डन में प्रवृत्त न होकर केवल विरोध 
} ही मानते रहें वे अयोग्य कहाते हैँ । इसलिये मैं सब को सूचना करता हूं कि | 
; जो मेरे पक्ष से विरुद्ध अपना पक्ष जानते हों तो प्रसिद्ध होकर maA क्यो 
; नहीं करते । ओर टट्टी की आड़ में स्थित होकर इंट पत्थर फेंकने बाले के तुल्य 
उ कमे करना क्यों नहीं छोड़ते ? और जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अपने | 
| 
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पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में | 
उद्यत क्यों नहीं होते १%। जो ऐसा नहीं करके दर ही दूर रह कर भूठे गाल 
बजाने ओर जेसे मेरे काशी से चले आये पर राजाजी के पत्र पर व्यर्थ हस्ता 


क्र करने से उनने अपनी अयोग्यता प्रसिद्ध कराई वैसे जो वे मुझ से शाखा | 


करेंगे तो प्रशांसित भी हो सकते हैँ | ऐसे किये विना कया वे लोग बुद्धिमान 
$ धार्मिक विद्वानों के सामने अमाननीय और अप्रतिष्ठित न होंगे ? | जो इस में 
एक बात न्यून रही हे कि बालशाखीजी भी इस पर अपनी सम्मति लिखते. गे 
उनको भी राजा शिवप्रसाद ओर स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिल 


| 


* उन को अवश्य योग्य है कि सत्य के आचरण आर असत्य के छोड़ने में 


प्रति दढ़ोत्साहयुक्त हो के निन्दा स्तुति हानि ला आदि की प्राप्ति में शोक 
झोर हषं कभी न कर | 


SER ren 
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प्रश्नों पर हस्ताक्षर करके मेरे a अपनी आर से भज दिया करें और यह भी | | 
समक a कि जो प्रश्नात्तर उनके हस्ताक्षरयुक्त आवेग वे उन्हीं की ओर से| 
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जाती । कहिये राजाजी ! जो आप अपनी रक्षा के लिये स्वामी paras क&!; 
चरणां में पहुंच कर पत्र दिखा, सम्मति लिखा, पुस्तक छुपाकर, इधर ; उधर; 
भेजने से भो न वच सके तो आप के जाट खाट ओर कोल्ह लोट कर आपही ¦ 
के शिर पर चढ़ वा नहीं ? । अब इसर बोक के उतारने के लिये आप का योग्य ¦ 
हे कि बालशाख्ीजी के चरणों में भी गिर कर बचने का उपाय कीजिये . आर | 

आप अपन विजय के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी आर बालशाख्राजी का प्राइ: 
` विवाक अथात्‌ बारिस्टर करना भी मत छोड़िय | अथवा उत्तम तो यह ह कि 
वे दोनों आपको ढाल बनाकर न लड़ें किन्तु सन्मुख होकर शाखाथ कर । 
इस्री में उनकी शोभा हे; ' अन्यथा नहीं | परन्तु मे. आप ओर उन को निश्चित 
कहता हूँ कि सब मिलकर कितना ही करा जब तक काई मनुष्य झूठ छोड़ | 
. सत्यमत का ग्रहण AT करता, तबतक अपना आर दूसरे का विजय कभा नहीं | 
' कर सकता और न करा सकता हे | क्या दूसरे की वृथा प्रशंसा से हर्षित होकर | 
: स्वामी विशुद्ध'तन्दजी का बहुत हँसना बालकों का खेल नहीं है!। ओर ज़ो | 
` कोई अपनी योग्यता के सदृश वर्तमान न करे वह संशयंसमुद्र म॑ मग्न होक़र | 
' बिष्ट क्यों न होवे ! । | 


अब मैं सूचना करता हूं कि बुद्धिमान आये लोग, पक्षी राजाजी, ओर 
साची विशुद्धानन्द्जी के हास्यास्पद लेख को दख, उस पर विश्वास कर, इस 
(कास्ताः क्व निपतिताः ) महाभाष्योक्तवचनाथ के. सदृश होकर,. धर्मफल आ- 
नन्द्‌ से छूटंकर दुर्गन्ध TE ओर दुःखसागर में जा न गिरे | 


$ 


: * ` रा०-हम केवल वेद की संहितामात्र मानते हैं | एक इशावास्य उपानिषद्‌ | ' 
' संहितां है और सब 'उपनिषंद्‌.ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणं हम कोई नहीं मानते सिवाय 
' संहिता के हम ओर कुछ नहा मानते & | 1 1 


ल्रा०-जैसा यह राजाजी का लेख है वेसा मैंने नहीं कहा था | किन्तु जैसा 
नीचे लिखा हे वेसा कहा गया था | तद्यथा— 


रा०-आपका सत क्या है ? | 


a e 
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?- grocery वेद किसको मानते हैं! 
: खा ०-संदिताओं a 
द रा ae उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? । 


MoM वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य उपनिषदों को नहीं | : 
मानता | किन्तु अन्य सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण प्रन्थों में हें, वे इश्वरोक्त नहीं हैं। | | 


' रा०-क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? | 

. स्वा०-नही, क्योंकि जो इंश्वरोक्त है वही वेद होता हे । जीवोक्त को बेद 
नहीं कहते | जितने ब्राह्मण प्रन्थ हैं वे सब ऋषिमुनिप्रणीत और संहिता sae | | 
प्रणीत. हे । Sar इर के ada होने से तदुक्त faia सत्य और मत के साथ 
स्वीकार करने योग्य होता. हे Sar जीवोक्त नहीं हो सकता । क्योकि वे ada 
नहीं । परन्तु जो २ वेदांनुकूल ब्राहमणं मन्थ हैं उनको मैं मानता और विरुद्धाथों | 
Ae नहीं मानता हूं । बेद खत!प्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं इससे जैसे | | 
वेदंविरुदे ब्राह्मण प्रन्थों का याग होता है वैसे ब्राह्मण मन्थां से विरुद्धार्थ होने 
पर भी वेदों का Ram कभी नहीं हो सकता । क्योंकि वेद सर्वथा सब को 
न | 
सममने की विद्या ही नहीं रखते तो के ह दे जो राजाजी मेरे लेख को | ! 
Sree 5 | 1 इस में राजाजी का दोष नहीं दे ! । 


sent # कहता हे जो संहिता इश्वरप्रणीत है तो ra. 


eS ea E > 
* जब राजाजी न 
| सकते टॅ id वाद. के 9 लक्षणयुक्ष ही नहीं = a वादी क्योंकर बन 


०] क्या विद्या l | 
| जान सकता है! ।. ओर छशिज्ञारदित WIS प्रश्‍न ओर उत्तर करना कभी ; 
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स्वा०-देखिये राजाजी की मिथ्या आङम्वरयुक्त लड़कपन की बात को | 
जैसे कोई कहें कि जो प्रथिवी और सूर्य इश्वर के बनाये हैं तो .घड़ा ओर दीप 
भी इश्वर ने रचे हैं। et k 

रा०--आर जो ब्राह्मण ग्रन्थ सब ऋषि मुनि प्रणीत हैं तो संहिता भी 
ऋषि am प्रणीत हँ | 


स्वा०-यह भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
¦ स्वामी दयानन्द सरस्वतीप्रणीत दे तो ऋग्यजुः खाम ओर अथव चारों वेद भी 


उन्हीं के प्रणीत & । 
रा०-वादी को आप अपना प्रतिध्वनि सममिये # । 


खा०-देखिये राजाजी की अविद्या के प्रकाश को । क्या प्रतिवादी का 
¦ प्रतिध्वनि वादी कमी दो सकता है । क्योंकि जैसा शब्द और उस में जसे पद 
| अक्षर और मात्रा द्वोती हैं वेसा ही प्रतिध्वनि सुनन में आता हे विपरीत नहीं | 
कोई बालबुद्धि भी नहीं कह सकता कि वादी अपने सुख से प्रतिवादी द्वी के 
शब्दों को निकाले विरुद्ध नहीं । जबतक प्रतिवादी के पक्ष. से विरुद्धपक्ष प्रति- 
पादन नहीं करता तबतक वह उसका वादी कभी नहीं हो सकता । जेखे कुआ 
में से प्रतिध्वनि सुना जाता है क्या वह वक्ता के शब्द से विरुद्ध होता दे ? । 


रा०-आप ने लिखा वेदसंहिता खतशप्रमाण ओर ब्राह्मण परत$प्रमाणं हैं। 
वादी कहता दे कि जो ऐसा है तो त्राण ही स्वतशप्रमाण हें आप का संहिता 
प्रमाण होगा | 


सवा ०-क्या यह उपहास की बात नहीं दे, जेसे कोई .कहे कि सूय्ये 'और | 
पा जज या स्वतःप्रकाशमान हैं तो घटपटादि भी स्वतःप्रकाशमान हैं. | A 


# जो में राजाजी के सदश होता तो वादी को अपना प्रतिध्वनि समता । 
क्योंकि प्रतिध्वनि, ध्वनि से विरुद्ध कभी नहीं हो सकती ओर चादी प्रतिवादी |. 
से अविरुद्ध कभी Le हो सकता | | 
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E | “A शताब्दीसंस्करणस्‌ 


maie 
४ रा०-आपने लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के नव (९) | | 
पृष्ठ से लेके अद्वासी ( ८८ ) पष्ठ # तक वेदोत्पात्ते, वेदों का नित्यत्व ओर वेद- 
ज्ञा विचार विषयों को देख लीजिये निश्चय होगा । सो महाराज ! निश्चय 


` N > A og 


लटे मैं. तो ओर भी भ्रांति में पड़गया | मुझे तो इतना ही प्रमाण चाहिये [कि 
आपं ने. संहिता को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्‍यों परित्याग किया । ओर! | 
बादी तो संहिता Sar ब्राह्मण को वेद मान जो आप ने वेद के अनुकूल लिखा | ' 
“अपने अनुकूल ओर जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा. उसे संहिता के भी. प्रतिकूल 


सममता है ।. , " ह कि | 


UAA SEAT EET] sper के ४४” 
ei iE 


` 
to ee te 


स्वा०-यह्‌ सच हे झि जो अविद्वान्‌ होकर विद्वत्ता का.अभिमान करे वह | | 
अपनी अयोग्यता से सुख छोड़कर दुःख क्यों न पावे । मैंने वेदों को स्वतः- | 
| उ पाण मानन आर ब्राह्मणां को परतःप्रमाण मानन में कारण इख भ्रमोच्छेदन | | 
| के २१ पृष्ठ Pa आगे-लिखे हैं। क्या बांचते समय अकस्मात्‌ बुद्धि और आंखें | | 
/ अन्धकाराइत हागय थे.। परन्तु जो २ वेदानुकूल maar हैं: उन को मैं | 

मानता आर विरुद्धाथों को नहीं मानता ह । वद्‌ स्वतःप्रमाण आर ब्राह्मण परतः 

| प्रमाण है । इससे जेसे वेदविरुद्ध त्राह्मणम्रन्थो का याग होता हे aa त्राह्मण- 
| 


; Feat से. विरुद्ध होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता, 


क्योंकि वेद 
| 'सवथा सब को माननीय हैं | 


| `, रा०-वस्माचज्ञात्‌ अजायत अथोत्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए प्रष्ठ १० 
| Tae २६ में आप शतपथ आदि AY का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं 
| कि यज्ञ विष्णु ओर विष्णु. परमेश्वर | डे ह : 


। 

+ 

| 

क्क | 

| ,खा०-जो राजाजी कुछ भी संस्कृत | 
| करके sane मे.न पड़ंते। क्योंकि पढ़े होते तो सन्िपाती के सदृश चेष्टा 
| 


पच्छब्द सवत्र पूवेपरामश्शक होता है । इसी 
Bi ह. चीर St) नेक नात्यान ये) यही तरू नो. सहर्ूरीषा पुरुषः ) यहां से लेके ( गराम्याश्च ये.) यहां तक जो .छः 
# शतान्दीसंस्करण. Go २६८ से ३ 

212 11101 रही 1 शताब्दी संस्करण yo. ८६ Ste | 
, ए०२१ का निदश भ्रमोच्छेदन को 


से ८६१ तक तथा भ्रम 
च्छेदन To १२ देखो | 
हस्तलिखित कापी का 4 l $ 
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= मन्त्रों खे प्रतिपादित निमित्तकारण परमात्मा पूर्वोक्त हे उस्का 'आमषे अथात्‌. 
ariy करके आन्वित किया है | देखो इसी के आगे भूमिका के शष्ठ € पंक्ति 
१३ ॐ तस्माद्यज्ञात्स० तस्मायज्ञात्सचिदानन्दाँदिलक्षणात्ूणीत्पुरुषाच्‌. AISA 
सर्वेपूज्यात्‌ सर्वेशक्तिमतः _परत्रह्मणः ( ऋचः) ऋग्वेदः ( यजुः ) यजुर्वेद? 
(सामानि, ) सामवेद: ( छन्दांसि ) अथववेदश्च ( जज्ञिरं ) चत्वारो वेदास्तेनेव 
प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ । यह सबेहुत ' और यज्ञ विशेषण पूर्ण पुरुष के देः । ` 
( तस्मात्‌ ) अर्थात्‌ जो सब का पूज्य संवोपास्य सवेशक्तिमान्‌ पुरुष परमात्मा è 
उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं इत्यादि से यहां वेदों दी के प्रमाण से चार 
Sat को खतःप्रमाण से सिद्ध किया है । यद्यपि यहां यज्ञ शब्द भी पूर्ण परमा- 
त्मा का विशेषण हे तथापि Sar मेने अथ किया हे वैसा त्राह्मण में भी है। इस 
साक्षी के लिये ( यज्ञो वे विष्णुः) यह वचन लिखा है। ओर जो ब्राह्मण में 
मूल से विरुद्ध अथे होता तो मैं उसका वचन साक्षी के अथे कभी न लिखता । 
जो इस प्रकार से पद, वाक्य, प्रकरण AT AT कीं साक्षी, आकांक्षा योग्यता 
आसत्ति और तात्पयोथ.को पक्षी राजाजी ओर , स्वामी विशुडान्नन्दजी जानते 
वा किसी पूर्ण विद्वान्‌ की खेवा करके वाक्य ओर प्रकरण क -राव्दाथसम्वन्या 
छे जानने में तने सन धन लंगा के अत्यन्त ' पुरुषार्थे से पढ़ते तो यथावत्‌ क्यों 
नजान लेते {। .. ४ pa क S eee: 


= oust को कुछ उलटं. wwe किया at विचित्र लीला दिखाई : देती 
> | है आप पष्ठ ८७ wee २६ { में लिखते हँ. कात्यायन ऋषिं नें कहा. हे कि अन्त्र 
| और area अन्थो का नाम वेद दै । इष्ठ ५२ ५ में लिखते हैं प्रमाण ८ हैं ओर 


# शताब्दीसंस्करण प० २६८ पं० २३ से। . 
+ प्रसिद्ध है कि जो कोदों देके पढ़ते हैं वे पदार्थो को यथावत्‌. - कभी Et 
जान सकते । | ree: 
| शताब्दीसंस्करण go ३५७पंक्तिप।  . . “71.6 
` ¶ शताब्दीसंस्करण To ३२२ पंक्ति ६। Bor 8 
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i ८६२ ` शताब्दीसंस्करणम्‌ i 


eS 


:3 फिर प्रष्ठ ५३ % में लिखते हैँ चौथा शब्दप्रमाण आप्तों के उपदेश, पांचवां ऐतिह्य 
-संत्यवादी विद्वानों कें कहे वा लिखे उपदेश | तो आप के निकट कात्यायन ऋ 
: 'आप्त ओर सत्यवादी विद्वान्‌ नहीं थे ).| । i 


| , . स्वा०-इस का प्रत्युत्तर भेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के aw cot 
;} पङ्के .२८ से लेके प्रष्ठ ८८ की पाडू १२ { तक में लिख रहा है जो चाहे 
 सो.वहां देख लेवे | ओर जो वहां ( एवं तेनाबुक्तत्वांत्‌ ) यह वचन लिखा है 
¦ उस का यही आभिप्राय है कि ( मन्तरन्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ) यह वचन कात्या- 
| यन ऋषि का नहीं हे किन्तु किसी धूतेराद्‌ ने कात्यायन ऋषि के नाम से बनाकर 
। अधि कर दिया हे । जो. कात्यायन ऋषि का कहा होता तो सब ऋषियों की 
:! अतिज्ञा से विरुद्ध न होता १ | क्या आप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं वैसा 
पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं मानते ! | जो इन को भी आप्त मानते 
हो तो पाणिनि आदि भाप्तों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यों लिखते !। 
ओर जो कहो कि हम इस वचन को कालायन का ही मानेंगे तो ऐसा नहीं हो 
:अकता, क्योकि आप पाणिनि आदि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर 
ie त कैसे मान सकते हो । और. जो उनको भी आप्त मानते हो तो 
मन्त्र > ~ Ae 
in als वेद हे = रख वचन को मानकर तद्विरुद्ध त्राण को वेद संज्ञा 
{i i देते Tas 
oA a क रे क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि एक विषय में परस्पर 
कक ते। ४ 
, Ta कभी नहीं हो सकते | और जो eee आप्त ऋषियों को 
{Sige आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता हे.व विद्वान्‌ नहीं 
er 70०1: सादत कभी विद्वान्‌ नहीं m 
| Ot जा ¬ ६ शतान्दीसंस्करण To ३२३ पंक्ति १४। ` 
3, 1 वे तो आप्त विद्वान्‌ थे, परन्त {दः ae 2 
; किया ip कि. » परन्तु जिसने उनके नाम से वचन 
: न रचकर प्रसिद्ध 

किया वह तो अनाप्त अविद्वान्‌ हीथा। ' ` | 
+ शताब्दीसंस्करण' ; 

सरकरणु To .३५७ पंक्ति ७से To ३६६ पंक्ति १७ तक | 


ह $ हज्ञारद आप्तों . होता कै 5 
ga तो चा पक रि मत हा है लो का दण 


AAAA 


eee ee, | EE न ऑन कई कि 


i 
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रा०-आप लिखते हैं कि ब्राह्मण में जमदाप्रि, कश्यप, इत्यादि ज़ो, लिखे 7 
सो देहघारी हैं अतएव वह वेद नहीं ओर Sitar में शतपथन्राद्मण-के अनुसार | 
जमदाप्न का अर्थ ay और कश्यप का अर्थ प्राण हे अतएव वह वेद हे |... | 


जब कि वेदों में ( saat जमदमे० ) इत्यादि मन्त्रॉ. की व्याख्या पदार्थविद्यायुक्त. 
होनी ही उचित है इससे उनमें इतिद्दास का होना adar असम्भव हे । जिस- | 
लिये जैसा मूलाथे प्रतीत होने के कारण जमदभि आदि शब्दों से qg आदि 
ही थों का प्रहण करना योग्य हे Sar ही त्राद्मणप्रन्थों ओर निरुक्त आदि में 


मात्र लिखा है । राजाजी जो इस बात को जानतें ओर इन प्रन्यो को. पढे ; होते 
तो भ्रमजाल में फॅसकर दुःखित न होते । . ape डीड 


रा०-उस में भी क्‍या उपनिषद्‌ संज्ञी और इतिददासपुराणादि संज्ञा दे भषवा 
ऋग्वेदादि क्रमानुसार उनका संज्ञी वा संज्ञा èti i 


| 
a= 1 


स्वा०-इस का उत्तर यह है कि एक इशावास्य उपनिषद्‌ तो यजुर्वेद. का 
चालीसवां अध्याय होने से वेद हे ओर केन से ले के ृहदारण्यकपयेन्त नव;(९) ` 


go” इस पूर्वोक्त वचन से I saw ( एवं. वा अरे ० ) इस वचन में-नि- 
मित्तकारण कार्येसम्बन्ध होने खे. संज्ञासंशीसम्बन्ध नहीं घट सकता ५ परन्तु 


~~ 
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स्वा०-जाझणो में जमद्मि आदि देहघारियों का नाम at हे कि जहा :२ | 
ब्राह्मण प्रन्थों में उनकी कथा लिखी हे वहां २ जेसे देहघारी मनुष्यों का परस्पर | 
व्यवहार होता है वैसा उनका भी लिखा है । इसलिये वहां देहधारी का अहण | 
करना योग्य हे | और. जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं हो | 
सकती वहां इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में xf- | 
हाख होते तो अनादि और संब से प्राचीन नहीं हो सकते, क्‍योंकि जिसकां | 
इतिहास जिस प्रन्थ में लिखा होता दे वदद प्रन्थ उस मनुष्य के पञ्चात्‌ होता. है! 


i 
’ 
} 


. मैंने AN +p Ti "७ लिये st प्य oat 
लिखा दे । इसलिये यह मैंने अपने किये अर्था के सत्य होने के लिये साः 


५८८ = 
PRP tid २९. > (२०९९ ७0 ७८८0५८ hela 


उपनिषद्‌ त्राद्मणान्तगेत होने से उन की भी इतिहासादि संज्ञा “ब्राह्मणानीतिहा- ¦ ` 


' राजास्ाइब के सदृश wart तो ( सुखमस्तीति ब्य. दशहस्तं हरीतकी ) 
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ऐसा aad बा कदने में/कुछ भी भययुक्त वा .लज्जांवान्‌ नहीं होते 


a 


qom लिखते हैं. कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने खे प्रमाण के 
योग्य तों हैँ यंदि आप इंतना और मांनलें कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण 


संदिता के प्रमाण के तुल्य g | ya wee 


, ° ह्वा ०-आविद्वान, को कभी विद्यारइस्य के समझने की योग्यता नहीं हो 
¦ दकती | क्या ऐसा कोई. विद्वान्‌ भी सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अन्न 
कूल होने से मूल का प्रमाणं ओर प्रतिकूल से अप्रमाण, ओर व्याख्या के 
मूल से, प्रतिकूल दोने से प्रमाण ओर अनुकूल होने से अप्रमाण होवे ? | 
} इसलिये मन्त्रभाग मूल होने से ब्राह्मणं प्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथा- 
पि स्वेथा.मांननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण ओर ब्राह्मणम्नन्थ व्याख्या होने 
से मतां a विरुद्ध हों तो अप्रमाण ओर अनुकूल हॉ तो प्रमाण होकर मान- | 
नीय होन के कारण परतःप्रमाण हैं | क्‍योंकि ब्राह्मणप्रन्थों में aaa संहिता के 
Weal की प्रतीक घर घर के पद वाक्य ओर प्रकरणावुसार व्याख्या की हे | 
इसलिये मन्त्रभाग मूल व्याख्येय और त्राह्मणग्रन्थ व्याख्या हे | 


aman a 


i Tose: लिखते हॅ--_तत्रापरा ऋग्वेदो श्रजुर्वेद! सामवेदो5थवंवेदः शिक्षा 
! कल्पां व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्षरमंधिगस्यत | 
| इसका अर्थ सीधा २ यह मान लेबें कि आप के चारों वेद और उन के छहों 


का: ०७8५ ९६९७. २,००७ 


| SoA तक आप का जो उटपटांग लेख हे उस को कौन शुद्ध कर संकता | 
है, क्योंकि इसी भूमिका के प्रष्ठ ४२ पडक्ति ३ Pa 'सर्चे वेदा यत्पद्सामनन्ति इस ; 


; -#विद्यावृद्धि ही को अन्यथा कहने 1} 
ता ee ळत is लिखने में. शम वा भ्रम होता È | 


( 1 शबाब्दीसंस्करण yo Bago पी की पक्ति ३] ` | 
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उपनिषद के; बचन ने आप के साधे २ अर्थ को टेढ़ा २ कर दिया | = 
यमराज कहते हैँ कि हे नचिकेता ! जिस का अभ्यास सब वेद करते हैं उस 
ब्रह्म का उपदेश तुक से करता हूं, तू सुन कर धारण कर | जब एसा हे तो 
वेदा अर्थात्‌ मन्त्रभाग में परा विद्या क्‍यों नहीं ? । देखा “'तमीशान” इत्यादि 
मन्त्र ऋग्वद । ada भूतानि” इत्यादि आर “इशावास्य” इत्यारभ्य “sit खं 
ag” पर्यत मन्त्रयुक्त चालासवां (vo) अध्यायस्थ मन्त्र यजुर्वेद | “दघन्बेवाय- 
दीमनुवोचदन्रह्माति वरुत्तत्‌” इत्यादि मन्त्र सामवद | “महद्यक्षं” इत्यादि मन्त्र 
अथर्ववेद में हैं | जब वेदों में इजारह मन्त्र ब्रह्म के प्रातेपादक हैं जिन में से 
थोड़े मन्त्रों का अथ भी मैंने भूमिका के प्रष्ठ ४३ पङ्क्ति ३१ से लके To ७७ 
पङ्कि ४ % की समाप्ति तक लिख रक्ष्खा हे जिसको देखना हो देख लेवे | भला इतना 
भी राजाजी को बोध नहीं हे कि जो वेदों में परा विद्या न होती तो केन आदि 
उपनिषदां में कहां से आती ? । मूलं नास्ति कुतः शाखाः | क्या जो परमेश्वर 
अपने कहे वेदों में अपनी स्वरूपविद्या का प्रकाश न करता ता किसी ऋषि 
सुनि का सामथ्ये ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हदो सकैता था ! । क्योंकि कारण 
के विना कार्य होना सर्वथा असम्भव हे । जो केन आदि नव उपनिषदों को 
पराविद्या में मानेंगे तो इन से भिन्न आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धववेद अथेवेद ओर 
alata छः wa आदि परा विद्या में क्यों नहीं ! । जब न इस वचन में 
उपनिषद्‌ और न किसी अन्य प्रन्थ का नाम लिखा ६ तो कोई उनका ग्रहण 
कैसे कर सकता हे | भला कोई राजाजी से पूछेगा कि आपन ( यया TRT 
माधिगम्यते सा पराविद्यास्ति ) ) इस वाकय स कान स प्रन्थां का चाम पवाश्चत 
किया है । क्या ( यया ) इस पद स कोई विशेष ग्रन्थ भा आ सकता ह |] 
और जो मैने वदाँ में परा ओर अपरा विद्या लिखी ६ Tat कोई विपरीत 
भी कर सकता हे, कभी नहीं। इसलिये सब मनुष्यों को योग्य हे कि जेसे 
राजाजी संस्कृत विद्या के वेदादि प्रन्थों को न पढ़कर उन्हीं में प्रश्‍नात्तर किया 
चाहते और जैसी स्वामी विशुद्धानन्दजी ने विना सोचे समझे सम्मति कर दी 


PPP PPP PLL PPA ANAS OL PAPAL AL 
PPP PPP LBP PLLA AP ALA AL AL AL AD ALD ALA 


PPP PIL OD POE 


[Wino a ह ल जल स RR 
# शताब्दीसंस्करण Yo ३११ TH २५ से Fo ३५२ To २० तके | ; 2 
Spe २०५८५८०८०० ०००८०८ र्‌ i San Coe in काक RT 


~ 


न ™ 
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| हे 83 साहस न करना चाहिये, किन्तु उस २ विद्या में योग्य हो के किसी से 
विचाराथ प्रवृत्त होना चाहिये । 
प्रश्न-आप ने अपने दृसरे पत्र में राजाजी को लिख कर प्रश्न करने आर 
: उत्तर सममने में अयोग्य जान कर लिख के उत्तर देना चाहा न था फिर अब 
क्‍यों लिख के उत्तर देते हो ! । 


उत्तर-जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति न लिखाते तो में 


A 
N N 


इस पत्र के उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता, क्योकि उनको तो जेसा अपने ; 


पत्र में लिख चुका हूं वसा ही निश्चित जानता हू । 


ge संवाद में आप प्रतिपक्षी राजाजी को समझते हो वा स्वामी 
विशुद्धानन्द्जी को १। 


उ०-स्वामी विशुद्धानन्दजी को । क्योंकि राजाजी तो विचारे संस्कृताबिद्या 
पढ़ें ही नहीं | उनके सामनेश्मेरा लेख एसा होवे कि जैसा बेल के Bax अल- 


' न्त निपुण गानेवाले का वीणा आदि बजाना और षडजादि स्वरों का यथःयोग्य 
आलाप करना होता हे । 


1 
` A A टु ~ 
' ` ग्र०-जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़कर स्वामी विशुद्धानन्दजी को आगे 
२ S ` A N 
. धरते हो सो यह न्याय की वात नहीं है ? । 
उ०-यह मुझ वा किसी को योग्य नहीं हे [कि संस्कृत में कुछ योग्य 
विद्वान्‌ को छोड़कर अयोग्य के साथ संवाद चलावे, 


न राजाजी को योग्य ह कि 
अपने साक्षी को Sls, आर स्वामी विशुद्ध नन्दुजा कां भी याग्य हे [कि अपने 


WRITS आय राजाजी की रक्षा से विमुख न हो वेडे x | 


| प्र०-स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशाखरीजी आदि काशी के सब विद्वान 
# यह धामिक विद्वानों का काम नहीं $ 

f नहीं है कि उसे 

छोड़कर विश्वासघात कर बेड | आयातः लॅन 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math,Collection, Varanasi 


FO PTT ST rere eer 


PS SS 
a we ee NNN 


Th aiid et ted aiee 


N 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


eee ला ता ल ना e लेख 
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| बुद्धिमान्‌ मिलकर राजाजी का पक्ष लकेर आप से शाख्ाथ 

ठो आप को बड़ा कंठिन पड़ेगा १। 


` g ० a` ` at ai a | 
god परमेश्वर की साक्षी से TA कहता हूं c जो ऐसा = he 
1 अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सब को विदित करता हैं कि यह बात कल meee 
वो आज ही होबे । जो ऐसी इच्छा मेरी न होती तो में काशी में i pe 
È A 
क्यों लगवाता ओर स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा aani को प्रति 
क्यों करता १ ।॥ ; 


d N = 
प्र०-वे हैं. बहुत और आप अकेले हो कैसे संवाद कर सकोगे १ । 
NA i 3 झर \ 
उ०-इसके होने में छ AAA नहीं । क्योकि जब संब काशी 
७-३ ळे | £ 
अन्यत्र के विद्वान्‌ और ANT लोग अपना अभिप्राय पत्रस्य कर वा सन्ध 


~ 


Se Ok 
जाळे स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशालीजी को विदित p et, ४ 

वे उन लेख वा वचनॉ को देख सुन उनमें से इष्ट को ले, 3 An Sa 

पत्रद्वारा, इन दो बातों % घे fra में उनकी प्रसन्नता a m pp 
` करे, उसी बात में में सी aaa शाक्षाथे ता प त 
पुस्तक पर अपना हस्ताचर प्रसिद्ध BOAT ६ | a 

अन्यथा नहीं \ 


ae 7 
प्र०-उन्मु व होकर शाक्षाये करने में अच्छा होगा वा पत्रद्वारा 


Anne 


` . a : 

उ०-पर्वीचम तो यदृ दै जो मैं और वे arga ATT ह = 
ee < 

| शीघ्र सय वा झूठ का fairs हो खकता है | अथात १ महीने खे पळ 
: 3 > द 
: महीने तक aa बातों का ada हो aaa दै | आर दूर २ oe a | 
: qrart करने में ३६ ऊँत्तीस aat में भी get दोचा कठिन है । परन्तु र 
| दल में वे असन हों उदी में मैं भी iaa इ । E 


प्रें०-इस WAA के होने और न होने का कया फश होगा 1 | 


। 

| 
1 उ०-जो अविरोध होने खे एक किस eee erent रक मत होकर घे, भे, SS se ae 
pA | ae क nn NE E tie “रश OK 
17० > 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


x Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


FS eet ee eet a NY 
ES ८६८ So र | टे 


र्ग 
(J 


7 


१ खे सब को परमानन्द होना ओर न होने पर जो परस्पर विरुद्ध मिथ्यामत में 
f वर्तमान मनुष्यों के अधमे अनर्थे कुकाम और बन्ध के नःछूटने से उनके Stat 
का न छूटना फल हे । 


प्र०-शाख्राये हुए पर भी हठ खे आप वा वे विरुद्ध मत न छोड़ें तो 


छुड़ाने का क्या उपाय है १ | ; 


e » 

, उ०-शाखवे Giga, में ओर वे जि्लका पत्त झूठा हो sa के छोड़ने | 
. ` $ 

भौर जिप्तका सय हो उस के स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पक्क कागज : 

द्र z द 

és le रजिस्टरी कराकर, एक दूसरे को अपने २ पत्र को देने से 
5 ` ba] 

| SRT है कि आप अपना २ इठ छोड़ देवे, क्‍योंकि जो न छोड़ेगा वो राजा 

| अपनी व्यवस्था से इठ को छुड़ा सकता है | 


$ “जब Wy में A 
2 प्र प काशी में aq दिन निवास नहीं क्रते ओर स्वामी † g- 
द्वानन्द्जी तथा Taman वहीं बघते हैं तो > 
९ बघव & तो सन्मुख में थे Ba हो 
| bea ह a शाक्षाथे केल्ले RT 


= में e 

के काशी में उचित सम्रय पर Ur जहां गा वहां से चल 

ओर पनव्यय भी न करना परे हे di: MEH उनको परदेशयात्रा का क्लेश 

तकी दगा | पुनः वहां यथावत्‌ red होकर aal- 
LAT का उपकार भी दिद्ध होगा | क्या यह छोटा लाभ है । 


अ०-जब आप उनसे शाखे करके 
a, अपना मत सि 
वे नहीं किया चाहते हैं इसका क्या कारण है १। - 


च o—faf ` : 

दम अपने र on a भन में जानते हैं कि शाखे करने से 
वा स० १७२६ ३ शा 

Wee होगी कि दूर ही दूर घे ढोल = १९२६ के ard को देख 
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NN 


gerd किये विना कभी नहीं रहते | अथवा जो ओर कुछ कारणं दो वो शा- 
खाये करने में;क्यों विलम्ब करते हूँ । 


“array” 


आजं से पीछे जो काई पुराण वा तन्त्र आदि मत वाले मुझ से [वरुद्ध 

पक्ष को लेकर, MAT किया चाहें वा लिख के प्रशनोत्तर की इच्छा करें वे खामी 
विशुद्धानन्दजी और बालराक्षीजी के द्वारा दी करें इससे अन्यया जो करेंगे | 
तो मैं उनका मान्य कमी न semi हां सम्मुख आके तो वे स्वयं भी पूछ 
सकते हैं | aaa स्वामी विशुद्धानन्दनी ओर Taare ऐसा न खममे कि 
हम वेदों में विद्वान्‌ वा सर्वोत्तम पणिडित हैं. ओर कोई अन्य मनुष्य भी ऐसा 
निश्चय न कर लेते कि gad अधिक परिडत आय्योवचे में दूसरा कोई भी नहीं 
हे । हां ऐसा निश्चय करना तो ठीक है कि काशी में इस समय आधुनिक प्रन्या- 
art सँन्याक्तियों में खामी विशुद्धानन्दजी ओर गृहस्थो में बालशाख्रीजी 
कुछ विशिष्ट विद्वान्‌ हैं । मैंने तो खंवाद में केवल अनवस्यादोषपरिदाराये इन दोनों 
को प्रमुख ardada परिडतों में माना हे | अनुमान दे कि उनको अन्य भी 
मनुष्य” ऐसा मानते दोगे | इस से अन्य प्रयोजन कुछ भी नहीं | सवेराक्तिमान्‌ 
सवीन्तयीमी परमेश्वर कपा करके स्वामी विशुद्धानन्दजी ओर वालशाखीजी को 
निर्भय निःशङ्क करें कि जिससे वे मुझ से सन्मुख वा पत्रद्वारा पाषाणादिमूर्ति- 
यूजाद्मिंडन विषयों में maa करने में strata दों जेते कि मैं उनके 
> में दढोत्सादित हूं । 


पुनिरामाइचन्देन्दे शुक्र माहेऽसिते दले | 
द्वितीयाया इगुरो वारे भ्रमोच्डेदो द्यवडऊुतः ॥ ९ ॥ 


‘afr थोमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीनिमिता श्रमोच्छेदो 
्रन्योयं पूत्तिमगमत्‌ 


दथानन्द्सरस्वती 3 
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विदित हो कि जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का 
आरम्भ किया है [कै जो सब प्राचीन ऋषियों की कीहुई व्याख्या और अन्य 
सत्य प्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनाया जाता हे जिससे इस बात की साक्षी वे सब 
ग्रन्थ आज पन्त वतेमान हैं | और मरे बनाए मासिक अड्डों में भी विद्वानों 
के समझने के लिये संकेतमात्र जहां तहां लिख दिये हैं कि Satara को सुग-: 
सता हो | और किसी प्रकार की भ्रांति वा शंका मेरे लेख पर होकर वृथा कुतर्क 
खड़ी करके कोई मनुष्य मेरे काल को न खोवे किं जिससे देश भर की हानि 
हो । ओर उसको भी कुछ लाभ न हो । परन्तु बहुधा संसार में यह उलटी 
रीति है कि लोग उत्तम कर्म कर चुके और करते हुए को देखकर ऐसे प्रसन्न 
नहीं होते जसे कि निषिद्ध कार्य वा हानि को देखकर होते हैं।जो मैं निरानिरी 
संसार ही का भय करता और सवेज्ञ. परमात्मा का कुछ भी नहीं कि जिसके 
आधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु और सुख दुःख हैं तो मैं भी ऐसे ही sade 
वाद विवादों में मन देता। परन्तु क्या करूं मैं तो अपना तन मन घन सब सत्य. 
: के ही प्रकाशार्थ समपैण करचुका | मुक से खुशामद करके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं 
चल सकता | किन्तु संसार को लाभ पहुंचाना ही मुझ को चक्रवर्ती राज्य के तुल्य 
है । मैं इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था फि न्यारिये के समान 
बालू से gad निकालने वाले चतुर कम होंगे । किन्तु मलीन मच्छी की नाई 
निर्मल जल को गदला करने और बिगाड़ने वाले बहुत हैं । परन्तु मैंने इस 
FAIS का TAUGHT सत्यमाहक और न्यायसम्बन्धी परमात्मा के शरण में 
सीस धर के उसी के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है । 


x यह भी जानता था कि इस ग्रंथ के विषय में जो शंका होंगी तो कम 
विद्वान्‌ और get करनेवालो की होंगी । परन्तु बड़े आश्रये की बात है कि 


` 


कोई विद्वान्‌ भी इसी अन्धकार में फिसल पड़े । और इतना न हुआ कि आंख 
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खोल कर अथवा लालटेन लेकर चलें कि जिसमें 'चाल 'चूकने पर हांसी और 
दुःख न हो । यह पूर्व विचार करना बढ़े विद्वान्‌ अर्थात्‌ दाधिदृष्टि वाल का काम 
हे । नहीं तो गिर की लज्जा का फिर क्‍या ही ठीक हे | इस वेदभाष्य के विषय 
में पाहिले आर० Aika साहब सी० एच० टानी ओर परिडत गुरुप्रसाद आदि 
पुरुषों ने कहीं २ अपनी सामथ्ये के अनुसार पकड़ की थी । सो उन का उत्तर 
तो अच्छे. प्रकार दे दिया गया था | परन्तु अब ET महेशचन्द्र न्यायरत्न जो 
आफ्रीशियेटिंग प्रिन्सिपल कल्कत्ते में के संस्कृत कालेज के हे, उन्होंने भी पूर्वोक्त 
विद्वान्‌ पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छूछे गोले चलाये हैं । इसलिये यद्यपि 
भेरा बहु अमूल्य समय ऐसे तुच्छ कामों Had होना न चाहिये, परन्तु दो 
बातों की सिद्धे समझ कर संप स कुछ लेख करना आवश्यक जानता हूं। 
एक तो यह [कि ईश्वरक्रत सत्यविद्यापुस्तक वेदों पर दोष न आवे कि उनमें अनेक 
परमेश्वर की पूजा पाई जाती हे । ओर दूसरे यह [कि आगे को मनुष्यां को 
प्रकट होजाय कि ऐसी २ व्यर्थ gas फिर खड़ी करके भेरा काल न A l 
TAS इससे कई कठिन शंका तो मरे बनाये प्रंथो ही के टीक २ मन लगाकर 


~ A A ` A PS ` had 
विचारने से ही निवारण हो सकती हैं । फिर निष्मयाजन मेरा सर्वहितकारी 
काल क्‍यों खाते हैं । | 


यह दोष इस देश में बहुत काल से पड़ा हुआ है । अर्थात्‌ महाभाख 


` a ` ln: ` बे ८9 ` a 
* युद्ध में जब अच्छे २ पूर्णविद्वान्‌ वेद और शास्त्रादिक के जानने वाले 


चल बसे, विद्या का प्रचार तथं सत्यं उपदेश की व्यवस्था छूटकर तमाम 
देश में नाना प्रकार के विध्न और उपद्रव उठने लगे SS 
- ` ` "म झार उपद्रव उठने लगे, लोगों ने अपना-२ छप्पर 
अपने २ हाथ से छाने at फि 
उत्तम २ विद्याओं को ऐसा हाथ से खो वे & नि 
लाभ भी नष्ट होगया, और तमाम अपने देश को 
AOLA # 
बड़े शोक की बात यह हे कि आंखों से देखकर 
समक कर अपनी अज्ञानता पर दु 


बराबर हठ ही करते चल्ले जाते हैं te | हे 
ै ते ६ | इसका पारणाम न जाने a पाग शेय धे होना है | 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


कर की, ओर इस थोड़े से सुख के लोभ में. 
ससे उनका विचारा हुआ 
भी धर कर डुबा feat! 
कर भी कूप में ही गिरना अच्छा | 
खी ओर ase होन की जगह भी | 
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दूसरा कारण Brat के बिगाड़ का यह भी है। उन को जैन लोगों ने बहुत कुछ 

दबाया और सत्यग्रंथों का नाश किया | फिर इन्हीं के समान मुसलमानों ने भी 
अपने धर्म का पत्त करके दुःख दिया | और जब से अन्गरेजों ने इस देश में: 
राज किया तो इन्होंने यह बात बहुत अच्छी की कि सब प्रकार की विद्याओं 
का प्रचार कर के प्रजा को AAAS से सुधारा | परन्तु कुछ २ निज धमे 
का पक्ष करते ही रहे | इसी से लोगों का उत्साह भी कमती होता गया । ओर 
आजतक वेदों का प्रचार और सत्य उपदेश का प्रबन्ध ठीक २ होता तो किसी 
को शंका भ्रान्ति और हठ वेद के विरुद्ध नवीन कल्पित सत मतान्तर का न 
होता | जैसा कि पाँडेत महेशचन्द्र का गुमान हे यह केवलं उन का वेदों से. 
Aga होने का कारण है | इसलिये उनके श्रान्तिनिवारण विषय में कुछ लिखा 
जाता & | इति ॥ 


द॒यानन्द्सरस्वती, 
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F तो उन्हीं के उत्तर में इन का भी उत्तर मेरी ओर से जॉन लेना। . ,. 


' 
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| ` - go महेश ०--पणिडित दयानन्द्‌ सरखतीज़ी के परिश्रम, विद्या-ओरः WE 
| ताई निस्संदेह प्रशंसा योग्य. हैँ | परन्तु उनका कुछ फल मालम नहीं; देता ts | 


स्वांमीजी-सम्मंति देमेवालों की निष्पक्षता और न्याय तो उनं के कथन से 
1 nae हे कि जिस को छोटे विद्वान्‌ लड़के भी जाने लेंगे । क्योंकि पंडितजी 
| लिखते हैं किं स्वॉमीजी सब तरद विदया आदि पूणेगुणंयुकत दोने से प्रशंसायाग्य 
| हैं, परन्तु कुछ फल्लदायक नहीं | तो उन का यह कंथन पूवोपर विरोधी दे । और 
| इस में उन 'फा हठ वा वेदविद्या: विसुखता. साबित होती हे .।- — 


H 
; 


o पेंट महदेश ०-सांमीजी काः यहद गुमान ' वा" अभिप्राय हे कि वेद में एंक 
परमेश्वर की पूजा “ठीक दे, तथां सब संसांरीवियां ओर वर्तमानकाल “की केलों- 
कौशलादि पदार्थविद्या वेदों से दी निकली: हैं 1 इत्यादि बाते. उनका: कामे मॅट्री 
| कंरदेती, हैं. aR fie “रमन | 
; स्वामीजी-इस ब्रात का उत्तर मैं ARN सांहूबञ्के उत्तर में रदे TN ol 2 
| शब पण्डितजी केःविचार सेः वेदों में एक: परमेश्वर की.:उपासना . नहीं: हे तो उन 
| को उचित्र-था वा staal चाहिये कि कोई संत्रः वेदों:में से किखकर -यह बात | | 
| Rae किं वेदो में अनेक: परमेश्वरं झा होना सिद्ध हे. (क्योंकि “उन्होंने ¦} 
र Nant में सें कोई प्रमाण अपने पक्षःकीः पुष्टि के शिये. नहीं लिखा, इससे इतके हे 
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| ८७६ शताब्दीसंस्करणम््‌ 


|| मन का अभिप्राय खुल गया और उन की विद्या की oe भिलगई कि उन्होंने 
| जो अटकलपच्चू कूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई हे | ये सब किसी sets, 


| खार्थी, विद्याहीन. ओर पक्षपाती मनुष्य के फुसलाने से वा अपनी ही थोड़ी साम- 


। प्री अथात्‌ हल्दी की गांठ के बल से लिखकर बैठ रहे कि जिस में वृथा ant 
| देश में होजावे | सो पंडितजी यह न रूममें कि भारतवर्ष में विद्वान नहीं रहे । 


| यह ome की खाल किसी दिन उघड़ कर सब कलई खुल जावेगी | और मैं तो . 


| अपनी थोड़ीसी विद्या और बुद्धि के अनुसार जो कुछ लिखुंगा वह सब को मालुम 
! ` 
| होता जावेगा भोर जितना कर चुका ag जान लिया होगा । और कदाचित्‌ 


| परिडतजी ने भी समक लिया होगा.1-परन्तु मूक के समान संसारी और कल्पित : 

भय से कंद का खांद जानकर यथार्थ और निष्पक्षता से कह और मान नहीं 
| सकते हैं। परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन 

et हि बल पाप जम 

| में, होगा। क्योकि सहा का मूल ऐसा नहीं के fred कोई लज 
| [सको कोईुगमता से उखाड़ 


सके । ओर कभी भानु के समान प्र बे | 
an दण में भी झाजावे तो थोड़े ही काल में फिर 
| She अथोत्‌ निमेत्न हो जाबेगा | be 


जिन में कमकारड थोर dare a a 
| खिंचते हैं । इससे मेरी समम हे 


भ्र 
अपनी युक्ति और Ts ही के अनुसार बर्ताव वर्त | 
स्वामीजी-इस जगह परिडतजी 


Ee 
rnin SEN 
» 


दक का विधान हे, किन्तु केवल वेदों ही की तरफ़ 
Sct उन को यही उचित है कि वेदों at भी | 


| 


| कल्पना किया कि देखे हों तो की जल मन्थ कभी देखे भी नहीं और | 


i इरोनमात्र किया हो । नहीं तो खाली gè 
- | मन्ध में देखा हे: किं निके अथे Ti होने हिन्दू शब्द कौन: से 


आ. भपययो हो इप नात इका, RE और जो कि | 


UR की ओरं से है भौर आय्य शब्द 
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व जिसके अथे श्रेष्ठ के हैं वह वेदों में अनेक ठिकाने मिलता है सो परिडवजी नोको | 
में धूर उड़ाते हैं, सो कब हो सकता हे। और भूषण को दूषण करके मानते हैँ तो | 
माना करो, परन्तु विद्वानों We Ga पिडतों की ऐसी उल्टी रीति निज धमशा 
से विरुद्ध कभी नहीं दोगी। आगे वे लिखते हैं कि स्वामीजी धमेप्रचारी seit को 
ही नहीं मानते & कि जिनमें कर्मकाण्ड का विधान हे | तो.यह बड़े तमाशे की 
बात हे कि न तो परिडतजी ने कभी मुक से मिलकर चिरकाल विचार किया 
आर न इन्होंने भेरे बनाये हुये Ha देखे, किन्तु प्रथम ही मेरे मानने न मानने 
के विषय में अपना सिद्धान्त कर बैठे । तो यह वही बात हुईं कि सोवे झापडे 
में ओर स्वप्न देखें राजमददलों का | क्‍योंकि मैं अपने निश्चय ओर परीक्षा के अन 
सार ऋग्वेद से ले के पूर्वमीमांसा पर्य्यन्त अनुमान से तीन हज़ार ग्रन्थों कें लग- 
भग मानता हुं । तथा कमेकाएड के विषय में यह उत्तर हे कि मेरा मत वेद पर 
है | इसलिये जो २ कर्मकाण्ड वेदानुकूल हे उस सब को मानता हूं, उससे विरुद्ध 
को नहीं; क्योकि. वे प्रन्थ मनुष्यों ने अपने खार्थंस्राधन के निमित्त रच लिये EI 
वे वेद युक वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते | जो २ संस्कार आदि में माः 
नता हूं वे सब मेरी बनाई हुई वेदभूमिका अङ्क तीन% में तथा संस्कारविधि : 
आदि मन्थ में देखना चाहिये । और वे लिखते हैं कि वेदों को भी एकतरफ़ | 
घर दें, केवल अपनी युक्ति वा बुढि ही के आधारी रहें | तो उत्तर यह दै कि 
मैं बेदों में कोई बात युक्तिविरुद्ध वा: दोष की नहीं देखता और उन्हीं. पर भर 
} मत. हे | स्रो यह सब भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा | और विद्वानों का | 
यह काम नहीं कि किसी हेतु से खत्य को याग के अस का महण करें | . 


PR ST SP SN RARE. (RRR eee 


do महेश०-हिन्दुओं का विश्वास दै कि देववाणी का प्रकारा परमेश्वर 
की ओर से वेद पुस्तका के रूप से हुआ है वा ऋषियों के द्वारा प्रेरणा की- 
गडे हे । परन्तु मेरी समम से तो दोनों प्रकार ठीक नहीं हो सकता | . 


. स्वामीजी-इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका अङ्कः१ प्रथम † वेदो 


eee eee sss SSE ` 


क शताग्दीसंस्करण एष्ठ ३१८ से पुष्ठ ३४७ तक | 
† शताब्दीसंस्करण पृष्ठ २६८ से । 
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क्षि neem में देख लेना चाहिये । परन्तु इतना यहां भी में कहता-हूं कि 
aty लोग सनातन से युकि प्रमाणं सहित - वेदां का परभशधरङत बराबर मा- 
नते चले आये हैं | इस का ठीक २. विचार ser लोग ही कर सकतेःहै 


| हिन्दू hat कां क्या ही साम्ये दै। ` . ` = आ 


= 


| 


PEIN SE pi ae APE TTY 


| | jo संदेश ०-वेद्‌ इस विषय में खतःप्रमाण हैं. कि उन में seat दों, 
| बलिदानं आदि का विधान दे । तथा इस. का प्रमाण अन्य. भ्रन्थों में भी पाया | 

जाता है कि जिन को स्वामीजी भी मानते. हैं | इसलिये वे वेदत को स्वीकार | 

करके होमादिक से अलग नहीं बच संकते हैं, सिंवाय ऐसे मंतुष्य के कि जो / 

स्वामीजी की तरह अपनी नवीन रीति से मन्त्रभांष्य की . रचना करें. देखना ¦ 

| चाहिये कि यह स्वामीजी का परिश्रम कैसा वृथा सममा जा सकता हे कि जब 

| मैं उन के भाष्य की परीक्षा करूंगा । | ae 


स्वामीजी-वेदों में जो यज्ञादिक करने की आज्ञा हे उस - खब को प्रमाण : | 
| ओर युक्तिसिद्ध होने के कारण में मानता हूँ, ओर संब को ` अवश्य मानेना 
चाहिये, जसे कि वेदभूमिका अङ्क ३ के .यज्ञप्रकरण में. लिख दियां है। उस- | 
स विरुद्ध जो बलिदान आदि आजकल के लोगों ने सम wer है यह सब 
वेदविरुद्ध है । ओर मेरा भाष्य तो नवीन रीति का नहीं ठहर संकता, क्योकि 
| वह प्राचीन सय ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनता हे । परन्तु पंडितजी का जो कथन 
| है सो केवल अप्रमाण हे और पंडितजी ने मन के ही गुलगुले खाये हैँ । आगे 


मेरे भन्थ की परीक्षा तो तंमाम देश भर को हो ही जावेगी परन्तु पंडितंजी 
की विद्या तो अभी get गई | 


AN, 


1 


e = 


~ 


पं० महेश०-स्वामीजी का मन्त्रमाष्य ही. अद्भुत ह वि 
| दुत नहीं है किन्तु उनके 
| खने की रीति और व्याकरण भी पण्डितों के आगे हंसी के कराने बाले हँ | 


। तथा कहे अशुद्धियां जो उन के परीक्षको ने निकाली हैं वे.इस बात को साफ़ i 
सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु अपनी कीर्ति 
| आर नाम की प्रसिद्धि अवश्य चाहते हैं । जेसे कि वे ( उपचक्रे ) शब्द को 
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पाणिनि &-( गन्धनांवक्षे०.) सूत्र a सिद्ध करते हैँ, यह कभी नहीं हो सकता | 

यह बात मानी जा सकती है [कि ( उपचक्रे ) में “आत्मनेपद लाया गया हे 
Fam कहन के अथ में। परन्तु “उप, at से यह अर्थ नहीं निकल सकता 
Fe । ओर नई स्वामीजी का ae अभिप्राय हे । क्योकि वे उसका भाषा में अर्थ 
३ करते हैँ कि ( किया है )। , | 
। . - -स्वामीजी-इनका उत्तर में परिडत गुरुप्रसाद आदि के .तकंखण्डन के साथ 

दे. चुका हूं आर पण्डितजी ने कुछ saa विशेष पकड़ नहीं की है । परन्तु 
इस. बात का भेद सिवाय अन्तय्योंमी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता कि 
१ में लोकहित चाहता. हूं वा केवल विजय अर्थात्‌ नाम की प्रसिद्धि । भाषाथ में 
जो शब्द ( किया हं ) लाया गया तां इख का. कारण यह इ. कि भाषा में सस्कृत 
का अभिप्रायमात्र लिखा हे, केवल :शब्दाथे ही नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो 
केवल यही तात्पय है. कि जिन लोगों :को संस्कृत का बोध नहीं है उन को विना 
भाषाथ के यथार्थ वेदज्ञान नहीं हो सकेगा | इसलिये भला यह कोई बात है कि 
ऐसी तुच्छ बातों में दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के विचार से दूर हैं । 
आरं उप, ST, धातु का अथे ह ( उपकार ओर किया )-। ये. दोनों अथे भी 
भूतकाल की क्रिया को बतलाते & कि Pac ने जीवों के हित के लिये वेदों का 
उपदेश किया हे wiz ate २ घट सकता है । 
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{o महेश०-खेर ! ये तो साधारण बातें थीं, परन्तु अब मं भारी २ 

दोषों पर आता हूं । मंत्रभाष्य के- प्रथम संस्क्ृतखण्ड में (.आभिमीडे पुरो्वितम्‌) | 
| इस के भाष्य में. स्वामीजी ने आमि शब्द से ईशर का प्रहण क्रिया दै । जब कि | 

प्रसिद्ध अथे अभि शब्द का सिवाय आग.के दूसरे काई. नहीं ले सकता | तथा । 
| सायणाचाय्ये वेद के भाष्यकार की इसी विषय में साक्षी वत्तेमान हे | स्वामीजी 
१ अपने पक्ष में शतपथ ब्राह्मण ओर निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं, परन्तु 
क्या ये भाष्य आदि. आग्नि शब्द सरे परमेश्वर के अथे की पुष्टि कर सकते हैं, 
अथात्‌ कभी नहीं । -क्यॉकि जो २ शब्द उन में इंश्वराथे में लिखे हे उंन में | 
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= शब्द का. नाम भी. नहीं दै । फिर स्वामीजी इस्री पक्ष में. ऐतरेयब्राह्मण 
का, प्रमाण धरते हैँ कि-- 


1 


“ झग्निवें सवी देवताः # ॥ ऐ० १। प° १॥ 


यहां कुछ सम्बन्ध नहीं हे, किन्तु दीक्षास्थिति यज्ञ में लग सकता हे । में 
यह आगे का वाक्य डाक्टर एम० हाग साहब के टीकासहित लिखता हूँ | 


' 'खामीजी--अब पणिडतजी की ऐसी पकड़ से मालूम होगया कि उनको संस्कृत 
ग्रंथ समझने का बहुत ही बोध है और विद्वानों को चाहिये कि परिडतजी की 
खातर से मान भी लें कि वेदविद्या के बड़े प्रवीण हैं । सत्य तो यह है कि उन्होंने 

¡ आचीन ऋषिमुनियों के ग्रन्थ कभी नहीं देखे ओर उनको ठीक २ अर्थ सममने 
का बिलकुल ज्ञान नहीं, क्योंकि जिन २ eat अथोत्‌ वेद, शतपथ और निरुक्त 
। भादिकों के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं उनको ठीक २ विचारने से आयने 


| के समान जान पड़ता है कि आमि शब्द से आग ओर इश्वर दोनों का प्रहण है। 
i दखा कि 


इन्द्र मत्र वरुण ० | तदेवाभिस्तदादित्य० |। ala कावे! ० +1 
ह Ra? | आत्मा वा अग्नि) |. 


देखिये विद्यानेत्र से इन पांच प्रमाणों में अन्नि शब्द से परमेश्वर ही का. 
प्रहण होता. हे । | | 


अय वा आगन; प्रजाश्‍च प्रजापतिश्च | 


ओर इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक आग्नि ओर प्रजापति शब्द से 
परमेश्वर लिया जाता है | इसी प्रकार-- ` | 


संवत्सरो5ग्नि! 


* Qo १। पं १ | अ० १ । Go १ | 
‡ य० ३२। १॥ 
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| Fo १। १६४।.४६॥ 
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इत्यादि प्रमाणा में अग्नि शब्द खं ठीक २ परमेश्वर कां ग्रहण हाता g i 
तथा | 


अग्नियें सची देवताः | 


इस वचन में भी परमेश्वर ओर सांसारिक आग्नि का प्रहण होता-है। 
क्योंकि जहां उपास्यडपासकप्रकरण में सवदवता शब्द से अग्निसंज्ञक परमेश्वर | 
का ग्रहण हाता हे | इसमें मनु का प्रमाण दिया है | क्योकि! 


यत्रोपास्यत्वेन सवा देवतेत्युच्यते तत्र AMAT grat । ` 


जो चे इस पंक्ति का अभिप्राय समझते तो उन को आग्नि शब्द से. परमे- 
श्वर क ग्रहण में कभी WA न होता | तथा निरुक्त » से भी परमेश्वर और भो- 
तिक इन दोनों का यथावत्‌ अहण होता हे | देखो एक तो. (अग्रणीः) इस शब्द 
से उत्तम परमेश्वर ही माना जाता हे इस में कुछ सन्देह नहीं | और दूसरा हेतु 
यह हे कि ( इतात्‌ ) इस शब्द से आग्न नाम ज्ञानखरूप परमेश्वर ही का प्रहण 
हो सकता ह | क्योंकि 'इण गतो? इस धातु से यहां ज्ञानार्थं ही अभिप्रेत हे | 
( दग्धात्‌) इस पद्‌ खे केवल भोतिक आग्नि लिया जायगो परमेश्वर नहीं। तथा 
( srera ओर नीतात्‌ ) इन दोनों से परमेश्वर और. भौतिक दोनों लिये जाते हैं । 
क्योंकि “इण” घातु से ऋषि की प्राप्ति और गमन अर्थ ही लेने का अभिप्राय 
होता तो ( अक्तात्‌, दग्धात्‌ , नीतात्‌ ) ऐसे शब्दों का प्रहण नहीं करते । तथा 
जो आग्नि शब्द से धात्वर्थ ग्रहण में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होता तो 
एथक्‌ २ धातुओं को नहीं गिनते । ओर ( stadt सदो देवताः, इति निर्वच- 
नाय. 1° ) इस वचन का अर्थ निरुक्तकार करते हैं [कि जिस को बुरि रान. लोग 
अनेक नामों से वणेन करते हैं । जो कि एक अद्वितीय सब से बड़ सब का 
आत्मा हं उसी का आग्नि कहते हॅ | 


उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते {I 


कि To ७ | To १४ Il 1 अ० ७। Go १७, १८॥ 1 अ०७॥ खं० १८] 
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इस वचन में अग्नि शब्द. से. परमेश्वर आर भातिक दोनों का प्रण होता 
हे । क्योंकि इस आमि नामधय स दोनों उत्तरञ्योति अथात्‌ अनन्व ज्ञानप्रकाश- 
$ युक्त परमेश्वर जो कि प्रय के उत्तर सब से सूक्ष्म तथा आधार & उसका, 
$ 


कारा करने वाला भौतिक अग्नि हे इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होता हे | 
इसी प्रकार 
_ अग्नि). ॐ पवित्रमुच्यते | 
इत्यादि में भी आग्नि शब्द से दोनों ही को लेना होता है । तथा ( प्रशा- 
 सितारं० १) जो सबं को शिक्षा करनेवाला, सूम से भी अत्यन्त सूक्ष्म, सप्रका- 
geen, समाधियोग से जानने योग्य परपुरुष परमात्मा हे विद्वान्‌ उसी को 
परमेश्वर जानें | फिर ( एतमेके वदन्य्याग्ने० | ) विद्वान्‌ लोग अग्नि आदि नामों. 
करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं | ऊपर के सब प्रमाण अग्नि अर्थात्‌ परमे- 
श्वर. में प्राचीन Gara की साक्षी से ठीक २ घटते हैं । परन्तु जो पण्डितजी 
के घरके निराले प्रन्थ हैं उनमें न होगा | ओर कदाचित्‌ वे कहें कि निघण्टु में 
जो इश्वर के नाम हैं.उनमें अग्नि शब्द नहीं आता gaa मालूम हुआ कि आग्नि 
. परमेश्वर का वाची नहीं तो समझना चाहिये कि जैसे निघण्डु के अ० २ Wo 
RLA जो “राष्ट्री । अय्येः । नियुत्वान्‌ । इनः” ये चार इश्वर के अप्रासैद्ध 
: नाम हैं। ओर यह नहीं. हो सकता कि जो नाम इंश्वर के निघण्डु में हों वे ही 
'माने जायं औरों को विद्वान्‌ लोग छोड़ देवें । परमेश्वर के तो असंख्यात नाम 
हैं ओर. आप क्या चार ही नाम इश्वर के समझते । और क्या निघण्टु में न 
लिखने खे ब्रह्म, परमात्मा आदि इश्वर के नाम नहीं हैं | यह पंडितजी की 
'बिलकुल. भूल है । जैसे ब्रह्म आदि ईश्वर के नाम निघण्डु के विना लिखे भी लिय 
जाते हैं वेसे, आग्नि आदि भी परमेश्वर के नाम है. | इस पूर्व पक्ष में जो कुछ 
आवश्यक था सक्षप से लिख दिया | यह बात वेदभाष्य के अङ्क सें विस्तारपूव$ ` 
faa करदी हे वहां देख लेना । पणिडतजी आर० म्रिफिथ साहब ओर ate 


æ fio अ० ५.। Go ७॥ 


| मनु अ ॥ 
४15 Tech) १२२.॥ | { RF अ० १२। १२३ 
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एच० रानी स्राइवों के पीछे २ चलते हँ | सो इसका कारण यह है [कि Fost 
ने महीधरादि की अशुद्ध टीका देख ली है । ओर उक्त areal ने प्रोफेसर 
Aaaa आदि के उन्हीं अशुद्ध भाष्यो के car अङ्गरेंजी में देख लिये होंगे, 
उनसे क्‍या हो सकता दै । जब तक सत्य प्रन्थों और gaai को न देखें; 
सममे तबतक वेदमन्त्रों का आभिप्राय ठीक २ जानलेना लड़कों का खिलोना. 
नहीं ह । इसी के समान To जी का ओर कथन भी हे | इसलिये अब दूसरी 
बात का उत्तर लिखते हैँ | न 


अग्निवें ( सवा देवताः ) देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण. सवा 

. अन्या देवताः # | ee 
इत्यादि पर जो पण्डितजी ने लिखा है सो भी अयुक्त हे । क्योंकि वेद-' 
संत्रादि प्रमाणों को छोड़कर ( 'अग्निवे सबोः० ) इस पद पर लिखने से मालूम 

होता & कि पं०जी ने भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल अवश्य किया È | 
स्रो भी पं०जी ने इस वाक्य को तो लिखा परन्तु उसके अभिप्राय को यथांथे: 
नहीं जाना | क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि सब कमेकाण्ड के अग्निहोत्रादि : 
अश्वमेध पय्येन्त होमक्रिया में अग्निमंत्र प्रथम ओर विष्णुमंत्र का पञ्चात्‌ उच्चा- : 
रण करते हैं | जहां कहीं व्यावहारिक ३३ देव गिनाये हैं वहां भी अग्नि प्रथम ' 
ओर विष्णु अन्त में गिनाया है। तथा “अग्निर्देवता ०1” इस मंत्र में भी आग्नि , 
का प्रथम और वरुण का अन्त में प्रहण किया है । सो ऐतरेय ज्राह्म० के पं० . 
१ Ho २ कं० १० में लिखा हे कि-- : 


TAN वै देवा अष्टौ वसव इत्यादि । a 
तथा शतपथत्राह्मण में भी | इसी बात की व्याख्या वेदभाष्य की भूमिका 


के अङ्क ३ के एछ ५९ की पाक ३१! में देवता शब्द से किस रुं को किस २ | 
गुण से ग्रहण करना लिखा हे वहां देख लेना | तथा उसी अङ्क ३ के uw ६६ 


% ऐ० त्रा” १। १।१॥ † य° अ० १४ । मं०२०॥ .. __ | 
Pe 1 शताब्दीसंस्करण Go ३३१ से ॥ ee A 
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cay = | 
पंक्ति ठ ॐ में अग्नि से आरम्भ करके प्रजापतियज्ञ अयात्‌ ry स (गिन पूणे 
करंदी हैं | इसलिये ( state ) इस वंचन में आग्नि को प्रथम आर विष्णु 
को अन्त में गिना हे । सरो पूर्वलिखित ग्रन्थ में देखने से- सब शंका निवारण 
होजायगी | तथा उक्त साहब लोगों ओर पंडितजी की यहद भी शंका निवृत्त 
दोजावेगी कि वेदों में एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं हे । किन्छु । ५ 
“जिस २ हेतु से जिस २ पदार्थ का नाम देव धरा हे उस २ को वहां अथात्‌ | | 
अङ्क ३ में देख लेना | और डाक्टर एम० ( हाग ) साहब की अशुद्ध टीका 
| का जो हवाला देते हैं तो यह पण्डितजी को एक लज्जा की वात है कि प्राचीन 
:/ सत्य संस्कृत ्रन्थों को छोड़कर इधर उधर कस्तूरिये हिरन के समान भूलते 
१ ओर भटकते हैं | डाक्टर एम० ( हाग ) साहब वा सी० एच० टानी साहब 
वा आर० Aika साहब आदि कुछ इंश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके वह 
विना परीक्षा वा विचार के मानलेने योग्य sat | क्या डाक्टर Uae EIT 
¦ साहब हमारे आय्ये ऋषि सुनियो से बढ़कर हैं कि जिन को हम सर्वोपरि मान 
निश्चय करले ओर प्राचीन सत्य प्रन्थों को छोड़ देवें जैसा क्रि पणिडतजी ने 
किया दै । जो उन्होंने ऐसा किया तो किया करो मेरी दृष्टि में तो चे जो कुछ 
हैं सो ही हैं | तथा इस करिडका में भी ( यज्ञस्यान्ते ) वचन में आदि में अ- 
ग्निमंत्र ओर अन्त में विष्ुमंत्र का प्रयोग किया जाता है । फिर इन दोनों के 
बीच सें व्यवहार के सब मंत्र देवते गिने हैं | अग्नि को प्रथम जिन २ द्रव्यो 
| का वायु ओर बृष्टि जल की शुद्धि के लिये आग्नि में होम किया जाता हे वे 
| SA परमाशुर्प होकर विष्णु अथोत्‌ सूर्य के आकर्षण से वायुद्धारा आकाश में 
| चढ़जाते हैं फिर मेघमरडल में जलवृष्टि के साथ उतर कर बाकी जो बीच में 
३० देव गिना दिये हैं उन सभों को लाभ पहुंचाते हैं ।' इस आभिप्राय को 
पण्डितजी नहीं सममते हैं | ' 
He महेश०-अब उपर के वचन से साफ़ जाना जा सकता है कि वेद मॅ 
एक परमेश्वर क पूजा नहीं किन्तु Reade देवताविधान पाया जाता हे | ओर 
उन देवताओं को बलिदान आदि पदार्थों का भेट करना लिखा >“ का भेट करना लिखा हुआ हे । इस हे | इस 


# शताब्दीसंस्करण Jo ३३६ ॥ 
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में यह बात सिद्ध नहीं हो सकती कि अग्नि शब्द का अर्थ इधर हे 
किन्तु उसमें ईश्वर का जिकर भी नहीं हे । इस वात की साबूती में स्वांमीजी , 
एक प्रमाण देते हैं ( यत्रोपास्यत्वेन० ) Bald जहां सब देवों का पूजन कहा 
है वहां परमेश्वर को समझना चाहिये । फिर इसर की पुष्टि में स्वामीजी ag का 
¦ प्रमाण देते हैं ( आत्मैव देवताः सवोः० ) अर्थात्‌ आत्मा सब देव है ओर 
आत्मा ही में सब संसार स्थित हे। यह नहीं समक सकते कि यह वचन स्वामीजी . 
का मन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता केसे कर सकता हे । 


स्वामीजी-ऊपर के aait से ईशर का नाम अग्नि सिद्ध कर दिया है । 
परन्तु पक्षपात छोड़ के विद्या की आंख से देखने वाले को स्पष्ट मालूम होता 
है कि निरसन्देह अग्नि ईश्वर का भी नाम दे | वेदों में अनेक इश्वर का विधान ; 
कहीं नहीं हे। ओर जो देवता शब्द से खि के भी पदार्थों का विधान हे उसका : 
उत्तर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अङ्क ३ # के देवताविधानप्रकरण को देखने: 
से अच्छे प्रकार जान लेना | अथात्‌ जिस २ गुण ओर अभिप्राय से सूष्टि के ' 
पदार्थों का नाम देवता रक्खा गया हे उसको देख लेना चाहिये, क्‍योंकि वहां 
यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध करदी हे । परन्तु चारों वेदों में एकसे दूसरा 
ईश्वर कहीं नहीं माना है, और न इधर के तुल्य पूजना कहा दै, किन्तु उनकी ` 
दिव्यगुणों से व्यवहारमात्र में देवता संज्ञा मानी हे । चारों वेदों में एक से दूसरा : 
Sac कहीं प्रतिपादन नहीं किया है | तथा इन्द्र, अग्नि ओर प्रजापति आदि शब्दों: 
से ईश्वर और भौतिक दोनों का प्रतिपादन किया हे । ओर जो पर्डितजी लिखते : 
हैं कि अग्नि शब्द का अथे ईर नहीं हे किन्तु उस स्थान में जिकर मी नहीं, : 
इस का उत्तर यह हे कि इस में वेद, वेदान्त, जाण तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु : 
इस में परिडतजी के शास्त्रों में न्यून अभ्यास का दोष हे | क्‍योंकि जो मनुष्य : 
वेदादि wa का यथार्थे अथे न सममा होगा उस के उलटे ज्ञान होजाने 'का 
संभव है । वेदों में एक इश्वर के प्रतिपादन में भूमिका अङ्क ४ में दक के प्रष्ठ : 
से &२ Pos तक जह्माविद्याप्रकरण की समाप्ति पय्येन्त देखना चाहिये । (“आत्मेव | 


# शताब्दोसंस्करण पृष्ठ ३३५ से ३४६ तक ॥ | शताब्दीसंस्करण पृष्ठ २६६ से ॥ $ 
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-देवताः ॐ सर्वा! ० ) इस का अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक २ नहीं समझा हे | 
| क्योंकि इस को मतलब यह है कि आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही अग्नि आदि सब 
| व्यवहार के देवताओं का रचन पालन आर विनाश करने वाला हे तथा | | 
|-( अग्तिदेवताः० ) इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता और आग्नि आदि नामों | | 
| “से परमेश्वर का. भी ग्रहण है, क्योकि ( सववेमात्मन्यवस्थितम्‌ ॐ ) इस वचन से 1५५ 
| सिद्ध होता हे कि संब जगत्‌ का आत्मा जो परमेश्वर है सो उसी में स्थिर हे 
| और वही सब में व्यापक हे । इस आभिप्राय खे यह बात सिद्ध होती है कि 
| आग्नि परमेश्वर का भी नाम है इससे मेरा कहना यथाथे पुष्टि रखता हे | 


Go. मंहेश०-पेतरेयत्रा० के प्रमाण खे अग्नि ओर विष्णु दो ही देव मुख्य 
| “करके पूजनीय माने हैं, क्योंकि वे ही यज्ञ में आदि अन्त के देव हैं, जिन के 
:| द्वारा सब बीच वालों को भाग पहुंचता हे । इसलिये इन्हीं दोनों की सब देवों 
| के तुल्य स्तुति की गई है | इसमें स्वामीजी ऐतरेयन्रा० का जो प्रमाण देते हैं सो 
| उन-के कथन की पुष्टि तो नहीं करता किन्तु विरुद्ध पढ़ता है । 


| 
| . to जी-अव जो पं० जी ( stg सवोः देवताः ) इस में आन्त हुए | 
!| -हैं सो ठीक नहीं और जोः--- | 
~ मिवे देवानामवो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सवी अन्या देवताः | | 


AA 


e o y aN 2 

o mR SINT ब्राह्मण का प्रमाण धरा हे इस का अर्थ ठीक २ परिडतजी 
| x समे है.। इस का अभिप्राय यह है कि ( अग्निबे सवी देवताः, विष्णुः 
सर्वा देवता; ) | इस का भी मनु के प्रमाण समान अथे होने से मेरे आभिप्राय 
: "Fd हे ] ओर जहां भौतिक वा मन्त्र ही देवता लिये गये हैं वहां 
: = RT TA के की किया IIA में संघटित यथावत्‌ की गई हैं | क्योंकि 
| जब प्रथम - झ्य में होम किया जाता हे और उससे सब द्रव्यॉ के रख ओर 
| "जल आदि क परमाणु एथक्‌ २ हो जाते हैं, तब थे हलके होके a ` ९ नवे, तन वे हलके होके सूये के भाक के आक- 


| 


| 


: ——— zese >>>“... > 


| | # मजु०-अ० RR I Ato ११६॥ 
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षेण से वायु के साथ मेघमण्डल में जाके रहते हैं, फिर वे ही मेघोंकार संयुत 1 
होकर TS द्वारा पृथ्वी आदि मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थो कॉ” ge} 
करते हैं, इस का नाम भाग आर बलिदान हे | तथा इसी कारण अग्नि को |: 
प्रथम और सूये को अन्त में माना हे । ऐसे ही अग्नि को GEM ओर सूयुलोक |: 
को आग्नि का बड़ा पुंज सममा दे । इत्यादि अभिप्राय से यंह पंक्ति एतरेय 
ब्राह्मण में लिखी दे जिसको पं० जी ने न जानकर मेरे लेख पर विरुद्ध संमाते 
दी & । RE 

पं० महेश ०-निरुक्त भी कुछेक ही साक्षी देता हैं खामीजी ( आग्नि: क- |: 
स्मादग्रणीभ्चैवति० ) इत्यादि निरुक्त का प्रमाण धरते हैं कि जिसमें अग्नि शब्द |: 
की साधना की गई है | कई घात्व्थे केवल भोतिक आग्नि के वाची हैं ओर खा-. 
मीजी भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि सिवाय भोतिक के आग्नि 
शब्द से ईश्वर का भी ग्रहण होता है ओर ae अथे ( अग्रणीः ) शब्द ‘a 
लेते हैं । जेवा कि निरुक्तकार समकता हे कि आग्नि शब्द ( अप्र-नी ) से मिल- 
कर बना हे निदक्तकार इस शब्द के कुछ विशेष अथे नहीं करता हे । शतपथ 
त्रा० जिसको स्वामीजी मानते हैं विशेष अर्थ बताता. है परन्तु sat के नहीं ।: 
यद्यपि वे कुछ कहते हैं लेकिन सिवाय भौतिक के दूसरा अथे नहीं हो सकता ls 


खा०जी-अब जो पं०जी लिखते हैं कि निरुक्तकार भी छुछेक ही संमति. 
देता है सो नहीं | क्योंकि निरुक्त में आग्नि शब्द खे परमेश्वर आर भोतिक दोनों | 
eat का यथावत्‌ sey किया हे | तथा sa में अग्नि शब्द का साधुत्व तो कु 
भी नहीं लिखा हे | किन्तु घात्वर्थ के निर्देश से अथथेप्रतीति कराई दै 1 क्योकि i 
शब्दों का साधुत्व व्याकरण का ही विषय हे निरुक्त का नहीं । इसलिये va ï i 
af, यौगिक और योगरूढि शब्दों का निरूपण सु य करके किया गया हे | | 
जैसे कि ( इतात्‌ ) ( अक्तात्‌ ) ( दग्घात्‌ ) वा ( नीतात्‌ ) इन में ( इण) 
धातु गत्यर्थ, ( अञ्जू ) sae, ( दद्द ) भस्मीकरणाथे, ( शीन्‌ ) प्राप- 
art दिखाने से विद्वानों को ऐसा भम कभी नहीं हो सकता हे कि आग्नि शब्द" ¦ 
शे परमेश्वर और भौतिक दोनों का प्रण नहीं दै। क्योकि _ (am ).आर i 
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` (अन्नू) इन धातुओं के ग होने से ज्ञान, गमन, प्राप्ति थे: तीनों अर्थ लिये 
: जाते हैं। इन में ज्ञान ओर प्राप्यथे से परमेश्वर तथा गमन ओर प्राप्य 

~ र A n ` bas) ST 
के: भौतिक पदार्थ ये दोनों ही लिये जाते हैं | आर ( अग्रणीः ) शब्द तथा- 


. अग्नं यज्ञेषु प्रणीयते गं नयति # । 


4 


इस. के. अभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वर, ओर ( न क्नोपयत्ति न | | 


याति ) इससे भौतिक पदार्थ में लिया जाता हे यह निरुक्त का आभिप्रायाथ हे । 
AR ~ ~ ` SAN ~ A vy wren 
यथार्थं विचारते. तो इस वेदभाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्माति कभी न देते । क्योंकि 


E परर YAS A N 

है । परन्तु जो कोई किसी के लेख का अर्थ यथावत्‌ नहीं समझते उन को उस 
~ c A re 

के. विशेष वा सामान्य अथे का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 


 मंत्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ में ठीक २ लिख दिया गया हे । जो उसको पण्डितजी | 


| निरुक्तकार ने पूर्वोक्त प्रकार से दोनों अर्थ को विशेष अच्छी तरह दिखला रक्ष्खा | 


` ~ Mo महेश ०--( प्रजापतिह वा ARo ) | हमारी मुराद यह नहीं है कि. |. 


दमः शतपश् बराह्मण में आग्नि शब्द भोतिक का वाची ढूढें । किन्तु मैं यह बताता 
e j कि ` अग्नि r 
हूं न वाक्य से निश्चय. होता हे कि अग्नि खिवाय आग के दूसरा. अथ 
'नही देती हे । | 
. ` स्वा०. जी---परिडतजी = : 
Best = का कथन ह्‌ कि हमारी मुराद यह नहीं हे कि हम 
१ ~ MA : 
ie आन शब्द भातिक का वाची gs इत्यादि | इस का उत्तर: 
a l कि. OMe भकार अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों अर्था 
र n 55 9 
को-लेता हूं । सो वेदादि शाखो के प्रमाण से निश्रेमता के साथ सिद्ध हे | परन्तु: 
पंडितजी का आभिप्राय जो आग्नि शब्द से परमेश्वर बे में हे बस 
तब war बहस क॑ ग्रहण में विरुद्ध हं उस 
eG AE मालूम पड़ता हे कि पंडितजी बाल्यावस्था से से पय्येन्त 
अग्नि शब्द: से भोतिक अर्थात्‌ चूल्हे आदि में जले eres Se ad 
ओर. देखते. आये हैं । इसलिये ली शी आज a 
मित्रभावः से कहता हूं कि थे क w se उनकी aig हे परन्तु मैं उन से 
हता हू कि वे बेद, वेदाङ्ग, 


« 
बक, 
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आषेग्रन्थों के अर्थ जानने में अधिक पुरुषाथ करें कि जिस से ऐसी २ तुच्छ 
राका हृदय में उत्पन्न न हों | क्योंकि जो २ शतपथ के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में 
आग्नि शब्द से परमेधर के ग्रहणविषय में धरे हैं वे क्या शतपथ के नहीं हैँ U 
; जो शंका ददो तो उक्त ome पुस्तक में देख लेवें । और जिस वाक्य की पंक्ति 
का प्रमाण पंडितजी ने धरा हे. उस में का मुख्य पाठ उन्होंने पढिले दी. उड़ा 
दिया ga चालाकी को देखना चाहिये कि--- 


> 
¢ 
¢ 


तद्यदेनं मुखादजनयत्तस्मादन्नादोऽग्निः | स यो हेवमेतमग्निमन्नादं 
वेदान्नादो हेव मवति | 


इस भें अन्नाद्‌ शब्द आग्नि का वाची हे | ओर--. 


ग्हमन्नमहमन्महमन्नम्‌ | अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः | 


यह तेत्तिरीय उपनिषद्‌ $ का वचन परमेश्वर के विषय में दे । अथात्‌ वह 
उपदेश करता है कि में ही अन्नाद हुं । ओर अन्नाद आग्नि को कहते हैं इस से 
यहां भी परमेश्वर का नाम अग्नि आता है । ओर दुखरी चाल पंडितजी यह ! 
भी खेले हूँ कि जिस आधी पंक्ति से शतपथ में अग्नि शब्द से परमेश्वर लिया 
है उप्त पाठ को अपने पुस्तक में नहीं लिखा | देखिये किः 


प्रजापति$ परमेश्वरः यत्‌ यस्मात्‌ FEAT प्रकाशमयान्युख्यात्कारणात्‌ 
एन मा(तकमाग्नमजनयचस्पात्स परमेश्वरोऽन्नादोऽग्निरथादार्निसंश्गो विज्ञेय è 

$ यो मनुष्यो ह इति निश्रयेनेवमम्नुना प्रकारेणतमन्नादं परमेश्वरमग्नि वेद जा- 
; नाति, ह इति प्रसिद्धे, स एवान्नादो मवत्ययांद बरकषविद्भवतीति | 

इसर प्रकार से यह बात निश्चय होती दै कि पंडितजी उन ग्रन्थों का अथे 
| ठीक २ नहीं जानते और जितना जानते È उस में भी कपट और आग्रह से 
! aa नहीं लिखते | पंडितजी को विदित हो कि यहां पाठशालाओं के लड़कों से 
प्रश्नोत्तर, लेख वा उनकी परीक्षा नहीँ है | इस से जो कुछ वे लिखें सो विचार- 
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| पूर्वक होंनां चाहिये कि उन को किसी की खुशाभद वा आग्रह स लिखना उचित 
नहीं । जो २: शतंपथ के प्रमाण मैंने वहां २ लिखे हे. उस का अथ ` भी संक्षेप 
: से लिख दिया है, उसको ध्यान FHC दख लव | i 


_ Fo महेश०--आरंन! पूथिवीस्थानरत अथम व्याख्यास्याम! ॐ | 


` प्रथिवी का आग्नि, ईश्वर अर्थ में कभी नहीं लिया जा सकंता है, इस बात 
को अच्छी ATE प्रकाश करने के लिये [के निरुक्तकार आग्नि शब्द के क्‍या अथं 
: हेता है । है ह. 
ध  स्वामीजी--फिर जो पंडितजी ने ( आग्नः ए्थ्वीस्थानस्त प्रथम व्याख्या- 
: स्यामः ) इस में अपना आमिप्राय जताया हे. कि क्या एथ्वी का अग्नि; इश्वर 
अर्थ में कभी लिया जा सकता हे ? | इस में पंडितजी से में पूछता हूं कि क्या 
आप अन्तरिक्ष आर सूय्यादि लोकस्थ आग्नि, इश्वर अथ में प्रहण करते तथा 
क्या-परमेश्वर के व्यापक होने से प्रथिवीस्थान नहीं हो खकता ? | ओर उनको 
विचारनाः चाहिये कि ( प्रथिवी स्थानं यस्य सः परमेश्वरोऽग्निभौतिकश्चेयथैद्वयं 
गृह्यताम्‌ ) इस वचन के अथ पर उन का अभिप्राय ठीक नहीं faa होता | 
क्योंकि इस बात को कोन सिद्ध कर सकता है कि प्रथिवी से भिन्न अन्य पदार्थ 
भें भातिक अग्नि नहीं हे । जब कि यहां प्रथिवी अर्थात्‌ सब सृष्टि भर ली जाती 
RUT कायं आर कारणरूप को भी प्रथिवी शब्द स लेते हैं| फिर उन का 
अभिप्राय इस बात में शुद्ध कमी नहीं हो सकता | क्योंकि रूप गुण वाला 
पदार्थ अमि शब्द से गृहीत होता हे और न केवल चूल्हे aaa में धरा 


इथ । तथा एथिवोस्थानशब्द के होने से अग्निशब्द का . TEY परमेश्वर अर्थ 
में भी यथावत्‌ होता हे | हि 


` ` -यः एथिव्यां 
शरीर यः 


rrr YS 
See २-०२ ७०००-०७ ७० ६० ५० Re . + Pett . - > 


तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
पायवामन्तरा यमयाति सत आत्मा अन्तय्योस्यमृतः | 


यह वचन शात०-कां० 


१४ अ० ६ R$ मा ७ sitet ७ का दे (१3 ७ काएंडका ७ का है कि E | 
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जिससे एथवास्थान शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया हे | Tals जहां कहीं | 
अन्तय्योमी शब्द से परमेश्वर की विवक्षा होती हे वहां एक जीव के हृदय की 
ata से भी परमेश्वर का ग्रहण होता हे जसे।--- 


$ स॒ त श्रात्माऽन्तय्यास्यसृत्‌। # | 


अर्थात्‌ गोतमऋषि से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि- हे गौतम ! जो प्रथिवी में 
ठहर रहा हे ओर उससे प्रथकः भी दै, तथा जिसको प्रथिवी नहीं जानती, जिस 
के शारीर के समान प्रथिवी दे, जो एथिवी में व्यापक होकर saat नियम में t 
| हे वही परमेश्वर अस्त अथोत्‌ नित्यस्वरूप तेरा जीवात्माका अन्तय्योमी 
आत्मा हे | इतने खे ही बुद्धिमान्‌ समक लेंगे कि पणिडतजी निरुक्त का आभे 
प्राय केस्रा जानते हैं | ; | 


Go महेश ०-तथा देवताविषय में उसका केसा विचार था आगे के प्रमाण 
अङ्गरेजी टीका सहित लिखते & | ( यत्कामऋषियेस्यां० 1 ) जिस मंत्र से जिस 
देवता की स्तुति कीजाती हे वही sa मंत्र का देवता हे | ( साहाभाग्यादेवता- 
या! 1 ) अर्थात्‌ देवता एक ही हव परन्तु उस में बहुतसी शाके होने के कारण 
अनेक रूपों में पूजा जाता है | Sas सिवाय ओर २ देव उस फे अङ्ग हैं । 
प्राचीन अनुक्रमणिकाकार भिन्न २ मन्त्रों के प्रथक्‌ २ देवता विभाग करता है । 
ओर इस का प्रमाण स्वामीजी ने माना दे, देखो एषठ १ पं० २। तथा To २३ ¦ 
fo १४ इस्री विषय की | परन्तु वात काट के उस्र के असली अथे के विरुद्ध | 
कहते हैँ कि सब मंत्रों का देवता परमेश्वर दे, आग्नि बायु आदि नहीं । यहद 
हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसार wa हे कि अनेक देवते एक इर ही के प्रका- | 
शरूप ŠI इख बात का प्रमाण ऐतरेयोपनिषद्‌ में लिखा है कि जिसको | 
स्वामीजी भी मानते हैँ असेः 


LA ILE OO TOE PLP POLL LEAL LLL ALA OLA AIO < 


A; 
fs > 


#- शुत० Alo १७ | ६॥७। ७ Il METH A: कनी. 
1 निरु० अ० ७। खं० १॥ eee | 
f निरु० अ० ७। Go ४॥ प्र पनी a RAI sR ta ‘. 
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तथा = को जगत्रूप सममना यह हिन्दुओं की बात होगी आर्या की नहीं | 
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TTE | शताब्दीसंस्करणम्‌ 


निहिवमस्मामिरेतवथावदुक्क मनसीत्यथोत्तरश्रश्नमतुत्रूहीति० # ॥ 
इत्पादि । ४ | ५ au 


सामीजी--यत्काम आषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन स्तुति प्र | 
Yea dead स मंत्रो मवति ॥ 


इसका उत्तर भूमिका अङ्क ३ के 1 देवताविषय में देख लेना | वहां 
अभिप्राय सहित लिख दिया हे । अथीत्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार के पदाथा 
की भी देवसंज्ञा मानी है पूज्योपास्य बुद्धि खे नहीँ | अब प्राचीन अनुक्रमणिका- 
कार जो भिन्न २ देवता मानता हे सो भी इस अभिप्राय से हे कि इस मंत्र 
का अग्नि देवता इत्यादि लेख से कुछ आपकी बात की पुष्टि नहीं होती । 
क्योकि वहां केवल नाममात्र का प्रकाश दे विशेष अथे का नहीं । वैसे ही अग्नि 
शब्द के पूर्वो प्रकार से घटित दोनों अर्थ लिखे जाते हैं | तथा सब सन्त्र 
का देवता परमेश्वर इस अभिप्राय से दे कि सब देवों का देव पूजनीय ओर 
उपासना योग्य एक आद्विवीय ईश्वर ही है । सो यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिख 
दिया हे । वशां देखलेना कि व्यावहारिक आग्नि वायु को देवता किसलिये और 
परमेश्वर किस प्रकार साना जाता है । ऐसे ही सब जगत्‌ को ब्रह्म मानना 
थे ail आप्योवत्तेवाखी MAUS वणे और IIIR आश्रमस्थ, ब्रह्मा 
नत स्या 
0 नळ, भज, अनादखरूप, जगत्‌ के. कारण से काय- 
net eS 
er विरुद्ध चले । इस में पंडितजी ने जो 


भेञ्युपनिषद्‌ का हे सो भी बिना 
ः पमाण धरा हैं सो भी विना अर्थ जाने हुए लिखा हे, क्योंकि 
वदद AG. की. उपासना का. प्रकरण | तयथा$-...... 


| शताब्दीसंस्करण पृष्ठ ३३१ से | 
| प्रपाठक ४। 
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यस्तपसा5पहतपाप्मा आं ब्रह्मणो महिमेत्येवेतदाह 'यः सुयुक्तोज्जल्ल 
चिन्तयति । तस्माद्विद्यया तपसा चिन्तया चोपलभ्यते ब्रह्म स ब्रह्मणः 
पर एता, अधिदेवत्व॑ देवेम्यश्चेत्यक्षण्यमपरिमितमनामयं सुखमश्चते य एवं 
विद्वाननेन त्रिकेण ब्रह्मोपास्ते | 


जो पंडितजी इस प्रकरण का अर्थ ठीक २ समक लेते तो परमेश्वर का 

नाम अग्नि नहीं ऐसा कभी न कह सकते | क्योकि उसी ब्रह्म के अग्नि आदि । 
नाम यहां भी हैँ । ओर ब्रह्म की तनू अथोत्‌ व्याप्य जो पूवाक्त स्थान शतपथ 
ब्राह्मण में अन्तय्योमी प्रथिवी खे लेकर जीवात्मा पर्यन्त २४ अथोत्‌ अन्वय 
आर व्यतिरेकालङ्कार से शरीर शरीरी अथात्‌ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध परमेश्वर 
का जगत्‌ के साथ दिखलाया दे खो देखलेना | उसी शतपथ में: पांचवें 
( स्रातवें १) ब्राक्षण की ३१ कण्डिका में 


EAEE SS PLR RIS FS RII 


अदष्टो द्रष्टाऽश्रुतः ` श्रोताऽमतो मन्ता$विज्ञातो विज्ञाता नान्योस्त . 
द्रष्टेत्यादि । 


व्याप्यञ्यापकसम्बन्ध पूर्वोक्त अलंकार से यथावत्‌ दिखला दिया हे | इससे 


ब्रह्म Beas वाब सर्वम्‌ * | | 
इस का अर्थ इस प्रकार से दै कि ब्रह्म केवल एक चेतनमात्र तत्त्व दे । जेसे | 
किसी ने किंसी खे कहा कि यह gad खरा हे तो इस वाक्य का अभिप्राय 
| यह है कि इस gad में दूसरे धातु का मेल नहीं, इसी प्रकार जैसे काय्ये जगत्‌. । 
के संघातों में अनेक. तत्त्वो का मेल हे da त्रह्म नहीं, किन्तु वह भिन्न वस्तु È | 
तथा तात्स्ध्योपाथे से ag सब जगत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ जरह्मस्थ हे ओर ब्रह्म सवे 
विश्वस्थ भी है यह इस वचन का ठीक अथे हे | क्‍योंकि फिर इसी के आगे 
यह पाठ हे कि हे 
या वास्या अग्रचास्तन्वस्ता अमिध्यायेद्चेयेन्रिहयाचातस्तामिः 
सहैवोपर्युपरि लोकेषु चरत्यथ FRAGT एकलमेति पुरुषस्य पुरुषस्य # | 


MOS हक प क पेर स्स्स 
# मेञ्युपनिषदू प्रपाठक ४॥ 
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aaa जो विद्वान्‌ पुरुष अपने आत्मा में ब्रह्म की. उपासना ध्यान और 
उसी की अर्च्चा कर अपने हृदय के सब दोषों को अलग करता, इसके उपरा- 
न्त जब अपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्ति पा चुकता हे, तब वह उन्ही 
पूवोक्त agai के सहित उपरि सब लोकों के बीचाबीच रहता हुआ अन्त सें 
परमेश्वर की सत्तामात्र को प्राप्त हो जाता हे | सब मुक्त पुरुषों के समीप रहता 
| हुआ अकथनीय परम आनन्द में किलोल करता है । इसके आगे भी Asg- 
| निषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक के आरम्भ में कोत्सायिनी स्तुति के अनुसार भी (त्व 
| ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिरग्नि; ) इत्यादि प्रमाण खरे saat 
| परमेश्वर के नाम यथावत्‌ हैं । इससे ag बात पाई गई कि यद्यपि परिडतजी 
प्रोफ़ेसर म्रिफ्रिथ टानी साहब के वकील भी हुए तथापि मुकदमा में खारज होने 
के योग्य हैं | तथा यहद: भी .जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मति देने वाले 

' वेदादि शाखो का ज्ञान कम रखते हैं | ty! 
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Go महेश०--तिन्न एवं देवता इति Fears # | 
. जो लोग निरुक्त के. सममने वाले हैं. वे कहते हैं कि देवता तीन ही हैं । 
ह्‌ 


` R w \ 
ais वायु आर सूय । इन देवताओं का बल बहुत और काम एथंक २ होने 
से उन को कई नामों से बोलते È । E prs, 


mmea 


; XO? च T T ATN | टर ‘= 
"पाकीर घेन्तन देवतानाम्‌। पुरुषावेधाः स्य॒रित्येकम | चेतनावद्दद्ि 
| स्तुतयो भवन्ति | तथामिधानानि | अथापि पोरुषविधकैरङ्गैः संस्तूयन्ते † | 


कितने ही देवते 'मनुष्यों के समान हैं | अथोत्‌ वे मनुष्यों के ger घोडे 


| आदि की सवारी ओर खाना पी ` TN 
र खाना पीना सुनना बोलना आदि काम करते हैं । कुछ 


SAN g न्या ` 
देवते ऐसे हैँ कि मनुष्यों के तुल्य नहीं, परन्तु दृष्टि 


m 


| में आते नि जेखे आग्नि, 
वायु, आदित्य, एथिवी और चन्द्रमा । 
, “AAT | तथा कितने ही चेतन नहीं FSR 
। न aa Ql चतन नहीं ह. जसे सिका, 
| + $निर्ष्झ७७ ब ता *-निरू० अ० | खं०.४ ॥ + ; 
ह † निरु० अ० ७ | खं० ६  - | 
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`तिस्त एब देवता इतयुङग पुरस्तात्ताप्तां मक्तिताहचय व्याख्यास्याम!-* | 


हम कह चुके हैं कि देवता तीन हैं आग्नि, वायु और सूयै | जिनके गुणों 
की व्याख्या करदी हे । अब आग्नि के गुण बंताते हैं अथोत्‌ वह देवतों के 
पास चढ़वा पहुंचाता हे तथा उन को यज्ञ में बुलाता हे । ये अग्नि के प्रच 
काम हैं । 


अग्नि) प्रथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः | 


जो आग्नि एथिवी पर रहता हे प्रथम हम उसरी का वणेन करते हैं । इस 
का अग्नि नाम क्यों हुआ । क्योंकि वह प्रथम et आता हे । देखो. ( अन्नि- 


` 


मीड़े ) इत्यादि । इन प्रमाणों खे सिद्ध होता हे कि निरुक्तक्रार अग्नि शब्द- से 
सिवाय ate के दूसरी चीज़ नहीं सममा हे । यह ato ओर Mao से 
स्वामीजी का कथन ठीक नहीं | श्रौतसूत्र जो वेद की प्राचीन व्याख्या है. यद्यपि 
स्वामीजी ने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया परन्तु में कुछ साक्षी के.तोर पर प्रमाण 
देता हूँ | qo २६ । काण्डका १ | अ० १ तथा सू० ७ । Ho १३ So | 
४ में देखने से साफ़ मालूम होता ह कि ( अग्निमीड़े ) यह मन्त्र भोतिक 


अग्नि की पूजा विधान में लिखा गया ह । 


स्वामीजी-इस के आगे पण्डितजी ( तिस एव देवता०) इत्यादि निरुक्त 
का आमिप्राय लिखते हैं सो उन्होंने इस का भी अंथ ठीक २ नहीं जाना | 
ऋ | aif इस प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती हू । 
: अथोत्‌ आग्नि आदि नामों से व्यवहारांपयुक्त पदाथ आर पारमार्थिक उपास्य 
' परमेश्वर दोनों ही का यथावत्‌ ग्रहण होता | इस निरुक्त का अर्थे भूमिका के 
“SER UE ६० पंक्ति ठ मी से अङ्क ४ एड ७८ 1* तक देखने से ठीक २ उत्तर 
भिल जायगा । और इस के आकारचिन्तन से यह अभिप्राय हे कि जिस २ 
पदार्थ में जो २ गुण होते हैं उन का यथावत्‌ प्रकारा करना We कहाती है । 
सो जड़ और चेतन दोनों में यथावत्‌ घटती है । इसी प्रकरण मैं--- 


oe :- | a 
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एकस्य सतोऽपि वा एथगेव स्युः gT स्तुतयो भवन्ति | तथाऽभि 


धानानि # | 
इस पंक्ति का अथे परिडतजी ने न विचारा होगा । नहीं तो इतने आडम्बर 
का लेख क्यों करते | क्योंकि देखो-- | | 


तासां माहामाण्यादेकेकस्या आपि बहनि नामधेयानि भवन्ति # | 


_ 


इस का अभिप्राय यह है कि अग्न्यांदि संसारी पदार्थों में भी इश्वर की 
रचना से अनेक दिव्य गुण हैं कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों में उन पदार्थों के 
अग्न्यादि कई २ नाम लिखे हैं । तथा वे ही नाम गुणानुसार एक अद्वितीय 
परमेश्वर के भी हैं | उन्हीं प्रथक्‌ २ गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती | 
हे । तथा उसी के वेदों में सवसुखदायक, स्वयंप्रकाश, BA, ज्ञानप्रकाशक | 
नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे हैं | इस प्रकार सब सज्जन लोगों को जान लेना 
चाहिये कि अग्न्यादि नामों से पूर्वोक्त दोनों अर्था का प्रहण होता हे केवल एक 
का नहीं। और-- . 


तिस एव देवता KAR पुरस्तात्तासां AAAs व्यारूयास्थामः । 


इस का अभिप्राय यह हे कि उन व्यावहारिक देवताओं का जुदापन | 
( साहचये ) अथोत्‌ संयोग दो प्रकार का होता हे एक समवायसम्बन्ध दूसरा 
संयोगसम्बन्ध । समवाय नित्य गुणगुणी आदि में होता हे और संयोगसम्बन्ध | :$ 
गुणी आर अगुणियों का होता हे | जेखे जगत्‌ के पदार्था में स्वाभाविक और 
नैमित्तिक सम्बन्ध होता है वैसे ही परसेश्वर में भी जान लेना कि ag अपने 
खाभाविक गुण ओर सामथ्योदि के साथ समवाय और जगत्‌ के कारण काये 
तथा जाव के साथ संयोग सम्बन्ध अथोत्‌ व्याप्यव्यापकतादि प्रकार से है | 
इस वचन में भी परमेश्वर का त्याग कभी नहीं हो सकता । तथा जैसे भौतिक 


आग्नि का काम ह त ` तधा कक हा वा पहुंचाना हे,तया A देवताओं को जल चढ़ाना वा. पहुंचाना दै, तथा मन्त्र | . 
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देव ओर दिव्य गुणों को जगत्‌ में प्राप्त करना है, वेचे ही सब जीवों को पाप : 
पुण्य के फल पहुंचाना ओर ज्ञानानन्दी मोक्षरूप यज्ञ में धार्मिक विद्वानों को TA 
युक्त करदेना परमेश्वर का काम हे । ( आग्नि? प्रथिवीस्थानः ० ) इस की व्याख्या | 
पूर्व कर आये हैं । ओर ( आग्निमीड़े ) इस की व्याख्या निरुक्त के अनुसार इसी 
मंत्र के भाष्य में लिख दी है । परन्तु वहां भी दो ही अग्नि लिये हैं क्योंकि एक 
अध्येषणाकमो अथोत्‌ परमेश्वर और भौतिक, दूसरा qmen अथात्‌ केवल 
परमेश्वर ही लिया हे । तथा ( अग्निः पूर्वेभिऋषिभि१० ) इस मंत्र की व्याख्या 
में निरुक्तकार का स्पष्ट लेख है कि--- 


स न मन्येतायमेवामरिरित्यप्येत उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते | 


OS EEE m 2८. 


इस का अथे .यह हे कि वह अग्नि जो परमेश्वर का वाची हे चुन्द में | 
प्रत्यक्ष जलने वाला नहीं हे । किन्तु जो कि अपने व्याप्य में व्यापक विद्यत्रूप | 
ओर जो उत्तर अथोत्‌ कारणरूप ज्योतिःखरूप और सब का प्रकाशक है| तथा | 
जो परमेश्वर का अग्निशब्द से ग्रहण करना कहा हे एक आनन्दखरूप परमा- 
त्मा का स्वीकार है। जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ लोग जान लेंगे कि वे 
सब प्रमाण जो मैंने इस विषय में लिखे हैँ मेरी बात की पुष्टि करते हैं वा नहीं 
तथा पण्डितजी की पकड़ ठीक है वा नहीं । ओर जो कि वे श्रौतसूत्र का प्रमाण 
लिखते हैं उस का भी अभिप्राय उन्हाने यथार्थे नहीं जाना | क्योकि वहां तो ! 
केवल होम क्रिया करने का प्रसङ्ग है । और होता आदि के आसनादिक और | 
अध्वर्यु आदि के काम प्रथक्‌ २ लिखे हैँ | इसलिये वहां तत्संसर्गी का प्रहण नहीं | 
हो सकता | क्‍योंकि जो जिस का काम हे उसको वही करे यहां उस सूत्र की | 
प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिये उस का लिखना व्यर्थै हे । तथा आश्वलायन 
श्रौतसूत्र के चतुर्थाध्याय में तेरइवीं कण्डिका के ७ सूत्र में भी केवल कर्मकाण्ड | 
ही की क्रिया के मन्त्रों की प्रतीके घरी हैं । वहां भी पण्डितजी अग्नि शब्द से 
परमेश्वर का त्याग कभी नहीं करा सकते | किसलिये क वहां मन्त्र ही देवता 
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हैं। और शुभ कर्मों में परमेश्वर ह्वी की स्तुति करना सब का उचित हे । वह 
| मन्त्र का पाठातिदेश किया है अथे नहीं । इस से इस सूत्र का लिखना परिडतजी 
| Sas नहीं था | क्‍योंकि वहां तो केवल क्रियायज्ञ का प्रकरण है दूसरी बात 
का नहीं । | 
पं० महेश ०--( अग्निमीडे ) इस मन्त्र की सिद्धि में ओर अधिक प्रमाण : 
स्वामीजी ने नहीं दिये । परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण धरके कहते हैं कि आग्नि 
से ईश्वर का ग्रहण है | सो उन मन्त्रों की साधारण विचारपरीक्षा से ही मालूम 
हो जाता है कि उनसे स्वामीजी के अर्थ नहीं निकल खते पहिला मन्त्र | 
( इन्द्र मित्रम्‌ ) वे उस को इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि आदि नामों से gE- 
। रते हैं.। यह मालुम नहीं होता कि इस मन्त्र में किस को सन्मुख करके बोलते 
? हैं | frome कहता हे कि वह भातिक के लिये आया हे | कोई सूर्य को 
बनाते हैं । खेर कुछ ही हो । परन्तु अग्नि खे इश्वर कभी नहीं .लिया जा 
सकता ओर यह जाना गया है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति करते 
हूँ तो उस को शब्द और २ देवताओं को नाम से लाते हैं उस के बल आदि 
। गुण बताने के लिये ( तदेवाग्नि० ) शुक्लयजुर्वेद से कि जिस के समान ST- 
| यजुवेंद में भी हे ( देखो ) तैत्तिरीय आरण्यक अ० १।. इस स्थान में 
Ser मत का प्रतिपादन है | जैसे देखो-जो सर्वज्ञ पुरुष सदा था, हे और रहेगा | 


r 
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जिस का तमाम ब्रह्माएड एक . अशमात्र है । जिस से वेद उत्पन्न हुए हैँ, तथा 
जिससे घोड़ा, गो, बकरी और खटमल आदि निकले हैं । जिस के मन से च- : 
न्द्रमा, नेत्रों से सूय्ये, कानों से वायु और प्राण, और | मुख से अग्नि वह सवे- P 
t ओर sa संसार का आधार हे । इसके बाद स्वामीजी मंत्र का प्रमाण 
दंत ६ जसे ( तदवाग्निः० ) अर्थात्‌ अग्नि, सूरय, वायु आदि सब एक परमे- | 
वर के ही गुण नाम हैं। जैसे आग्नि शब्द के अर्थ परमेश्वर में नहीं घटते 
पैसे ही ऊपर के अथे भी नहीं लग सकते । arm इस के जो ( तदेवाग्नि ० ) 
, पदभेद को विषय अर्थ से मिलावें तो खामीजी का आग्नि शब्द को परमेश्‍वर 
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- अथे में मिलाना ऐसा असंभव होगा जैसे कहदे कि मनुष्य पशु है अथवा पशु 
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( अग्निदाता कविः क्रतुः० ) स्वामीजी कवि शब्द के अर्थ सर्वज्ञ के लेते 
द तथा सत्य का विनाशरहित | परन्तु निरुक्त में कवि का और ही अर्थ है 
आर स्वामीजी भी जब मंत्र को शाख्सम्बन्धी अर्थ में लेते हैं तो कई प्रकार के 
अथं करते ह | कदाचित्‌ स्वामीजी का अर्थ मान भी लें तो वह उनके Saat 
को, अग्नि ईश्वर का नाम हे, नहीं खोलता | क्योंकि यह दस्तूर की बात है कि 
देवता की स्तुति करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हैं । 


स्वामीजी--अव पण्डितजी प्रमाणो की परीक्षा पर बहुत भूले हैं | क्योंकि 
मैने आग्नि शब्द से परमेश्वर के प्रहण विषय में वेद मंत्रों के अनेक प्रमाण मं- 
त्रभाष्य के आरम्भ में लिखे हैं | उनका विचार छोड़कर सरग के समान आगे 
कूद्‌ कर चले गये हैँ | इससे मालूम होता है कि पण्डितजी को मंत्रों का अर्थ 
मालूम नहीं । ओर विना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा केसे 
कर सकते & | उन का यहद भी लिखना ठीक नहीं कि इन प्रमाणा से स्वामीजी 
का अर्थ नहीं ` निकल सकता । अब विद्वान्‌ लोग पंडितजी के लेख की परीक्षा 
करें । अथात्‌ वे लिखते हैँ कि यह मालूम नहीं होता कि ( इन्द्रं मित्रं ) इस 
मंत्र में “इसको” शब्द किस के लिये आयां है इत्यादि | तथा निरुक्तकार कहता 
& कि वह भोतिक आग्नि के लिये आया हे इत्यादि । सो पण्डितजी को जानना 
चाहिये कि विना ज्ञान वेदाविद्या के उनकी परीक्षा करना बालकों का खेल नहीं | . 


इस ग्रन्थ में भी आग्नि का पाठ दो वार हे | एक 
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इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुः #॥ अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः #॥ 


इस का अभिप्राय यह हे कि आग्नि शाब्द से दोनों अर्था का ग्रहण होता 
है | अर्थात्‌ भोतिक ओर परमेश्वर । तथा उसमें तीन आख्यात पद होने से तीन 
अन्वय होते & | अथात्‌ अग्न्यादि नाम भोतिक अर्थे में ओर परमेश्वर अर्थ 
भी दो अन्वय होते & | 


एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यानिम्‌ | 
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झथीत्‌ एक शब्द स्र पत्रह्म को विद्वान्‌ लोग अथवा वेदमन्त्र अग्न्यादि 

A ` दूर ` 
नामों से अनेक प्रकार की स्तुति करते हँ | तथा सब का निरुक्त जो दूसरे पृष्ठ 
में लिख दिया है उसका भी अर्थ परिडतजी ने नहीं,जाना | क्योकि वहां भी- 


उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते # । 


इस का यह अथे हे कि आग्नि नाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति 
गृहीत होते हैं | अथीत्‌ भौतिक और परमेश्वर इन दो अर्थो का मरण होता है | 
तथा-( इममेवाग्नि० # ) इत्यादि इन दोनों अर्थो के अभिप्राय में है । क्योंकि 
विना पठनाभ्यास के कोई केसा ही बुद्विमान्‌ क्यों न हो गूढ़ शब्दों का यथावत्‌ 
अर्थ जानने में उसको कठिनता पड़ जाती हे | इख मंत्र का अभिप्राय मैंने अच्छी 
तरह वेदभाष्य में प्रकाशित कर दिया था । तिस पर भी पण्डितजी न सममे | 


बड़े आश्चय्ये की बात हे कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी भन्ति में गिर 


पड़ते ओर उच प्रमाण मंत्रों के यथार्थ अर्थ को उलटा समभते हैं | क्या यह 
हठ की बात नहीं है कि विद्वान्‌ कहाकर बार २ यही कहते चले जाना कि 
आमि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । जैसे इस मन्त्र के अर्थे में पारिड- 
तजी भूल गये हैं वेसे ही ( तदेवाभि० ) । जो इस में तैत्तिरीय आरण्यक का 
नाम लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय परिडतजी ने ठीक २ नहीं जाना है | 
क्योंकि वहां परमेश्वर का निरूपण और सृष्टिविद्या दिखलाई है । जैसे वह पर” 


-मेश्वर भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों काल में एकरस रहता है । अर्थात | 


जब २ जरत्‌ हुआ था, हे ओर दोगा तब २ बहः-_ 


तदक्षरे परमे व्योमन्‌ | 


[ed 
SAAS आकाशवत्‌ विनाशरदित परमेश्वर में स्थित होता है। क्यॉके!- 


‘Gat खं च दिवं महीं च० | 
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इत्यादि जिसने आकाश सूय्यांदि लोक ओर प्रथिव्यादियुक्त जगत्‌ को अपनी 
व्याप्ति & आवृत कर रक्खा हे | 


यन जीवान्‌ व्यवसजे भूम्याम्‌ | 
जो कि जीवों को कमोलुसार फल भोगने के लिये भूमि में जन्म देता है । 
अतः परं नान्यद्णीयमस्ति | 


जिससे सूक्ष्म वा बड़ा कोई पदार्थं नहीं हे | तथा जो सब से पर, एक, 
द्वितीय, अव्यक्त ओर अनन्तस्वरूपादि विशेषणयुक्त हे | 


तदेवावत्तत्तदुसत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ । 


adt एक यथाथे नित्य, एक चेतन तत्त्वमय हे । वही सत्य, वही ब्रहम, 
तथा विद्वानों का उपास्य परमोत्कृष्ट इष्ठ देवता हे । ओर ( तदेवाग्नि० ) अ- 
थात्‌ बद्दी परमेश्वर अग्न्यादि नामों का वाच्य हे । 


सर्वे निमेषा जज्ञिर * इत्यादि । 
जिससे सब कालचक्रादि पदार्थ उत्पन्न हुए हैँ । तथा 


न संइशे तिष्ठति रूपमस्य न gT पश्यति करिचदेनम्‌ ।,हृदा 
मनीषा मनसाऽमिकळ्सो य एन बिदुरपृतास्ते भवन्ति T 


अर्थात्‌ उस परमेश्वर का स्वरूप इयत्ता से दृष्टि में नहीं आ सकता | अ- 
थात्‌ कोई उस को आंख से नहीं देख सकता । किन्तु जो धार्मिक विद्वान्‌ 
अपनी बुद्धि से अन्तयोमी परमात्मा को आत्मा के बीच में जानते हैं वे ही 
मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तथा जिस अनुवाक का पंडितजी ने नाम लिखा हे 
उस्र का अभिप्राय ओर ही कुछ हे | अद्वेत शब्द का अथे उन की समम में 
'ठीक २ नहीं आया । क्योंकि उन के मन में भ्रम होगा कि सिवाय परमेश्वर 
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के जगत्‌ में दूसरा पदायै कोई भी नहीं । किन्तु परमेश्वर ही जगतूरूप बन 
गया दे । क्योंकि वे लिखते हैं कि तमाम ब्रह्माएड एक अंशमात्र हे, जिससे 
घोड़ा गौ और खटमल आदि निकले हैँ इर से उन का अभिप्राय स्पष्ठ मालुम 
होता हे कि ब्रह्म ही सब जगत्‌ बन गया है । यह भ्रान्ति उन को वेदादि 
gate ठीक २ न जानने के कारण हुई हे । क्योंकि देखो अद्वेतशब्द पर- 
भेश्वर का विशेषण हे कि जेसे एक २ मनुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्या- 
प्िमय हे Far परमेश्वर नहीं । किन्तु वह तो सब प्रकार से एकमात्र ही हे । 
इसका उत्तर भूमिका अङ्क ४ पृष्ठ ९० की पंक्ति २२ # में मिलता दै । जेसे-- . 


NNN NE 


न द्वितीयो न तृतीयः † । 


इत्यादि में देख लेना | तथा-— 
पुरुष एवेद सर्वे यजूतं यच भाव्यम्‌ † | 


इत्यादि मंत्रों का अथे भूमिका अंक ५ के ११८ प्रष्ठ में ( सहस्रशीर्षा ) 
इत्यादि की व्याख्या से लेकर अंक ६ के १३४ पृष्ठ + की समाप्ति Gera देखने 
से इसका ठीक उत्तर मिल जायगा | और--- 
अग्निदाता कवि! ऋतु! | 
इस के अथे विषय में जो पंडितजी को शका हुई है कि अग्नि शब्द्‌ से 
इश्वर केसे लिया जाता हे तो निरुक्त में काने शब्द का अर्थ क्रान्तदर्शन अर्थात 
सब को जानने वाला हे सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक में कभी नहीं घट 
सकता | क्याके भोतिक आमि जड़ है। इसर मंत्र का अथे वेदभाष्य के अंक 
१ प्ृष्ठ १६ में देख लेना ( क्रतुः ) सब जगतू का करने वाला, ( सत्यश्रित्र- 
श्रबस्वमः ) इत्यादि पदों का अथे वहीं देख लेना । जब आग्रह छोड़ के AA 
की आंख से मनुष्य देखता है तब उप्र को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता 
# शताब्दीसंस्करण Go २६६ पंक्ति १६॥ † अथक lo (३ अऽ 0 ज एदा 


T अथवचं० कां० १३ INJO ४ | म०१६॥ 
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है । ऑर जब इस प्रकार की ठीक २ विद्या ही नहीं तो उम्र को सत्यासत्य का 

विवेक कभी नहीं हो सकता । तथा निध० sto ३। do १५ में मेधावी का 
नाम कवि लिखा हे सो परमेश्वर के सिवाय भोतिक जड़ अग्नि कभी नहीं घट 
सकता | तथा यजुर्वेद Ao Yo | Ho ८ | 


सपयेगाच्छुक्र० । 


NIAAA ९४%.” ९.” SISENE rr NE 


ga मन्त्र में काविमेनीषी इत्यादि लिखा हे । यहां भी कवि नाम सिवाय 
परमेश्वर के भोतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता । ओर ये सब प्रमाण 
मेरे अभिप्राय को ठीक २ सिद्ध करते हैँ | तथा पंडितजी का विशेष लेख 
मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता किन्तु उन की न्यूनविद्या की परीक्षा 
अवश्य कराता हे | | 


पं० महेश०--( ब्रह्म ait: ) जो कि आगे की संस्कृत में आता हे | जेसे- 

आग्ने महां आसे ब्राह्मण मारतेवि० ॥ 

इस में अग्नि को ब्राह्मण कहा हे | क्‍योंकि अग्नि इस नियम से 

सवे खल्विदं, ब्रह्म । | 

ब्रह्म है | और भारत इसलिये कहते हैँ कि वह चढ़ाया हुआ पदार्थ 
देवताओं को पहुंचाता है। शत० sie १। अ० ४ | ब्रा० ४ । २ । इससे 
मालूम होता है कि यह अग्नि शब्द का अथे नहीं किन्तु ब्राह्मण आर भारत, 
अग्नि में लगाये हैं | | 

आत्मा वा BUA? । 

यह Wo कां० ७ | अ० ३ | ATO १। तकं ० २ के अगले प्रमाण में 
आया है जेसे-- 

यद्वेच चिते गाईपत्येऽचित आहवनीयेऽथ राजानं ऋणाति | आत्मा 
q अग्निः । प्राणः सोमः । THETA प्राण मध्यतो दधाति । 
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अथौत्‌ बाद रखने गाहपत्य ओर पूर्व रखने आग्नि के होस करने वाला 
सोमलता को मोल लेता है । क्यॉके आत्मा आग्नि है । तथा प्राण नाम सोम 
का है | और आत्मा के बीच में प्राण रहते हैँ । यहां आत्मा का अये इश्वर 
नहीं हे, किन्तु मनुष्य के जीव से मुराद है । तथा आग्नि. का नाम भी आत्मा 
अलंकाररूप से है | इसीलिये सोमलता प्राण का अथे लिया है । आग्नि का 
अथे आत्मा नहीं है जैसे कि सोमलता का अर्थ प्राण हे । ११ भी शतपथ 
ब्राह्मण से लिये गये हैं जिस में इस बात का नाम नहीं हे कि अग्नि का अर्थ 
इश्वर माना जावे | किन्तु जहां से ये प्रमाण wa हैँ वे बराबर होमादि का 
विधान करते हैं ओर वे निस्सन्देह केवल भोतिक अग्नि का अर्थ देते हैं दूसरा 
नहीं | ऐतरेयोपानिषद्‌ के हैं अर्थात्‌ १८ प्रमाण में ईश्वर का वर्णन प्राण, आग्नि, 
पंचवायु आदि से तथा १३. में इशान, शंभु, भव, रुद्र आदि । ये सब अर्थ 
इस्री नियम पर हैं कि freer कथन कर चुके सब वस्तु ब्रह्म है | इन प्रमाणों 
से भी खासीजी के कथन की पुष्टता नहीं होती । १३ प्रमाण में आग्नि कहीं 


नहीं आया है | सिवाय ( आग्निरिवाग्निना पिहितः ) ब्रह्म को अग्नि शब्द के 


तुल्य करने से कि जो ( अग्निरिव ) से उत्पन्न होता है साफ मालूम होता है 
कि अग्नि ओर ईश्वर में बड़ा भेद है । परन्तु बड़ा आश्चर्य है कि स्वामीजी 


को q ba ऐतरेय 
इसी पना प्रमाण मानते हैं। १४ ऐतरेय भ्रा० और शत ० mao के हैं 
जो कह दिये गये | 


` 


प खामीजी-इसके आगे जो २ प्रमाण मैंने शतपथ के इस्र विषय में क्रम 

स धरे हैं उन को तो देखते विचारते नः 

bel k दी परन्तु इधर उधर घूमते हैं । विद्वानों 
उलट पुलट के आगे का पीछे उ 

देवे । ( ब्रह्म afta: याची 


आग्नि हे | तथा--- 


अग्ने महां आसे ब्राह्मण भारतेति । 


. इस वचन के भी दूसरे अर्थ कि ari ; 
नियम कहीं नहीं लिखा | है । क्योकि वहां ( सर्वे खल्विदं ब्रह्म ) यह 
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स वचन से मालूर 
) इस वचन से स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म का नाम 
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आय्यसमाज के नियम 


१--सब सत्यावेया और जो पदार्थविद्य से जाने जाते हैं उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर है । | : à 


REM सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, TINEA, न्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार. अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सवेश्वर, सवव्यापक, सवान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र ओर सूष्टिकित्तो है | उसी की उपासना करनी योग्य है | 


AAG सत्यविद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना ओर 
सुनना सुनाना सब आय्याँ का परम धर्म है। 


४--सत्य ae करने ओर असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिये । 


: ae i 
{OT काम धमानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का ग्रुख्य उद्देश है अथीत्‌ 
Soo शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 


७--सब से ae धर्मालुसार, यथायोग्य वत्तना चाहिये । 
८--आविद्या का नाश और बिया st AS करनी चाहिये । 


&- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझी चाहिये । 


१०-सत्र मनुष्यो को सामाजिक सवोहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सव स्त्रतनत्र रहें || 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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आर्य्यसमाज के नियम 


See 


१-सब सत्यप्षिया और जो पदाथेविद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल | 
RE 2 
` २-इ्र सक्चिदानन्दरवसूप, निराकार, सवशक्विमान्‌, न्यायकारी, दयालु) ` 
a अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, स्वेधर 
FRET, BATA, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर. 
ध्द ` 5 सुष्टिकत्ता हे । उसी की उपासना करनी योग्य है। : 
` = ३-बेद सत्यविद्याओं का पुस्तक हे । वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना 
सब ARG का परम धम हे | > 5 
_ श-सत्य ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। 
AT काम धमाहुसार अथात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
४ चाहिये | | 
९-संसार का उपकार करना इस समाज का य्रुख्य उद्देश है अथात्‌ शारीरिक) . 
आकर सामाजिक उन्नति करना | i 
` ७-स से गरीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये!  _ - 
o “आबैद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। |... 

` ®-अत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी 
. उन्नति में अपनी उन्नति समनी चाहिये | = i 

Recs agi को सामाजिक et नियम पालने में परतन्त्र 


— TRA AR प्रत्यक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र हें ॥ 
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भ्रान्तिनिवारणम्‌ - ६०४, 
ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मण इति | मारतेत्येष हि देवेभ्यो इच्यं भराति 
z भारतोऽग्नारित्याहुरषः उवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा ANT 
तस्माद्वा भारतेति | 


इस FRES का अर्थ पूवोपर सम्बन्ध स्र पण्डितजी न समझे | क्योंकि 
इसका अर्थ यह हे कि हे अग्ने परमेश्वर ! आप ( महान्‌ ) सब से बड़े हैं 
ओर बड़ होने से ब्राह्मण तथा सब प्रजा को धारण करने से आरत कहाते हैं | 
आर विद्वानों क लिय सब उत्तम पदार्थो का धारण करते हैं इसलिय भी आप 
का नाम भारत हे । इस कण्डिका के अथ से यथावत्‌ सिद्ध होता हे कि आग्नि 
भारत ओर ब्राह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं । और जो-- 


आत्मा चा अग्निः । 


इस में अग्नि शाब्द से परमेश्वर ओर भोतिक अग्नि का ग्रहण हे इससे 

दोष नहीं आ सकता, यही मेरा अभिप्राय हे | इसको; seach ठीक २ नहीं 
सममे ओर--- 

तस्माद्यमात्मन्‌ AYO मध्यतः | 


इसका यह अथे हे कि ( अयम्‌ ) यह होम करनेवाला वा परमेश्वर का 
उपासक सब के बलकारक प्राण को शारीर में वा मोक्षस्वरूप अन्तय्योमी ब्र: 
क बीच में धारण करता हे | क्‍योंकि सब के प्राण सामान्य से परमेश्वर की 
सत्ता में ठहर रहे हैं | इससे सब का आत्मा प्राण के बीच में हे और मनुष्य 
के प्राण की अपेक्षा व्यवहार दशा में हे | परन्तु 


स उ प्राणस्य प्राण #। 


इस केनोपनिषद्‌ के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण हे | इससे यहां. 
आत्मन्‌ शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा BT HEY हे | ओर आत्मा का नाम 
अग्नि अलङ्कार से नहीं किन्तु संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध से है | क्योंकि उस प्रकरण 
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में वसे ही अग्निनाम से पूर्वोक्त दोनों अर्थ सिद्ध हैं और यज्ञादि कर्मों में परमे- 
"अर का प्रहण सामान्य से आता हे | सोम का नाम प्राणं शतपथ में इसलिये हे. 
कि वह प्राण अर्थात्‌ बल बढ़ाने का निमित्त है । परमेश्वर का नाम सोम है a 
पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण के प्रकरण में सिद्ध हे । और जहां २ से प्रमाण लिखे ' 
'हैं वहां २ ada होमादि क्रिया उपासना और परमेश्वर का म्रहण है । परन्तु | 
“परिडतजी लिखते हैं कि अग्नि नाम से भौतिक अर्थ का ही ग्रहण होता है।यह | 
` केवल उनका आग्रह हे | इसका उत्तर पूर्वे भी हो चुका । और--- | 


oe | प्राणे अग्निः परभात्मेति | 
यह मेश्युपानिषद्‌ का प्रमाण भी यथावत्‌ परमेश्वराथ को sear है । प्राण, 
अग्नि, परमात्मा ये तीनों नाम एकाथेवाची हैं | तथा आत्मा और $शानादि 
भी संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध में स्पष्ट हैं । ओर सब वस्तु ब्रह्म हे इसका उत्तर मैं qa 
दे चुका हूं । पणिडतजी वेदादिशासत्रों को न जानकर wa से जगत्‌ को ब्रह्म 
| मानते हँ । इं प्रकरण में प्राण, अग्नि और परमात्मा पय्यायवाचक लिखे A 
¦ उनका अर्थे विना विचारे कभी नहीं मालूम हो सकता | क्योंकि ( पञ्चवायुः ) 
इस शब्द खे पणिडतजी को भ्रम हुआ है | इसमें केवल व्याकरण का कम 
अभ्यास कारण हे | क्योंकि जिसमें पांच वायु स्थित हों सो ( पञ्चवायुः ) 
परमेश्वर कहता हे|। और इस प्रकरण में ( विश्वभुक ) आदि शब्द भी हैं 
इससे दोनों अर्थ वहां लिये जाते हूँ । ‘a 
| 


4 गय एष तपति अग्निरिवारनिना पिहितः R sad- 
१ श्व्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं gassi be त ple 
रीरादुपलभेतेनमिति - विश्वरूपं हारिशं 
सहस्ररश्मिः शतधा वत्तेमानः प्राण! 
उमयात्मेवंधिदात्मन्येवामिध्य,यत्यात्मर्‌ 


जो परमेश्वर पौर सूः [ 
जि ह आर सूर्य्यं के समान सर्वत्र तप रहा हे। जिस को 
“नदा लॉग जानने की इच्छा करते और बा काहे भोर नते हैं" तथा सब प्राणियों | 


nn EG गो 
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त्वाः्थ बहिः कृत्वोन्द्रियाथांन्‌ खाच्छ- 

जातवेदस परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं 
अजानामुदयत्येष ats | तसाद्वा एप 
At यजतीति ध्यानम्‌ । 
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को अभयदान दे के, विषयों भें इन्द्रियों को रोक के, एकान्त देश में समाधिस्थ 
होकर,. इसी मतुष्य-शरीर में जिसको प्राप्त होते हैं बह परमेश्वर विश्वरूप है । 
अथोत्‌ जिसका सरूप विश्‍व में व्याप्त दो रहा है । और सब पापों को नाश 
करने बाला, Sat से वेर प्रकाशित हुए हैं, बह सब विश्व का परम अयन, 
ज्योतिःस्वरूप, एक अर्थात्‌ अद्वितीय, सूर्य्यादि को तपाने वाला, असंख्यात A- 


A < mom Q 
तियुक्त अयात्‌ खब विश्व में असंख्यात गुण ओर सामथ्ये खे सह वत्तेमान, 


सब का प्राण अथोत्‌ सब प्रजाओं के बीच में ज्ञानखरूप से उदित और चरा- 
चर जगतू का आत्मा हे, उस परमेश्वर को जो पुरुष उभयात्मा अथात्‌ अन्त- ¦ 
योंमी ओर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ही को जानने वाला तथा अपने ! 
आत्मा में जगदीश्वर का अभिध्यान ओर समाधियोग से उस्र का पूजन करता | 


दै बही मुक्ति को प्राप्त होता है | इसी प्रकार से-- 
उपज्ञमेतेनमिति । 


मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो सकता हे अन्यथा नहीं | क्योंकि पणिडतजी 
ने.इस प्रकरण का अर्थ कुड भी नहीं जाना इसी से विरुद्ध wa किया | इस 
प्रकार से यहद प्रकरण मेरे लेख का मएडन ओर परिडतजी के लेख का खण्डन 


~ रभ A ` : 
करता है । भौतिक अग्नि और परमेश्वर में बड़ा भेद हे यद मैं भी जानता ओर. $: 


मानवा हूं । परन्तु पण्डितजी ने मेरे क्षेख में उन दोनों का भेद इछ भी नहीं 


समा यह बड़ा आश्चय्ये हे । 


do महेश ०---( आग्निः पवित्रमुच्यते ) पवित्रे शब्द की खराबी लगी दे 


'कि उसको पवित्र शब्द के अथे में लिया हे । १८ मनु का हे । इस स्थान में 


मै कुछ अवश्य कहना चाहता हूं कि एक बड़ा भाग AZ का जो कि हिंदू-घर्मे 


का बयान करता है स्वामीजी sae लौट डालने को अपनी ओर प्रेरणा अयोत्‌ 
A < : 
तूती want हैं.। इसलिये ag के प्रमाण रखने में उन की चतुराई नहीं सममी : 


जा सकती । और धरा तो धरा करो, परन्तु saa भी विद्ध नई हो सकता 
कि अग्नि इरवर का वाची दै । जेते सब दष्ट अदृष्ट qe को परमेश्वर में 


SENSIS OP XB 


v 
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स्थित देखना चाहिये, आत्मा सवे देवता हे, सब आत्मा में स्थित हा रहे हैं, 
कोई कहते हें कि वह आग्नि है, कोई मनु अथात्‌ प्रजापात, काई इन्द्र, काई प्राण, 
और कोई २ उसको नित्य ae कर के समकते हैँ । वह मनुष्य जो परमात्मा 
को सब में व्यापक देखता हे खीकार करता हे कि सब समान & वह परसेश्वर | 
१ 


2 
१ 
3 
' 
) 
| में लवलीन हो जाता हे | 
| 
+) 


| 


g ~ A À 
सर्वमात्मनि संपश्येत्सच[सच समाहितः | आत्मव देवताः सवो! 
सरवमा(त्मन्बवस्ितम्‌ 1 | एतमेके AÀ मचुमन्ये प्रजापतिष्‌ | । 


अब देखना चाहिये कि ये सब मंत्रों के प्रमाण स्वामीजी ने आमि शब्द के 


SS 


परमेश्‍वराथे में faa करने को दिये हैं सो केसे वृथा हैं । 


` 


के प्रमाण के विषय में परिडतजी का लेख विपरीत हे । क्‍योंकि जो आय्याँ का 
वेदोक्त सनातन धर्मे हे उसको परिडतजी के समान विचार करने वाले मनुष्यों ने 
इतरा दिया हे । sa उलटे मागे को उलटा कर पूर्वोक्त aaad का स्थापन मैं 
y किया चाहता हूं । इस से मेरी चतुराई तो ठीक हो सकती हे | परन्तु पंडितजी 
की चतुराई ठीक नहीं समझी जाती | sail मनु क॑ प्रमाण का अभिप्राय पंडि- 
तजी ने कुछ भी नहीं सममा । 


| 

T 

| खामीजी--( ots पवित्रमुच्यते ) इसका उत्तर म देचुके । और मनु 
; 


९, 


\ 
} 


- 


प्रशासितारं सवषां० | 
इस पूर्वाक्त छे पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर दी अनुवृत्ति 


एतमेके TARA | 
इस शलोक में बराबर आती हे । तथा-- 


वि उल्का कका मञु० Mo १२ | श्लो० ११८॥ श 
|| ¦ महु० mo १२। ito १२३ |! ° अ० १२। श्लो ११६॥ 
Tg T PE 
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` A A A f 
इस वचन स भी ठीक २ निश्चय है जिसका नाम परमेश्वर और ब्रह्म है 
aN Sis A 
उसी के अग्न्यादि नाम भी हैं । इस सुगम बात को भी परिडतजी ने नहीं समझा 
~ € 
यह बड़े BAA की बात है । और--.- 


MAMA संपरयेत्सचासच समाहितः | सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाघमें 
कुरुते मनः ॥ १ ॥ आत्मेव देवताः. सर्वाः सर्वमात्मन्यवास्थितस्‌। आत्मा 
हि जनयत्येषां Heat TÅRTA ॥ २ ॥ एवं यः सर्वभूतेषु पर्यत्या- 
त्मानम्रात्मना | स सवेसमतामेल्य ब्रह्ञाम्येति परं पद्म्‌ ॥ ३ ॥ 


इन श्लोकों से पण्डितजी ने ऐसा अथे जाना है कि परमेश्वर ही सब 
देवता हैँ ओर सब जगत्‌ परमेश्वर में स्थित है यह पणिडवजी का जानना बि- 
aga मिथ्या हे | क्योंकि इन श्लोकों से ga अथे को नहीं fra करते | 
( समादितः ) इस पद को अशुद्ध करके (anaa ) यहद पारिडिवर्जा ने 
लिखा है | जो सावधान पुरुष असत्कारण ओर सत्काय्येरूप जगत्‌ को आत्मा 
अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर में देखे वह कभी अपने मन को अधमयुक्त नही 
कर सकता, क्‍योंकि वह परमेश्वर को GAA जानता हे ॥ १॥ आत्मा अथोत्‌ 
परमेश्वर दी सब व्यवद्दार के gale देवताओं का रचने वाला ओर जिस में 
सब जगत्‌ स्थित दे ag सब मनुष्यों का उपास्यदेव तथा सब जीवों को पाप 


पुण्य के फलों का देने दारा दै ॥ २ ॥. इसी प्रकार समावियोग से जो मनुष्य ¦ 


सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता दै वद सब को अपने आत्मा के समान 

प्रेमभाव से देखता है। वही परमपद जो ब्रह्म परमात्मा दे उसको यथावत्‌ TA 
fea भेरे 

होके Gar आनन्द को प्राप्त दोता है ॥ ३ ॥ अब देखना चा मेरे वेदभाष्य 


ax दिना सममे जो पण्डितजी ने तके लिखे हैँ वे सब मिथ्या = | क्या इस 


w A 
बात को सब सजन लोग ध्यान देके न देख लेंगे । 


do महेश ०-फिर खामीजी लिखते देँ कि अग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ 


सर्वशक्तिमान न्यायझारी पिता पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता दे कि. 


ae a 


ह्‌ जीव ! तुम इस प्रकार कहो कि में अग्नि परमेश्वर की स्पि करता इं t विस 
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पर जीव कइता है कि में अग्ने ईश्वर की स्तुति करता हूं जो कि सद, शद 
अविनाशी, अजन्मा, आदि अन्त रादित, न्याप) सड़क na ख्य 
प्रकाशखहूप हे दूसरे की नहीं । इस विषय में स्वामीजी p प्रमाण नहीं देते 
हैं । संसार स्वामीजी की इस प्रेरणा के बताने का ऋणी हु । परन्तु उनकी 
ऐसी मधुरता से अपने AGTH लेख करना ह nai a ( अग्निमीड़े ०) 
पुरोद्वित शब्द को देखना चाहिये | स्वामीजी अथे करते हैं वह जो जीबों का 
| पालन ओर रक्षा करता, तया हरएक को उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश 
करवा और अपने उपासक के हृदय में प्रेम अक्ति का प्रकाश करता है । स्वा- 
मीजी Ra शब्द को डुधाञ्‌ धातु से बनाते हैं. जिरते आगे क्त दै । इस में 


बह निरुक्त का प्रमाण धरते हैँ।- 


पुरोहित$ पुर एनन्द्धाति० ॐ । 


ae नहीं सममा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द खे अपने अथे 
an N A $ 


केसे निकालते हैं | व्याकरण की रीति खे ga हित शब्द के अथे आगे रकखे 
के हैं । स्वामीजी लेते हैं कि जो कुळ रखता है | व्याकरण की रीति से हित 
शब्द डुधाम्‌ धातु का कमोधार गोण क्रिया हे सकमक गोण किया नहीं। 
स्वामीजी उसे व्याकरण के सूत्र खे सिद्ध करदे । परन्तु ga बात का दावा 
किया जा सकता हे कि हित शब्द किसी उदाहरण से सकर्मक aly क्रिया सिद्ध 
नहीं कर. ख़कते | 


स्वामीजी--जो अग्नि नाम परमेश्वर का लिखा है उस के प्रमाण उसी मंत्र 
के भाष्य में यथावत्‌ लिखे हैँ वहां ध्यान देकर देखने खे मालूम ह्यो जायेंगे। | 
तथा पुरोहित शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा उसका अथे लिखा है सो भी वहां 
देखने से ठीक २ मालूम होगा कि जैसा व्याकरण और निरुकाडि से सिद्ध दै। 


De पुरोहित शब्द को कमेवाच्य कृदन्त मानते हैं झिन्तु कठेबाच्य कदन 
हीं । यद्‌ 


द उन का कथन केसा हे कि जेसा प्रमत्तगीत | अयोत्‌ fadt ने किसी | 
+ निरु० आ० २ | Go १२॥ ह... | 
[sc Se ew IDR, aaan 
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प्रयाग का मागे पूछा उसने उत्तर दिया फि वह द्वारिका का मारी सूधा जाता 
~ he w è 
। पुरोहित शब्द के साधुत्व में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी हे--- 


NNN 
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~ Sa A í 
आदिकपेणि कः कपेरि च॥ Bro झ० ३ | qro ४ | Wo? Il 


इस से आदिकर्मविषयक जो क्त प्रत्यय है वह कत्ती में सिद्ध हे | क्योंकि. 
सकल पदार्थों का उत्पादन और 'विज्ञानादि दान अर्थात्‌ वेदद्वारा सकल पदार्थ- 
विज्ञान करा देना यह wat का आदि कमे है । इस के न होने से सत्या- 
; सत्य का विवेक ओर विवेक के न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर 
} के ज्ञान न होने खे उस की भक्ति होना ये सब परस्पर असम्भव हैं । निरुक्त- 
| कार ने भी पुरोहित शब्द में डुधाम्‌ धातु से कत्ती में क्त प्रत्यय मान कर . 
परमेश्वर का प्रण किया हे | वहां अन्वयादेश इसी अभिप्राय में है [कि परमेश्वर 
$ सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उसका धारण और पोषण करता हे | उसी परमे- 
| को संसारी जन इष्ट्देव मान कर अपने आत्माओं में धारण करते हैं | 
देखिये वेदों में अन्यत्र झै 


विश्वास्मा उग्रः कर्मणे पुरोहित! ॥ wo ko १। छू० ४४ | मं० 3 IN 


यह उदाहरण भी प्रत्यक्ष है । और जो पंडितजी (यददवापि०%) इस मंत्र 
में पुराण की झूठी आख्यायिका कहते. हैं, उनकी बड़ी भूल हे PNE उन- 
को इस मंत्र के अर्थ की खबर भी नहीं हे | ओर जो इसके ऊपर निरुक्त लिखा 
है उसका भी ठीक २ अर्थ नहीं जानते | क्योंकि पण्डितजी ने शान्तनु शाब्द से 
भीप्मजी का पिता समम शिया है | जो ag शब्द का निरुक्त में अथे लिखा 
हे उस की खबर भी नहीं हे | 


SSS 


शन्तनुः शंतनोस्त्विति वा शमस्मै न्वा अस्त्विति ॐ वा | 


CI जिस का यह अर्थ है कि (शं) Bargan og शरीर होता हे जिसे 


me 


से वह परमेश्वर gag कहाता है | और जिस शरीर से जीव कल्याण को 
CA AR RRL TI ` 9 
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ee i L a ee A ० a A> n ac 
प्राप्त होता हे इसलिये उस जीव का नाम भी शातछु R | इसस. पाण्डतजी X 
` e 4 
इस में जो कथा लिखी सो सब व्यथ है ॥ ११॥ 


अब यज्ञ शब्द पर परिडतजी लिखते हैं कि यज्ञ आर देव शब्द को भिला 
करके लिया है. सो बात नहीं है । क्‍योंकि यह लेख ओर यंत्रालय का दोष हे | | 
(amet) यह शैषिकी षष्ठी है । पुरोहित, देव, ऋत्विक्‌, होता ओर रत्नघा- 
तम ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं और आग्नि के विशेषण हैं । यज्ञ शब्द का अथे 
असा भाष्य में लिया है वैसा समक लेना चाहिये और निरुक्तकार # भी वेसा ही 
अर्थ लेते हैं | क्योंकि प्रख्यात अथीत प्रासेद्ध जो तीन प्रकार का वेदभाष्य में 
' यज्ञ लिखा है वह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त हे । ओर जो गो शब्द का 
दृष्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता क्योंकि प्रकरण, आकाङ्क्षा, योग्यता, 
आसाते, aaah, संज्ञा आदि कारणों से शब्द का अथ [लिया जाता हे । ओर 
जा देव शब्द के विषय में पणिडतजी ने लिखा हे ॥$ स्वामीजी ने जय कौ 
इच्छा करने वाले कहां से वा केसे [किये हैं इस का उत्तर यह है IS Rg का 
gray विजिगीषा भी हे, और जो यज्ञ में विघ्नकारक दुष्ट प्राणी ओर काम- 
क्रोधादि शत्रु हैं उन का जीतनेवाला वही परमेश्वर हे, क्योंकि विविध यज्ञ का | 
रक्षक, इष्ट ओर पूज्यदेव परमेश्वर ही हे ॥ 


पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च! | 
: इस के अर्थ में पंडितजी की बहुत भूल हे । sais निरुक्तकार कहते है 
, कि हमने पुरोहित और यज्ञ शब्द की पूर्व व्याख्या करदी हे और पारिडतजी 


* कहते है. के निरुक्त के तीसरे अध्याय के १९ खरड में यज्ञ शब्द को व्याकरण 


'से सिद्ध किया है सो झूठ हे । क्याफे वहाँ अर्थं की निरुक्तिमात्र कही है वि 
कुछ भी नहीं । और जो aay के अ० ३:। खं० १९ प्रमाण से यज्ञ के 


लिखे - x २ A 
र नाम í R कि बहुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं और खामी 
द अर्था में उनमें से एक भी नहीं मिलता यह बात पंडितजी की wie 
% Ce क Sa अ० ३। Go १६ ॥ 


ge TTT 
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है | क्योंकि. उन. १५ नामों का अर्थ मेरे अर्थ के साथ बराबर सिलता है | 


vn NA 


क्योकि सेने यज्ञ शब्द का अर्थ त्राविध लिया हे । इस के साथ उनको मिला- 
उर देखो | ओर पण्डितजी निदक्रकार के विषय में कहते हैं कि देव शब्द के 


AY FATA, प्रकाश करने वाला और स्वग में रहने वाला ये तीन ही हैं । 
ख देवशब्दविषयक निरुक्त का अर्थ भूमिक्रा के तीखरे अङ्क के ६३ TE की 


५ * पाक्त स दखलना चाइय | निरक्तकार-- 


यो देवः सा दवता० + | 


eS ‘NN A ~ 


इत्यादि जा पांच अथ लेते हे उन को पण्डितजी ठीक २ नहीं समक कि 
निरुक्तकार क्रितने आर्थ लत हैं इस में पंडितजी की परीक्षा हुई कि वे निरुककार 
का अभिप्राय ठीक नहीं जानते हैं | 

qo महश०---इसी प्रकार स्वामीजी “ऋत्विज ०, होवारम्‌ ओर रत्नघातम! 


` 


शब्दों के कडे २ अथ अद्भुत रीति से करते हें । परन्तु क्‍योंकि उनकी भूल 


“यज्ञस्यद्‌वं', शब्दों में सिद्ध कर चुका हूं इसलिये विशेष लिखना gat हे । : 


x 


स्वामीजी ( ऋत्विजं ) का अथ करते हैँ कि जिसका सब ऋतुओं में पूजा 


व्ही जाय । परन्तु सव क प्रासाणक अथ इस शब्द क चढान वाले अथात्‌ भट ; 


A 


'करनेवाले के है आर न के जिल का सट चढ़ाई जाय, यह बात भा TARE 


~ 


की साचा से सिद्ध ह [के जिसका स्वामांजा भा प्रमाण मानत है | 


> 


खाधीजी-अब पंडितजी wert शज पर लेख करते हैं सो भी ठीक २ 


नहीं वे सस 


कृलल्युटो बहुलम्‌ | 


ha 


इस वातिक का अर्थ भी adi सममे | क्‍योंकि इस ' वातिक में कृत्संज्ञक. 


` 


प्रत्यय कर्म में भी उन शब्दों में माने जाते हैं जा कि वेदादि सत्य Wel में 


'% शताब्दीसंस्करण Jo ३३९ पंक्ति ररे से ॥ 
† feo अ० ७ | Go १५॥ 
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प्रयुक्त हॉ | इसलिये इस वेदभाष्य में जो इस का अर्थ लिखा गया हे सो 


व्याकरण से सिद्ध दे | परन्तु पंडितजी ऋत्विज्‌ शब्द का अर्थं नहीं सममे | 


° | स कडकड 


be च्य 


è e e ~ & 
fo महेश ०-स्वामीजी { होतारं ) शब्द के जो कई अथ करते हे उन स 
से एक ( आधातारं ) अथात्‌. प्रहण करनेवाले के है । यह भिन्न पद हे | 
è ~ A ` 
जिन से ae अर्थ लिये जाते हैं । ( होतारं ) जो ( हु ) खे बनता है जिस के 
& ली 


अथे अगले नियम धातुपाठ के से ( अदन ) होते हैं और इस ग्रन्य को खा- 
मीजी मानते हैं, जेसे-- 


हु दानादनयोरादाने चेत्येके । 


( हु ) धातु के अर्थ दान, अदन और किसी के मत में आदान अर्थात्‌ 
ग्रहण करना | अदन का अर्थ ग्रहण का आदान अथे ग्रहण करना हे | वेदान्त- 
दृशेन का एक ga हे-- 


अत्ता चराचरग्रहणात 


इस प्रमाण खरे सिद्ध होता हे कि अदन का अर्थ ग्रहण करना हे | ओर 
फिर धातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होता है कि अदून शब्द जो उस में आया 
है उस के अर्थ आदान के नहीं हो सकते | किन्तु उसके अर्थ कुछ और ही 
हैं । नहीं तो उक्त नियम के अनुसार ( आदाने चेत्येके ) केसे बन सकता | 
किसी के मत में हु धातु का अर्थ भी आदान दोता है | इससे मालूम हो गया 
कि धातुपाठकार ने अदन आदान अर्थ में लाने का कभी ख्याल भी नहीं किया। 
अथात्‌ उस अर्थे में कि जिस में स्वामीजी ने लिया हे । इस सूत्र में कदाचित्‌ 
स्वामीजी इस बात को सिद्ध stat कि अदन आदान के अर्थ में आता है तो ! 
यह वेदान्तदर्शन का सूत्र ही हो यह माना | फिर भी वह धातुपाठ के नियम . 
की वृत्ति में नहीं लग सकता । तथा परिडतजी के प्रमाण की पुष्टि कभी नहीं 
कर सकता । अब इसालिये इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं हे कि वेदा- 
न्तसूत्र भी जिस को कि स्वामीजी मानते हैं अदन को आदान अथै में सिद्ध नहीं 


कर सकता है । यह तमाशे की बात है [कि खामीजी ने (हु) धातु खे अथे लेने की 


v 


w 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


$ भ्रान्तानिवारणम्‌ - ६१५ z 


[DAA AAR AR AAAA EN EEANN ENE ENEAN E AANA PIII ALLL SEISIN NEEE NEEE 
4 


उ 

? 
अनेक युक्तियां घूम २ कीं परन्तु न मालूम स्वामीजी Gare) शब्द का अथे ग्रहण ; 
करने वा लेने में ऐसे अधीर क्यों होगये | निस्सन्देह प्रहण करने का जो गुण | 
है सो ईश्‍वर में कभी नहीं लग सकता | अब में स्वामीजी के एक इंश्‍वरप्रतिपा- 
दन विषय की परीक्षां कर चुका कि जिस को पढृनेवाले समक लेंगे । 


खासीजी--अब होता शब्द पर पण्डितजी के लेख की परीक्षा करता हूं । 
परिडतजी को यहद शंका हुई है कि अदन का अथे जब ग्रहण लेंगे तब आदान 
व्यर्थं हो जायगा । परन्तु इसमें यह बात सममी जाय कि जब होता शब्द पर- 
चेश्वर का विशेषण है तब क्या किसी मनुष्य को शंका न होगी कि परमेश्वर भी 
अत्ता होने वाला होने से जगत्‌ का भक्षणकारक होगा, इस की Mara के लिये 
आदान का अथे धारण किया हे । जो इसके तीन अर्थ हैं उनमें से प्रथम अर्थे 
को लेकर होता शब्द के अर्थ इधर का जगत्‌ का भक्षण करने वाला कोई 
मनुष्य न माने | क्योंकि इश्वर में यह अथे नहीं घट सकता । जो निराकार 
ओर सर्वव्यापक दे वह भक्षणादि केसे कर सकता हे | हां धारण शक्ति से 
व्यापक द्वोके प्रण अथोत्‌ धारण तो कर रहा दे। इसलिये इस शंका का निवा- 
रण इस अर्थ के विना नहीं दो खकता । ओर जो पंडितजी ने लिखा है किर | 
घातुपाठ के कत्ती का यह अभिप्राय नहीं हे सो भी do जी की समक उलटी 
है । क्योकि जब ( हु ) धातु का केवल gaud के साथ दी प्रयोग हो ओर 
अन्यत्र न हो तब यह दोष ( देवदत्तो भोजनं जुहोलत्तीय्थः ) ऐसे वाक्य में 
( अदन ) शब्द भक्षण के अथे में ही आता है । इस अभिमाय से पाणिनि- 
मुनि ने ( हु ) धातु तीन अर्था में लिखा है। ( आदाने AAS) इस के कहने 
च्चे स्पष्ट मालूम होता हे कि धातुपाठकार के मत में ( हु ) धातु दान आर 
waa इन दोनों अर्था में दै । ओर अदन अथे से भक्षण तथा आदान दोनों ले 
लिये STA | परन्तु कोई आचाय आदान को पथक्‌ मानते g | घातुपाठकार 
नहीं । इसीलिये आदान अथे का पृथक्‌ मइण किया है. इससे जानलो धातुपा- 
ठकार का यह ध्यान होता तो खयं दान ओर अदन में आदान का पाठ क्यो 


ग नहीं कर लेते । इससे घातुपाठ की वृत्ति में ठीक २ मेरा अभिप्राय सिल्ता wae 
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भेरे दीं पुष्टि करता है, पंडितजी की नहीं । इसी प्रकार वेदांत का सूत्र 

तजी की कुछ सी नहीं | FAs (अत्ता) 
} शब्द का ग्रहण करते वाले के अथ में वेदान्तसूत्रकार का आभेध्रांय है | 
T आदान) शब्द के अर्थ के लिये नहीं । क्योंकि आदान शब्द तो स्वयं ग्रहण 
3 करने अर्थ में दै | इसलिये इस सूत्र आदि प्रमाणों के विना ( अत्ता ) शब्द का 
| FEU में कोई कभी नहीं ला सकता यह बड़े आश्वय्य कं वात ह कि पाडत- 
| जी अपनी निमूल बात को समूल करचे के लियं WT यत्न करत | परन्तु 
| क्या-भूठा सच्चां ओर सच्चा झूठा कभी हो सकता | । इतन दा लेख से 
4 पश्डितजी की विद्या की परीक्षा विद्वान्‌ लोग कर लेवे । आर पाएंडत ANO न्याय- 


>> AN ` 


` } रत्नजी की झस्क्ृत में विद्वत्ता कितनी हे इसको समक wa कि इन्होंने क्या केवल 
¦ Raga पोराणिक लोगों की वेदार्थे विरुद्ध टीक ओर बेसे ही अग्रेजी में जो 
$ वेदों पर मूलाथविरुद्ध उलटे aga हैं उनके सिवाय, ब्रह्माजी से लेके जौमेनि 
$ सावि पर्यन्त के किये वेदों के व्याख्यान ग्रन्थो को कुछ भी कभी देखा बा समभा 


e è 


हे | नहीं तो ऐसी व्यर्थे कल्पना क्यों करते । हां मैं कह सकता हूं कि 


भी मेरे अर्थ दी पुष्टि करता हू, एण्ड 


~ 


N dd 3 A Ene As e A 
| ¬ “न वेत्ति यो यस्य geet स॒ तस्य निन्दां सततं करोति । 
¦ ` : यथा किरातः कारिकुस्भजाता. Gan परित्यज्य बिभार्ति gen ॥ 
1 दण्डे | अथोत्‌ जो सच्चे को झूठा दोष लगाते हैं वे ऐसे 
Va ` 
| & कि जो fae उत्तम ga नहीं जानता, बह उसकी 
१ निन्दा निरन्तर करता हे । जेसे कोई जङ्गली मनुष्य राजयुक्ताओं को हाथ सें 
` t ~ 
GIN का हार बनाकर गले में पहन कर. फूला २ फिरे 
ये भाष्य पर विरुद्ध वात लिखी हैं क्या इस पत्र को जो २ 
l Ae >> ~ 
} TEAL लाग a वे जसी उनकी पण्डिताई की खंडबंड दशा को न जान 
१ लेंगे ।' परन्तु में यह प्रसिद्ध 
| ठु स यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूं कि म्िफ़िथ साहेब आदि अंग्रेज, 
$ qo aN जर -मह्राचन्दर न्यायरत्दजी ओर मैं कभी संसुख बैठ कर वेदविषय 
1 में 
/ भ चातालाप कर तब सब को विदित हो जावे कि विरुद्धवादियों को बेद के एक 


मूल मंत्र का भी अर्थ ठीक २ नहीं आता । यह बात सब को विदित होजा 


भ्‌ 

re MMM क Sp 
AONA? re ce 
RROK 
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MR 0 See म कड 


A A ew A Q 
विद्या और अविद्या का निश्चय हो जावे कि कोन पुरुष वेदों को यथार्थ जानता 
है और कोन नहीं । क्‍्योंकि:--- 
विद्यादम्म! चणस्थायी 


सब का qe कुछ दिन चलता जाता परन्तु विद्या का दम्म क्षणमात्र में 


छूट जाता R I 


इति श्रोमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिळतशझ्कासमाधानयुक्तपत् 
पूर्तिमगात्‌ ॥ संवद्‌ १६३४ कातिक THR ॥ 
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शताब्दी संस्करण 


LAY a 


गोकरुणानिवि: 


गाय आदि पशुओं की रक्षा से सब प्राशिश्रों के सुख के लिये अनेक 
सत्पुरुषों की सम्मति के अनुसार आर्यभाषा में बनाया, 


इसके अनुसार वर्तमान करने से संसार का बडा उपकार है 
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आरम्‌ 
नमो नमः सवंशक्षिमते जगदीश्वराय 


गोकरुणानिधिः 


A 


इन्द्रो विश्वस्य राजति । शान्नों अस्तु द्विपडे शं चतुष्पदे ॥ 
To अ० ३६ | Wo ८॥ : 


~ 


तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरचं विविध दयोरितः | 
अशेषविध्नानि निहत्य न; प्रभु! सहायकारी विदधातु गोहितम्‌ ॥१॥ 
ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरास्ते धम्मज सोख्यमथाददन्ते । 
कूरा नराः पापरता न यन्ति प्रज्ञाविहीना? पशुहिसकास्तत्‌ ॥२॥ 


भूमिका 


वे धमोत्मा विद्वान्‌ लोग धन्य हैं जो इश्वर के गुण, कम्मे, स्वभाव, अ- 
भिप्राय, साष्टिक्रम, प्रयत्षादि प्रमाण ओर आप्तो के आचार से अविरुद्ध चलके 
सब संसार को सुख पहुंचाते हैं । ओर शोक हे उन पर जो कि इन से विरुद्ध, 
स्वार्थी, दयाद्दीन होकर जगत्‌ में हानि करने के लिये वत्तेमान हैं। पूजनीय जन 
वे हैं कि जो अपनी हानि होती हो तो भी सब के हित के करने में अपना 
तन, मन, धन लगाते हैं। ओर तिरस्करणीय वे हैं जो अपने ही लाभ में 
सन्तुष्ट रइ कर सब के Gal का नाश करते हैँ । ऐसा सृष्टि में कोन age 
होगा जो सुख ओर दुःख को खयं न मानता हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य 
है कि जिसके गले को काटे वा रक्षा करे वह दुःख ओर सुख का अनुभव न 
करे ? | जब सब को लाभ ओर सुख ही में प्रसन्नता है तो विना अपराध í 
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किसी प्राणी का प्राणवियोग करके अपना पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने 
निन्दितं कर्म क्‍यों न होवे ? | सर्वशक्तिमान जगर्दाश्वर.इस सृष्टि में मनुष्यों के | 
| आत्माओं में अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया 
ओर न्याययुक्त होकर सवदा सर्वोपरारक काम करें, ओर स्वार्थपन से पक्षपात- | 
युक्त होकर कृपापात्र गांय आदि पशुओं कां विनाश न करें, कि जिससे दुग्ध | 
| आदि पदार्थों ओर खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य | 
आनन्द में रहें | इस ग्रन्थ में जो कुछ अधिक, न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो | 
उसको बुद्धिमान्‌ लोग, इख :प्रन्थ के तात्पये के अनुकूल कर लेवें । धार्मिक | 
विद्वानों की यही योग्यता हे कि वक्ता के वचन और मरन्धकत्ती के अभिप्राय के | 
अनुसार ही समक लेते हैं | यह ग्रन्थ इसी अभिप्राय खे रचा गया है जिसे | 
गो आदि पशु जहांतक सामथ्यं हो बचाये जावें ओर उनके बचाने से दूध, घी |. 
और खेती के बढ़ने से सब को सुख बढ़ता रहे | परमात्मा कृपा करें कि यह | 
अभीष्ट शीघ्र विद्ध हो इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं-एक समीक्षा, दूसरा नियम 
आर तीसरा उपनियम। इन को ध्यान दे पक्षपात छोड़ विचार के राजा- तथा 

प्रजा यथावत्‌ उपयोग में लावें [कि जिससे दोनों के लिये सुख बढ़ता ही रहे | 


_ इति भूमिका 
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अथ समीक्षा-प्रकरणम्‌ 
गोकृष्यादिराक्षिणासिभा 


इस सभा का नाम गोकृष्यादिरक्षिणी इसलिये रक्‍खा हे जिससे गवादि 
पशु ओर कृष्यादि कम्मों की रक्षा ओर वृद्धि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख 
सनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं ओर इस के विना निम्नलिखित सुख, कभी 
नहीं प्राप्त हो सकते | सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर ने इस ae E पदाथे 
बनाये हैं वे निष्प्रयोजन नहीं । किन्तु एक २ वस्तु अनेक २ प्रयोजन के क्रिये 
रची है । इसलिय उन से वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय हे । 
देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया हे इससे वही काय्ये लेना खब को उचित 
होता है । न कि उससे पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीच ही में .वह नष्ट कर दिया 


` 


जावे | क्या जिन २ प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो २ पदाथ बनाये 


हैं उन २ से वे २ प्रयोजन न लेकर उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों 


के विचार में बुरा कमे नहीं है ! । पक्षपात छोड़कर देखिये गाय आदि पशु 


| और कृषि आदि कम्मा से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं वा नहीं ! । 


जैसे दो और दो चार, वैसे ही सलविद्या से जो २ विषय जाने जाते हैं वे 
झन्यथा कभी. नहीं हो सकते | 

जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती दो ओर दूसरी बीस सेर 
तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध दोने में कुछ भी शंका नहीं | इस हिसाब 


स 


ù एक मास में ८15 (सवा आठ) मन दूध होता È | एक गाय कम से कस ६ : 


महीने और दूसरी अधिक से अधिक १८ महीने तक दूध देती दे । तो दोनों 


; ~ ~ we A 
का मध्यभाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते हैँ । इस RaT 


से बारह महीनों का दूध ९९५ ( निन्नानवे ) मन होता हे । इतने दूध को 


z ' आटा कर प्रतिसेर में छटांक चावल ओर डेढ़ gets चीनी डाल कर खीर बना 
SN ११६ ५ 
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छावे टो प्रत्येक पुरुष के लिये दो सर दूध की खीर पुष्कल हे । RG 
यह सी एक मध्यभाग फी गिनती हे | अथात्‌ काइ दो सर दूध को खीर से 
अधिक रायगा ओर कोइ न्यून | इस हिसाब स॑ एक प्रसूता गाय के दूध 
१९८० (एक हजार, नवसौ, अस्सी) मनुष्य एक वार TA होते हैँ | गाय न्यून 
न्यून ८ ओर अधिक से आधिक १८ वार व्याता ह | इसका मध्यभाग प 
Re वार आण | तो २५७४० (पच्चीस हज़ार, STS, चाल!स) मनुष्य एक 
; | गाय के जन्म सर के दृधमात्र स्र एक वार तृप्त हा सकत ह | इस गाय क पक 
| पीढ़ी में छः बढिणां और सात बछडे हुए । इनमें से एक की Beg रोगादि से 
_ होना सम्भव हे लो भी बारह रहे | उन छ! बछियाओं के दूधमात्र से उक्त 
` ¦ प्रकार १५४४४० (एक लाख, चोदन हजार, 'चारसो, चालीस) मलुष्यो का 
| पालन हो सकता है | अब रहे छः बेल । उन में एक जोड़ी खे दोनों are में 
į Roos (दो सो) मन अन्न उत्पन्न ह्रो सकता हे | इस प्रकार तीन जोड़ी ६००5 
| (छः सौ) मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं । और उनके काय्यं का मध्यभाग आठ 
१.वष ह | इस [हिसाब स ४८००७ (चार हज़ार आठसा) मन अन्न उत्पन्न करने 
कॉ शाक्त एक जन्म सें तीनों जांड़ी की हे । ( ४८०० ) इतने अन्न से प्रत्येक 
AST झा तान पाव अन्न भाजन में गिनें तो २५६००० (दो लाख, छप्पन 
' | हजार) aga का एक वार भोजन होता है | दूध और अन्न को, मिलाकर 
: ४ देखन सं निश्चय हे कि ४१०४४० (चार लाख, दश हजार, चारसौ चाली) 


| मझ्या का पालन एक वार के भोजन से होता हे | अब छ$ गाय की पढ़ी पर 


SUG का हिसाब लगाकर देखा जावे हो असंख्य मनुष्यों का पालन हो 


$ सबता६.। आर इसके मांस से अनुमान है कि कबल अस्सी मांसाहारी मनुष्य 


- पक्र वार 
oF TH ह उकत इ । देखो तुच्छ लाभ के लिये लाखों प्राणियों को मार 
a असख्य मनुष्यो की हानि करना महापाप क्यों नहीं १ | ; 


` यद्यपि गाय के 

e OS भस का दूध कुछ आधिक और dat से हैसा इत 
ईचाता हैं तथापि जितना गाय के दूध और -बेल्ों के उपयोग सें 

A का सुखों का लाभ होता 


रः है उतना मैंसियों के दूध ओर मैंसों से नहीं (| 
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क्योंकि जितने आरोग्यकारक ओर बुद्धिवद्धेक आदि गुण गाय के दूध ओर. 
बेलो में होते हैं उतने Ha के दूध ओर Ha आदि में नही. हो सकते । इसलिय ६ . 
SMA ने गाय सर्वोत्तम मानी हे | 


ओर अंटनी का दूध गाय ओर भैंस के दूध से भी अधिक होता = तो 
भी इन का दूध गाय के सदृश नहीं | ऊंट ओर ऊंटनी के गुण भार उठाकर 
शीघ्र पहुंचाने के लिये प्रशंसनीय 


अब एक बकरी कम खे कम एक ओर अधिक से आधिक पांच सर दूध 
देती है । इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध gal हैँ । आर न्यून 
a न्यून तीन महीने और अधिक से अधिक पांच महीने तक दूध देती हे । तो 
प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार मद्दीने हुए ।- वह एक मांसः भ॑ RIS 
(सवा दो मन) ओर चार मास में .&5 (नव मन) हाता Ql पूवाक्त TFS 
इख दूध से एकसो अस्सी (१८०) मनुष्यों की तृप्ति होती है | और एक बकरी 
एक वर्ष में दो वार ब्याती दै । इस हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध 
के एक वार भोजन से ३६० (तीन खो साठ) मजुष्यों की तृप्ति होती है कोई 
बकरी न्यून से न्यून चार वषे ओर कोई अविक छे अधिक ठ (आठ) वर्ष तक | ; 
ब्याती È | इका मध्यमाग ६ (Hs) वष हुआ | तो जन्मभर क दूब ख 


` 


२१६० (दो इजाग, Tal, साठ) मनुष्यो का एक वार के भोजन खे पालन 


होता हे । अब उस के बच्चा बच्ची मध्यभाग से २४ (Wala) हुए । क्योकि काड 


w न्यून से न्यून एक ओर कोई अधिर से आविक तीन बच्चों से व्याती हे'। उन 
में खे दो का अल्पमृत्यु समको । È २२ (बाईस) । उन में से १२ वकरियो के 
दूध स्र २५ ९२० (Tala हजार, नवका, बास) मनुष्या का एक दून पालन 
दोता दै | उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के Raa लगान ख अबख्य AEA का पालन 


| 
दहोखकता दै । और बकरे भी बोझ उठाने आदि प्रयोजनो में आते ह । ओर | 


'६/ ७४९८ AA 


we 


i 
1 


A 


१ 
| 


बकरा बकरी और मेढा भेड़ी के रोम थोर ऊन के वस्मों से ager को बडे २ 
gaam दोते हैं । यद्यपि भेड़ी का दूब बकरी के दूध उ कुळ कम होता' हे 
ý तथापि बकरी के दूध से उख के दूध में aga ओर ga अधिक होता. है । इसी 
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प्रकार अन्य दूध देने वाले पशुओं के दूँध से भी अनेक प्रकार के सुख लाभ 
होते हैं was ऊंटनी से लाभ होते हैं वैसे ही घोड़े घोड़ी ओर हाथी 
wit से अधिक काय्यं सिद्ध होते £ । इसी प्रकार सुअर, कुत्ता, युगो, सुर्गी 
र मोर Se पत्तियों से भी अनेक उपकार होते हैं । जो पुरुष हरिण ओर 
सिंह आदि पशु ओर मोर आदि पक्षियों से भी उपकार लेना चाह तो ले सकते 
हैं । परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर सम्रयानुकूल होवेगा | वर्तमान में परमो- 
TERE गो की रक्षा में ger तात्पय है । दो ही प्रकार खे मनुष्य आदि की 
MEG, जीवन, सुख, विद्या, बल ओर पुरुषाथ आदि की बुद्धि होती हे । 
एक अन्नपान, दूसर' आच्छादन | इनमें से प्रथम के विना मनुष्यादि का स्वेथा 
प्रलय ओर दूसरे के विना अनेक प्रकार की पीड़ा द्वोती हे । देखिये जो. पशु 
निःखार घास Ty पचे फल फूल आदि खावें ओर सार दूध आदि अमृतरूपी 
रत्न देवें, इल गाड़ी आदि में चल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके 
बुद्धि qa पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें, पुत्र पुत्री और मित्र आदि के 
तमान पुरुषों के साथ विश्वास्त और प्रेम करें, जहां बांधे वहां ay रहेँ, जिधर 
चलावे उधर चलें, जहां से इटावे वहां से हट जावें, देखने और बुलाने पर 
समीप चले आवे, जब कभी व्याघ्रादि पशु वा मारनेवाले को देखें अपनी 
रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दोड़ कर आवें कि यह हमारी रक्षा | 
करेगा। . ॒ 
a Es He ald adage से रक्षा करे, जङ्गल में चर के 
a ae को नियत त्त पर नियत समय 
Eee र ये तन मन लगावे, जिनका ada राजा 
$ सुख के लिये हे, इत्यादि शुभगुणपुक्त, सुखकारक 
पशुओं के गले ST से काट कर, जो अपना पेट x पसार की 
करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई i n ee ज्र 
देने वाले ओर पापी जन होंगे ! | इसीरि a pel कड ots 
ईधािय यजुवद क प्रथम ही मंत्र में पर- 


` 
मात्मा की आज्ञा हे कि (अघ्न्याः+यजभानस्य पुन्‌ पाढि%) हे पुरष ! तू इन |. 
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पशुओं को कभी मत सार, और यजर्मान अथोत्‌ सब के सुख देने वाले जनों 
के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर, जिन से तेरी भी पूरी रक्षा होवे । और इसी- 
= AM से लेके आज पय्यॅन्त आय्ये लोग पशुओं की Kar में पाप और 
अधमे सममते थे ओर अब भी सममते हैं । और इनकी रहा में अन्न भी 
५पदंगा नहीं होता । क्योंकि दूध आदि के अधिक होने खे दरिद्री को भी खान 
पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है | ओर अन्न के कम खाने से 
मल भी कम होता हे | aa के न्यून QA खे दुगेन्ध भी. न्यून होता दै। दुरीन्ध 
के स्वल्प होने खर वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि भी विशेष दोती दै । caw रोगों 
की न्यूनंता होने A खबर को सुख aga. । अप, 


इन से यह ठीक है कि गो आदि पशुओं के नाश होने ख राजा और प्रजा 
का भी नाश दो जावा है | क्योंकि जब पशु न्यून होते हैँ तब दूध आदि पशं 
और खेती आदि seat की भी घटती होती हे | देखो इली खे, जितने मूल्य 
दच जितना दूध और घी आदि पदार्थ तथा बेज्ञ ओदि पशु woo (aad) वर्ष 
के qå मिलते थे, उतना दूध, घी ओर वेल आदि पशु इश्च समय द्रागुणे मूल्य 
से भी नहीं Ma सकते | क्योकि ७०० (aad) वर्षे के पीछे ca देश में 
गवादि पशुओं को सारनेत्राले atag विरेशी ager tga आ बे हैँ । वे 
उन añasri पशुओं के arg ata तक भी नहीं छोड़वे | वो ( नडे qa नेव 
पत्रे न पुष्पम्‌ )। जब कारण का नाश SA तो काये नष्ट क्यो नदो जावे t l 
दे मांधाहारियो ! तुम लोग, जब कुळ काल के पश्चात्‌ TW न मिक्षेंगे तब, मनुष्यों . | . 
का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं १ । दे परमेश्वर ! तू क्यों इन पशुओं पर, जो. 
कि विना अपराध मारे जाते हैं, दया नहीं करता ! | क्या उन पर तेरी alfa न्दी 
हे १। क्या उन के लिये तेरी न्यायमा बन्द AN दे ! । क्यों. उनकी पीड़ा 
छुड़ाने पर ध्यान नहीं देवा, ओर उन की पुकार नदीं सुनता ! । क्यों इनः |` 
मांसाहारियो के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, .खाथेपन.ओर. 
मूखेता आदि दोषों को दूर नहीं करता १ । Prat ये इन बुरे कामों. से बचें । 
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“* ` ऽअथ समीक्षायां हिंसकरक्षकर्सवाद! 
हिंसक-ईश्वर ने सब पशु आदि ae मनुष्यों के लिये रची है, और मनुष्य हि 
अपनी भक्ति के लिये । इसलिये मांस खाने में दोष नहीं हो सकता । | 


रक्षक-भाई | सुनो तुम्हारे शरीर का जिसे इश्वर ने बनाया हे क्‍या उसी ने 
पशु आदि के शारीरं नहीं बनाये हैं ! | जो तुम कहो कि पशु आदि हमारे खाने 
को बनाये हैं तो हमं कह सकते & कि हिंसक पशुओं के लिये तुम को उसने रचा 
हे | क्योंकि wa तुम्हारा चित्त उनके nta पर चलता है वैसे ही सिंह गुध आदि. 
का चित्त भी grat मांस पर चक्षता हे | तो उनके लिये तुम क्यों नहीं 2) 


` हिं०-देखों, इर ने पुरुषों के दांत $8 पेने मांसाहारी पशुओं के समान 
बनाये हैं । gaa हम जानते हैं कि मनुष्यों को ata खाना उचित È । 


: र०-जिन व्याप्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त खे अपना पक्ष fos किया 
चाहते हो क्या तुस भी उनके तुल्य ही हो ! । देखो, तुम्हारी मनुष्य जाति | . 
'उनकी पशु जाति, तुम्हारे दो पग ओर उन के चार, तुम विद्या पढ़कर aal- 
से का विवेक कर सकते हो वे नहीं। और यह तुम्हारा दृष्टान्त भी युक्त 
नहीं, क्योंकि , जो दांत, का दृष्टान्त लेते हो तो बंदर के दांतों का दृष्टान्त क्यों . 
| नही लेवे. ! । देखो बंदरों के दांत सिंह और बिजी घादि के समान हैं और वे | 
सांघ नहीं. खाते । मनुष्य और बन्दर की आकृति भी बहुत सी मित्रवी दै । a 
जैसे मनुष्यों के हाय पग और नख आद्रि होते हैं वेखे ही बन्द्रों के मी हैं । ia 
` इसाश्षिये परमेश्वर ने मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश रिया है कि Ad बन्दर मां 
'कभी नहीं खाते और फलादि खाकर तिवोह करते हैं वै तुम भी किया करो | 
ar बन्द्रो;का दृष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों के साथ घटता है वेसा अन्य किवी 

का नहीं 4 इसात्षिये मद्य को आते उचित है कि मांत खाना सवेथा छोड़ देवे), 


l ad ai da atat र्र पशु ओर सनुष्य Š वे बलवान्‌ और जो aia’ | 
c ta होते हैं, इसर aia खाना चाहिये । A | 
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र०-क्या अल्प समक की बातें मानकर कुछ भी विचार नहीं करते | 
AA [सह सांस खाता आर सुअर वा अरणा Far मांस कमी नहीं खाता | 
Wg जो fag बहुत मनुष्यों के समुदाय में गिरे तो एक या दो को मारता 
ओर एक दो गोली वा तलवार के प्रहार से मर भी जाता हे, ओर जब जङ्गली 
सुअर वा अरणा Her जिस प्राणिससुदाय में गिरता हे तब उन अनेक aani 
आर मनुष्यों को मारता ओर अनेक गोली, बरछी तथा तलवार आदि के प्रहार 
से भी शीघ्र नहीं गिरता | ओर सिंह उनसे डर के अलग सटक जाता हे ओर 
वह faq से नहीं डरता | आर जो प्रत्यक्ष दृशन्त देखना चाहो तो एक मांसा- 
हारी का, एक दूध घी ओर अन्नाहारी के मथुरा के मल्ल चोबे से बाहुयुद्ध दो, 
तो अनुमान हे कि चोबा मांसाहारी को पटक उसकी छाती पर चढ. ही बेठेगा | 
पुनः परीक्षा होगी कि किस २ के खाने से बल न्यून ओर अधिक होता हवै । 


, भला तनिक विचार करो कि छिलकों के खाने से अधिक बल होता हे अथवा 


रस ओर जो सार हे उस के खाने से ! | मांस छिलके के समान ओर दूध घी 
सार रस के तुल्य हे | इसको जो युक्तिपूवेक खावे तो मांस से अधिक गुण ओर 


.'बलकारी होता है । फिर मांस का खाना व्यर्थं ओर हानिकारक, अन्याय, अधर्मे 


ओर दुष्ट कम्मं क्यों नहीं ? । 
| देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता वहाँ वा आः 
पत्काल में, अथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांसे खाने में दोष नहीं होता । | 


र०-यह आपका कहना व्यर्थ है | TAS जहां मनुष्य रहते हैं वहा 
प्रथिवी अवश्य होती है । जहां एथिवी हे वहां खती वा फल फूल आदि होते 
हैं । और जहां कुछ भी नहीं .होता वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते | ओर 
'जहां ऊसर भूमि है वहां मिष्ट जल ओर फलाद्वारादि'के न होने से मनुष्यों का 
रहना भी दुर्घट है। और आपत्काल में भी अन्यं उपायों से निवाह कर सकते 
हैं । जैसे मांस के न खानेवाले करते हैं । भोर विना मांस के रोगों का निवा- 
: रण भी ओषधियों से यथावत्‌ होता दे । इसीलिये मांस खाना अच्छा नहीं । 
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st ०-जो कोई भी मांस न खावे तो पशु इतने बढ़ जायं कि प्रथिवी पर | 
भी न समावें | और इसलिये Sac ने उनकी उत्पत्ति भी अधिक की हे । तो 
ata क्यों न खाना चाहिये ? । . 


र०-वाह ! वाह ! यह बुद्धि का विपय्यास आपको मांखाहार ही से हुआ 

होगा । देखो मनुष्य का ata कोई नहीं खाता पुनः क्यों न बढ़ गये। 
आर इनकी आधिक उत्पत्ति इसलिये ह È एक मनुष्य के पालन व्यवहार में. 

| अनेक पशुओं की अपेक्षा हे। इसलिये ईश्वर ने उनको अधिक उत्पन्न किया हे।. 


ANA IAA /* /*./%.”%*/%/%/% /%/७ E PAAIE NEII SISENES ६./ ७ ४६. /७ /६ /%./ ७.४७, 


हिं०-ये जितने उत्तर किये वे सब व्यवद्दारसम्बन्धी हैं । परन्तु पशुओं 
को मार के मांस खाने में अधम्मे तो नहीं होता । ओर जो होता हे तो तुम को 
होता होगा ` क्योंकि तुम्हारे मत में निषेध हे । इसलिये तुम मत खाओ ओर 
हम खावे ale हमारे मत में मांस खाना अधम्म नहीं हे । E 


र०-इम तुम से पूछते हैं [कि wat और अधम्से व्यवहार ही में होते 

हैं वा अन्यत्र ! | तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे [कि व्यवहार से भिन्न धम्मी- 
षस होते हैं । जिस जिस व्यवहार से दूसरों की हाने हो वह २ अधम्मे 
आर fra २ व्यवहार से उपकार हो बह २ धम्मे कहाता है । तो लाखों के 

५ | SS लाभकारक पशुओं का नाश करना अधम्मं और उनकी रक्षा से लाखों 
को सुख पहुंचाना धम्मे क्यों नहीं मानते ? । देखो चोरी जारी आदि कर्म्म 
इसीलिये saat हैं कि इनसे दूसरे की हानि होती हे । नहीं तो जो २ प्रयो- 

, जन घनादि से उन के स्वामी सिद्ध करते हैं वे ही प्रयोजन उन चोरादि के मी 

- सिद्ध होते है ।. इसलिये यह. निश्चित हे कि जो २ aed जगत्‌ में हानिकारक 

हैं वे st ओर जो २ परोपकारक हैं घे २ धर्म कहाते हैं । जब एक 


। आदमी की हानि करने से. चोरी आदि set पाप में गिनते हो तो गवादि 


प्रशुओं को, मार के बहुतों की हानि करना महापाप क्यों नहीं १ । देखो मांसा- 
हारी मनुष्यों में ear | 


5 होकर दूसरे की ae SUT गुण होते ही नहीं। किन्तु वे खा्थेवश 
oR $ e हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही म सदा रहते हैं | न 
fates WAN शि 2 
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आ. लक | 
| जब मांसाहारी किसी पुष्ट पशु को. देखता है तभी उस की इच्छा होती हे कि 
| a सें मांस अधिक हे मारकर खाऊं तो अच्छा हो | ओर जब मांस का न 
; खानवाला उसको देखता हे तो प्रसन्न होता है कि यह पशु आनन्द में है । 
; जैसे सिंह आदि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नहीं करते किन्तु अपने 
स्वाथ के लिये दूसरे का प्राण भी ले मांस खाकर आति प्रसन्न होते हैं, वैसे ही 
मांखाहारी मनुष्य भी होते हैं । इसलिये ata का खाना किसी मनुष्य को 
उचित नहीं । | 


हिं०-अच्छा जो यही बात है तो जबतक पशु काम में आवे तबतक 
उनका मांस न खाना चाहिये | जब बूढ़े दोआंवें वा मर जावें तब खाने में 
कुछ भी दोष नहीं । 


र०-जैसे दोष उपकार करने वाले माता पिता आदि के वृद्धावस्था में 
मारने ओर उनके मांख खाने में हे Fa उन पशुओं की सेवा न कर मार के 
मांस खाने में हैं | ओर जो मरे पश्चात्‌ उनक्रा मांस खावे तो उसका खभाव 
मांसाहारी होने से अवश्य हिंसक होके हिंसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा। 
इसलिये (eat अवस्था में मांस न खाना चाहिये | 


हिं ०-जिन पशुओं और पत्तियों अथोत्‌ जंगल में रहने वालों खे उपकार 
किसी का नहीं होता ओर हानि होती हे उन का मांस खाना वा नहीं ?। 


र०-न खाना चाहिये | क्योंकि वे भी उपकार में आ सकते हैं । देखो 
सौ (१००) भङ्गी जितनी शुद्धि करते हैं उन से अधिक एक सुअर वा सुगी | 
अथवा मोर आदि पक्षी सर्प आदि की निवृत्ति करने से पवित्रता और नेक 
उपकार करते हैं । और जैसे मनुष्यों का खान TA दूसरे के खाने पीने से 
उनका जितना अनुपकार होता हे वेखे जंगली मांसाहारी का अन्न जंगली पशु 
ओर पक्षी हैं । और जो बिद्या वा विचार से सिंह आदि वनख पशु और 
पत्तियों से उपकार लेवें तो अनेक प्रकार का लाभ उन से भी हो सकता हे । 
२६ इस कारण मांसाहार का सर्वया निषेध होना चाहिये.। भल्ला जिनके दूध आदि 
76 
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ad ६३० 'शताब्दीस स्करणम्‌ 
= 
खाने पीने में आते हैं वे माता पिता के समान माननीय क्यों न होने चाहिये 
ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि मलुष्यों से पश आर पक्षी आंदि 
आधिक रहने से कल्याण दै । क्योंकि श्वर ने मनुष्यों के खाने पीने के पदार्थों 
से भी पशु और पक्षियों के खाने-पीने के पदार्थ घास वृक्ष फूल फलादि अधिक 
रवे हैं । और वे विना जोते बोये सींचे पृथिवी पर स्वयं उत्पन्न होते हैं ओर | 
वहां वृष्टि भी करता दे । इसलिये समझ लीजिये कि इधर का अभिप्राय . उनके 
मारने में नहीं किन्तु रक्षा करने में हे । | 


T 


Ro- मनुष्य पशु को सारके मांस खावें. उन को पाप होतो हे ओर 
जो बिकता मांस मूल्य खे ले वा भैरव, चामुण्डा, दुगो; जखेया, MARA, 
अथवा यज्ञ आदि की रीति से चढा समपेण कर खावे तो उन छो पाप नहीं 
होना. चाहिये, क्‍योंकि वे विधि करके खाते हैं | 


२०-जो कोडे HG न खावे, न उपदेश ओर न अनुमति आदि देवे, तो 
पशु आंदि कभी न मारे जावें । क्योंकि इख व्यवहार में बहकावट, लाभ ओर 
विक्री न हो तो प्राणियों का मारना बन्द ही हो जावे | इस में प्रमाण भी हेः- 


अनुमन्ता ANAN निइन्ता ऋयविक्रयी | 
° (y q YA 
संस्कत्ता चोपहर्ता च RAG घातकाः ॥ 
( ago Bo y | ato ५१ ) 


4 अबे अहुयाि ( मारने की सलाह ) देने, मांस के काटने, पशु आदि के 
मारने, उनको मारने के लिये लेने और बेचने, मांस 


खानेवासे ८ ( आठ ) मनुष्य, घातक हिंसक अर्थात्‌ ये सब पापकारी है । 
ओर भैरव आदि के निमित्त से 


1 वे भी मांस खाना, मारना वा मरवाना महापाप- 
कम्मं ह | इसीलिये दयालु परमेश्वर ने वेदों में मांस खाने वा पशु आदि के 
मारने à विव तही लिखी । मद्य भी मांस खाने का ही कारण हे इसीलिये | 
fy यहा संदेप से लिखते gm tape PN 


x oa Ben AEREN 4 है? 
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प्रमत्त--कहोजी मांस तो छूट सो छूटा, परन्तु मद्य पीने में ता कोई भी 
दोष नहीं ? । 


शान्त-मद्य पाचे में भी वसे ही दोष हैं जेसे कि मांस खाने में | मनुष्य 
मद्य पीने खे नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकत्तेव्य कर लेता और कव्य 
को छोड़ देता है । न्याय का अन्याय और अन्याय का न्याय आदि विपरीत 
कमे करता हे । और मद्य की उत्पत्ति विकृत पदार्थों से होती हे, ओर वह 
मांसाहारी अवश्य हो जाता हे | इसलिये इसके पीने से आत्मा में विकार उत्पन्न 
होते हैं । ओर जो मद्य पीता हे वह विद्यादि शुभ गुणों खे dea होकर, 


दोषों में फंस कर, अपने. TA, अथे, काम ओर मोक्ष फलों को छोड़, पशुवत्‌ | 
आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदि कम्मा में प्रवृत्त होकर, अपने मनुष्यजन्म को 


व्यथं कर दृता ह्‌ | इसलिये नशा अथात्‌ मदकारक द्र॒व्यों का सेवन भी न करना 
चाहिये । जेसा मद्य हे वेसे भांग आदि पदार्थ भी मादक हैं । इसलिये इनका 
भी सेवन कभी न करे | क्‍योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके प्रमाद, आलस्य 


i ओर fear आदि में मनुष्य को लगा देते हैं | इसीलिये मद्यपान के समान इन 


का भी aaa निषेध ही हे | 


: इससे हे, धार्मिक सजन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन, मन और 
धन से क्यों नहीं करते ? । हाय !! बड़े शोक की बात है कि जब हिंसक लोग 
गाय बकरे आदि पशु और मोर आदि पक्षियों को मारने के लिये ले जाते हैं, 
तब वे अनाथ तुम हमको देख के राजा और प्रजा पर बड़े शोक प्रकाशित 


करते हैं, कि देखो ! हमको विना अपराध बुरे हाल से मारते हैं, ओर हम 


रक्षा करने तथा मारनेवालों को भी दूध आदि अम्रत पदार्थ देने के लिये उप- 


स्थित रहना चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते | देखो हम लोगों का wae 


परोपकार के लिये है और हम इसलिये पुकारते हैं कि इम को आप लोग बचावें । 


: | हम तुम्हारी भाषा में अपना. दुःख नहीं समझा सकते ओर: आप लोग हमारी: 
| भाषा नहीं जानते | नहीं तो कया हममें से किसी को कोई मारता:तो इस मी. 
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१ pea इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी इम को बचाने में 
saa नहीं होता । और जो कोई द्वोता हे तो उससे मांसाहारों इष करते R । 
अस्तु, घे स्वार्थ के लिये द्वेष करो तो करो । क्योंकि ( स्वार्थी दोष न पश्यात ) 
जो सवर्थ साधने में तत्पर दै वह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता, किन्तु दूसरों 
की हानि हो तो हो मुझ को सुख होना चाहिये | परन्तु जो उपकारी हैं वे इन 
क्के बचाने में अत्यन्त पुरुषार्थ करें a कि आय्ये लोग सृष्टि के आरम्भ से 
आज तक वेदोक्त रीति से प्रशंसनीय कम्मे करते आये हैं Fa ही खब भूगोलस्थ 
सज्जन मनुष्यों को करना उचित हे | 


VSN 


a 


धन्य है आाय्योवत्तेदेशवाखी आय्ये लोगों को, कि जिन्होंने ईश्वर के 
gra के अनुसार परोपकार ही में अपना तन मन घन लगाया ओर लगाते 
हैं । इस्रीलिये आय्योवत्तीय राजा, महाराजा, प्रधान आर धनाढ्य लोग आधी 
प्रथिवी में जङ्गल रखते थे कि जिससे पशु और पक्षियों की रक्षा होकर ओष- 
थियों के खार दूध आदि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों । जिनके खाने पीने खे आरोग्य, 
बुद्धिबल, पराक्रम आदि सद्गुण at | और बृचों के अधिक होने खे वषोजल 
ओर वायु में आद्रता ओर शुद्धि अधिक होती है । पशु और पक्षी आदि के 
अधिक होने खे खात भी अधिक होता हे । परन्तु इस समय«के मनुष्यों का 
इससे विपरीत व्यवहार हे कि जंगलों को काट और कटवा डालना, पशुओं को 
मार ओर मरवा खाना, ओर विष्ठा आदि का खात खेतों में डाल अथवा डलवा 
कर, रोगों की वृद्धि करके, संसार का अहित करना, स्वप्रयोजन साधना और 
परप्रयोजन पर ध्यान न देना, इत्यादि काम उलटे हैँ । ( विषादप्यमूतंग्राह्म्‌ ) 
सत्पुरुषों का यही सिद्धान्त हे कि विष से भी अमृत लेना । इस्री प्रकार गाय 
आदि का मांस विषवत्‌ महारोगकारी को छोड़कर उन खे उत्पन्न हुए दूध आदि 
अमृत रोगनाशक हैं उनको लेना | अतएव इनकी रक्षा करके विषद्यागी और 
अमृतभाजी सब को. होना चाहिये। सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मन, पते 
गाय. आदि की रच्षारूप परोपकार में नलगे तो किस काम का है ! 1 
_ परमात्मा का खभाव कि जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार दी % 
शक oe ` ` 
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लिये रच रक्खे हैं देस तुम भी अपना तन, मन, धन परोपकार ही के अर्पण 
करो । .बड़े आश्रये की बात है कि पशुओं को पीड़ा न होने के लिये न्याय- 
पुस्तक में व्यवस्था भी लिखी हे कि जो पशु दुबेल और रोगी. हों उनको कष्ट 
न दिया जावे जितना बोझ सुखपूवेक उठा सकें उतना ही उन पर धरा जावे | 


श्रीमती राजराजेश्वरी श्रीविक्टोरिया महाराणी का. विज्ञापन भी प्रसिद्ध हे. 
कि इन 'अव्यक्तवाणी पशुओं को जो २ दुःख दिया जाता है वह २ .न-दिया 
जावे | तो क्या भला मार डालने से भी अधिक कोई gia होता हे! | क्‍या 
फांखी से अधिक दुःख बंदीगृह में होता है ! । जिस किसी अपराधी से पूछा 
जाय कि तू फांसी चढ़ने में प्रसन्न है वा बंदीघर के रहने में |-तो वह स्पष्ट 
कद्देगा कि फांसी में नहीं, किन्तु बन्दीघर के रहने में | ओर जो कोंड मनुष्य 
भोजन करने को उपस्थित हों उसके आगे से भोजन के पदार्थ उठा लिये जावें 
आर उसको वहां से दूर किया जावे तो क्या वह सुख मानेगा ! । ऐसे ही 
आजकल के समय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जन्गल में जाकर घास ओर 
पत्ता जो कि उन्हा. के भोजनार्थ हैं विना महसूल दिये खाबें वा खाने को जावें 
ठो बेचारे उन पशुओं और उन के खाभियों की दुदेशा होती हे। जंगल में आग 
लग जावे तो कुछ चिन्ता नहीं किन्तु वे पशु न खाने पावे । हम कहते हँ [कि 
a अति चुघातुर राजा वा राजपुरुष के सामने आये चावल आदि वा डब- 
लरोटी आदि छीन कर न खाने देवें ओर उनकी दुदेशा की जावे तो इन को 
दुःख विदित न दोगा क्‍या ( । क्या वैसा ही उन पशु पक्षियों आर उन के 


ANANA. 
PPN NNN A /% “7९ a a a १ 
T #७ I) 


स्वामियो को न होता होगा ! । ध्यान देकर सुनिये कि जसा. दुःख सुख अपने 


को होता दै पैसा ही औरों को भी समभा कीजिये l ओर. यह भी ध्यान में 
रखिये कि वे पशु आदि और उनके खामी तथा खती आदि कर्म करने वाले 
प्रजा के पशु आदि और मनुष्यों के अधिक पुरुषाथे दी से. राजा 3 see 
अधिक बढ़ता और न्यून से नष्ट हो जावा है । इसीलिये राजा z : 
लेता है कि उनकी रक्ता यथावत्‌ करे, न कि राजा ओर प्रजा के 5 

कारण गाय आदि पशु हैं उन का नाश किया जावे । इसलिये आजतक जो हुआ 
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| सो. हुआ, आगे आंखें खोल कर सब के हानिकारक कर्मा को न कीजिये 

“नं करने. दीजिये । al, हम लोगों का यद्दी काम हे कि आप लोगों को भलाई 
और बुराई के कामों को जता देवें और आप लोगों का यदी काम हे कि पक्ष- 
पात छोड़ सबकी रक्षा और बढ़ती करने में तत्पर रहें | सवेशाक्तिमान जगदीश्वर 
इम और आप पर पूरणे कृपा करे, कि जिम्नसे इम ओर आप लोग विश्व के हानि- 
कारक कर्मों को छोड़, .खवोपकारक कर्मों को करके, सब लोग आनन्द में रहें | 
$ इन Ge बातों को सुन मत डालना किन्तु सुन रखना | इन अनाथ पशुओं के | 

प्राणां को शीघ्र बचाना | | . 


a 
PN 


हे महाराजाधिराज जगर्दाश्वर ! जो इनको कोई न बचावे तो आप इन की 
रक्षा करने आर हम से कराने में शीघ्र उद्यत हूजिये । | | 


i A : इति समीक्षा-प्रकरणम्‌ 
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इस सभा के नियम 


ae 


१---सब विश्व को विविध सुख : पहुंचाना इस सभा का मुख्य उद्देश है | 
किसी की हानि करना प्रयोजन नहीं | 


२-_जो २ पदार्थ सृष्िक्रमानुकूल जिस २ प्रकार से आधिक उपकार में आवे 
- सस २ से आप्ताभिप्रायानुस्ारं यथायोग्य सवेहित सिद्ध करना इख सभा ¦ 
का परम पुरुषार्थं हे । 


३---जिख २ कम्मं से बहुत हानि ओर थोड़ा लाभ दो उस्र २ को सभा 
BUST . नहीं खममती | 


NANA INN NNT 
. 


४---जो २ मनुष्य इस परमादितकारी कार्य्य में तन, मन, घन से प्रयत्न और 
सहायता करे वह २ इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे । 


५ जो कि यह काय्ये सर्वेहितकारी हे इसलिये यह सभा भूगोक्षस्थ मनुष्य 
जाति से सहायता की पूरी आशा रखती दै । 


है. 


६---जों २ खभा, देश-देशान्तर ओर द्वीप-हीपान्तर में परोपकार ही करना 
अभीष्ट रखती है ae २ इस. सभा की सहायकारिणी सममी जाती ÈI 


| ७---जो २ जन राजनीति वा प्रजा के अभीष्ट सरे विरुद्ध, स्वार्थी, क्रोधी ओर 
आविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा प्रजा के लिये अनिष्ट कम्मे करे 
वह २ इस सभा का सम्बन्धी न समझा जावे | 


उपानयस 


१-_इस सभा का का “गोकृष्यादिरक्षिणी” हे । 


उदेश 
| २-इंसं सभा के उद्देश वे दी हैं जो कि इसके नियमों में वणेन किये गये है । 
है? | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Boe 
; $ ६३६ शताब्दीसंस्करणम्‌ l 


surrena 


bz gat लोग इस सभा में नाम लिखाना चाहें और इसके उद्देशानुकूल | 

| आचरण करना चाहें, वे इस समां में प्रविष्ट हो सकते हैं | परन्तु उनकी 
|. आयु १८ वर्ष सेन्यून न.हो। जो लोग इस 'सभा में प्रविष्ट हों वे 

| गोरक्तकसभासद कहलावेंगे | । 


४--जिन का-नाम इस सभा में सदाचार से एक वर्ष रहा हो, ओर वे अपने 
आय का शतांश वा अधिक मासिक वा वार्षिक इस सभा को दें, वे 
गारक्षकसभासद्‌ हो सकते हैं, और सम्मति देने का अधिकार केवल 
गोरक्षकसभासदों ही को होगा । 


( अ ) गोरचकसभासद्‌ बनने के लिये गोऋष्यादिरक्षिणी सभा में वर्ष 
भर नाम रहने का नियम किसी व्याक्त के लिये अन्तरङ्गसभा 
हि भी कर सकती हे । इस सभा में वर्षे भर रहकर गोर- | 
qea बनने का नियम गोकृष्यादिरक्िणीसभा के दूसरे 
वर्षे से काम .आवेगा । 


*( ब ) राजा, सरदार, a$ साहूकार आदि को इस सभा फे सभा- 
AN लिये क 

सद्‌ बनने क लिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं, वे एकवार 

चा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह वा सामथ्योनुसार दे सकते हैं। 


( ज ) अन्तरज्ञसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने वाले पुरुष को 
भी गोरक्षकस्रभासद्‌ बना सकती है। | 


(द) नीचे लिखी हुई विशेष दशाओं में उन . amagi की भी, जो 
गोरक्षक सभाषद्‌ नहीं — TR बने, सन्मति ली जा सकती द O सम्माते ली जा सकती हेः- 
2 


Sicha कि 3 ee लिखाने के लिये मन्त्री के पास इस प्रकार का पत्र भे- 
वर्णान किये हैं i SSRIS इस सभा के उद्देशानुकूल, जो कि नियमों में 
› आचरण स्वीकार करता हूं। मेरा नाम इस सना में लिख ली: 


जिये । परन्तु अन्तरङ्गसभा को अधि 
चका 
ताम इस सभा में लिखना सार न करे | विश हठ से उनका 
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( १ ) जब नियमों में न्यूनाधिक शोधन करना हो | 


( २ ) जब कि विशेष अवस्था में अन्तरङ्गसभा उनकी सम्मति 
लेनी योग्य ओर आवश्यक सममे | 


`A ~ n 
( ३ ) जो sa सभा के उद्देश के विरुद्ध कम्मे करेगा वह न ! 
तो गोरक्षक ओर न गारक्षकसभासद्‌ गिना जावेगा । 


( ४ ) गोरचकसभासद्‌ दो प्रकार के हॉगे-एक साधारण आर । 
दूसरे मादनीय | माननीय गोरक्षकसभासद वे होंगे जो 
शतांश Qo) रु० मासिक वा इससे अधिक देव, अथवा 
एक वार २५०) रुपया दें वा जिनको अन्तरन्गसभा | 
विद्या आदि श्रेष्ठ गुणां से माननीय समझे | 


Y— aE सभा दो प्रकार की दोगी-एक सांधारण दूसरी अन्तरङ्ग | 


६--साधारणसभा तीन प्रकार की होगी-१ माखिक, २ षाएमासिक ओर ३ 
नेमित्तिक । 


`] महीने 
७ aF धभा--प्रतिमास एक वार हुआ करेगी । उसमें महीने भर का 


आयव्यय और सभा के कांथ्यकर्ताओं की क्रियाओं का वर्णेन किया | 


o 


जावे जो कि कथनयोग्य हो । 


Lad ` 
८-पास्मासिक सभा-कार्तिक ओर वैशाख के अन्त में हुआ कर | उस 
S आयव्य 
में आप्तोक्त विचार, क्लासिक सभा का काये प्रसेक प्रकार का आयव्यय 


सम्रमना और समाना होवे । 


| हर ६ 
&--- नैमित्तिक सभा-जब कभा ia जे धा ओर. अन्तरंगसभा आवश्यक 


कार्य्य जाने उसी समय 
प्रबन्ध होवे । 


य यह सभा हो और उस में विशेष काय्या का 
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१ ०--अन्तरंगसभा-सभा के समस्त कार्य्यप्रबन्ध के लिये एक अन्तरंगसभा 
w A ` ii i 
नियत कीजाबे | और इस में तीन प्रकार के सभासद. हों-एक प्रति 
निधि, दूसरे प्रतिष्ठित ओर तीसरे आधिकारी । 


A wA a w 

१ १--प्रतिनिधि सभासद अपने २ समुदायों के प्रतिनिधि होंगे, ओर उन्हें 
स ` [a 

उनके समुदाय नियत करेगे, कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि 
~ la € NN 

` को बदल सकता हे । प्रतिनिधि सभासदों के विशेष काय्यं ये होंगेई-- 


has a A 


( अ ) अपने २ समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना | 


(ब) अपने २ समुदायों को अन्तरंगसभा के area, जो कि प्रकट 
करने योग्य हॉ, बतलाना | 


( ज ) अपने २ समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना | 


~ 


१२--प्रतिष्ठित सभासद विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक, नेमित्तिक ओर 
साधारण सभा में नियत किये जावें। प्रतिष्ठित सभासद्‌ अन्तरंगसभा 
में एक तिहाई से अधिक न हों । ः 


१३-प्रति वेशाख की सभा में अन्तरंगसमा के प्रतिष्ठित आधिकारी वार्षिक 
साधारण सभा में फिर से नियत क्रिये जावें । और कोई पुराना प्रति- 
(oS A A A 
छित ओर अधिक्रारी पुनवोर नियुक्त हो सकता है । 


RA हिले an » A 
१४--जब वर्ष क॑ पाहेले किसी प्रतिष्ठित सभासद और अधिकारी का स्थान 


` e 
रिक्त हो तो अन्तरंगसभा आप ही उस के स्थान पर किसी और योग्य 
पुरुष को नियत कर .सकती हे । खर 


१५--अन्तरंगसभा कार्य्ये के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना खकती हे; 
परन्तु वह नियमों ओर उपनियमों से विरुद्ध न हो । 


an re ree” 


१६--अन्तरंगसभा किसी विशेष कार्ये के करने और सोचने के लिये अपने 


YY YE VEO nnn ANNAS 


YNNRNARANARNRAARAANSNSN NST 
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में स amali ओर विशेष गुण रखनेवाले सभाखदों को मिलाकर 
उपसभा नियत कर सकती है | 


१७--अन्तरंगसभा का कोई सभासद्‌ मन्त्री को एक सप्ताह के पहिले विज्ञा- 
पन दे सकता हे कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे ओर 
ag विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावे | परन्तु जिस 
विषय के निवेदन करने में अन्तरंगसभा के पांच सभासद्‌ सम्मति दें 
वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा | 


१८-_दो सप्ताह के पीछे अन्तरंगसभा अवश्य हुआ करे ओर मन्त्री ओर 
प्रधान की आज्ञा से वा जब अन्तरंगसभा के पांच सभासद मन्त्री 
लिखें A a A 
पत्र लिखें तो भी हो सकती हे । 


१ &---अधिकारी छः प्रकार के होंगे-- १-प्रधान, २-डपप्रधान, २ मन्त्री, 

४-उपमन्त्री, ५-कोषाध्यक्ष, ६-पुस्तकाध्यक्ष | 
( मन्त्री ) ( कोषाध्यक्ष ) ( पुस्तकाध्यक्ष ) इनक अधिकारों पर 
आवश्यकता होने से एक से आधिक भी नियत हो सकते है ऑर जब 
किसी अधिकार पर एक से आधिक भी नियत हॉ तो अन्तरगसभा 
उन्हे काय्य बांट देवे | 
R प्रधान 
a Aw > 
२० - प्रधान के निम्नलिखित अधिकार आर काम हवि 


१--( प्रास ) अन्तरंगसभा आदि सब सभाओं का सभापति सममा 
` 
जावे । 
| सवेधा उन्नति 
ES. + gaat सभा के सब काय्याँ के यथावत्‌. प्रबन्ध आर 


ओर रक्षा में तत्पर रहे । सभा क मल काय्य को देखे के वे 


नियमानुसार किये जाते & वा नहीं और खयं नियमानुसार चले । 
RR ET 


PERE 
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३--यदि कोई विषय कठिन आर आवश्यक प्रतीत हो तो उसका यथो- 


R 


aN = देवे 
चिद प्रबन्ध तत्काल झरे और उसकी हानि म॑ वही उत्तर देवे । 


४-प्रधान अपने TTA के कारण खब उपसभाओं का, [sire अन्त- 
é ae ~ A 

o, रंगसमा संस्थापन करे, सभासद्‌ हो खकता हे | 

उपमग्रधान 


२१--इस के ये काय्ये कतव्य हँ-प्रधान की अलुपस्थिति में saat प्रतिनिधि 


होवे, यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों तो सभा की सम्मति के gaT 

AAA i ha 
इनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया जावे, परन्तु सभा के खब कार्यं में 
प्रधान को सहायता देनी उस का मुख्य कार्थ है । 


मन्त्री 


_ ९९--मन्त्री के निम्नलिखित अधिकार और कार्य हैँ 


१-—अन्तरङ्गखभा की आज्ञानुसार सभा की ओर से संब के साथ 
पत्रव्यवहार रखना । 


२--सभाओं का वृत्तान्त लिखना ओर दूसरी सभा होने से पाहिले ही 
qe वे-वृत्त = E] A i 
[न्त पुस्तक में लिखना वा लिखवाना । 


३ मासिक अन्तरङ्ग्भाओं में उन गोरक्षकों वा गोरक्षक सभासदों 


के नाम सुनाना जो कि पिछली मासिकसभा के पछि सभा में प्रविष्ट 
वा उससे प्रथक हुए हॉ | 


न का ` ~ 
४--घामान्य प्रकार से भूत्य के काये पर दृष्टि रखना और सभा के 
नियम, उपांनयम आर व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना | 


psc aa बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरक्षक सभासद्‌ किसी 
न किसी समुदाय में हों और इसका भी कि प्रत्येक समुदाय ने 
अपनी ओर से अन्तरज्ञसभा सें प्रतिनिधि दिया ara | 
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९--पाहल विज्ञापन दिये पर गान्यपुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठाना | 


प्रर > a 
SAAS सभा में नियत काल पर आना ओर बराबर ठहरना । 
k bas 
कापाध्यक्ष्‌ 
२३-- कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और कार्य हैं; -... 


१---खभा के सब आयधन का लेना, उसकी रसीद देना और उसको 
यथोचित रखना | 


२--किसी को अन्तरङ्गसभा की आज्ञा के विना रुपया न देना, किन्तु 

मन्त्री ओर प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे जितना अन्तरङ्गसभा 

ने उनके लिये. नियत किया हो, अधिक न देना, और उस घन के 

उचित व्यय के लिये वही अधिकारी, जिस के द्वारा वह व्यय हुआ 
हो, उत्तरदाता होवे । 


३-_सब धन के व्यय का रीतिपू्वेक बही खाता रखना ओर प्रतिमास 
अन्तरङ्गसभा में हिसाब को बही खाते समेत परताल आर स्वीकार के 
लिये निवेदन करना । 


पुस्तकाय 
९४--पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार ओर काये ये होवेंः-- 


१--जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर ओर विक्रय की पुस्तकें हों उन सर्ब 
की रक्षा कर ओर पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी रक्खे ओर पुस्तकों 
- के लेने देने का काये भी करे । 
मिश्रित नियम 
२५-_स्ब गोरक्षक समासेदों की सम्मति निम्नलिखित दशाओं में लीजावे३- x. : 
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१-_अन्तरङ्गसभा का यह निश्चय हा कि किसी राघारणसभा के सिद्धान्त 


` 


पर निश्चय न करना चाहिये, किन्तु WI? एभासदों की सम्मति 
जाननी चाहिये । 


२-सब गोरक्षक सभासदों का पांचवां वा अधिक अश इस निमित्त मन्त्री 
के पास पत्र लिख भेजे। 


३--जब बहुतसे व्ययसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी नियम अथवा व्यवस्था- 
सम्बन्धी कोई मुख्य बिचारादि करना दो अथवा जब अन्तरङ्गसभा 
सब गोरक्षक सभासदों की सम्मति जानना चाहे । 


२६--जब किसी समा में थोड़े से समय के लिये कोई आधिकारी उपस्थित न 
हो तो उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरङ्गसभा नियत 
कर सकती हे | 

ANAN A A w AS 
२७--यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष 
~ 


नियत न किया जावे तो जबतक उस्र के स्थान पर नियत न किया 
जाय वद्दी अधिकारी अपना काम करता रहे | 


२८---सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे और उसको 
सब गोरक्षकसभासद्‌ देख सकते हैं | 


२९--सब सभाओं का काये तब आरम्भ हो जब न्यून से न्यून एक तिद्दाई 
सभासद उपस्थित हों | 


३०--सब सभाओं ओर उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित हों 
३१--आय का दशांश समुदाय में रक्खा जावे | 


३२-- सब गोरक्षक ओर गोरक्षक सभासदों को इस सभा की उपयोगी वेदादि 
विद्या जाननी और जनानी चाहिये । 


, 
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` 
३३--खब गोरक्षक ओर गोरक्षक सभासदों को उचित हे कि लाभ और आनन्द 


समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता ओर पूर्ण प्रेमदष्टि wee | 


ha ~ ~~ Ny # 
दुःख के समय में परस्पर सहायता करें, ओर आनन्दोत्सव में नि- 
WAY पर सहायक हों, छोटाई बड़ाई न गिनें | 


३४---सब गोरक्षक ओर गोरक्षक सभासदों को उचित हे कि शोक ओर | 


३४--कोई गोरक्षक भाई किसी देतु से अनाथ, वा किसी की खी विधवा, 
अथवा सन्तान अनाथ होजावे अथोत्‌ उनका जीवन न हो सकता हो 
आर यदि गोकृष्यादिरक्तिणी सभा उनको निश्चित जान ले तो यह 
सभा उन की रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे | ; 


३६--यदि गोरक्षक awa में किन्ही का परस्पर झगड़ा हो तो उन को 
उचित हे कि वे आपस में समझ लेवे वा गोरचक सभासदों की न्याय- 
उपसभाद्वारा उसका न्याय करालें | परन्तु अशक्यावस्था में राजनीति 
द्वारा भी न्याय करा लेवें | 


३७--इस गोंकष्यादिरक्षिणी सभा के व्यवहार में जितना २ लाभ हो वह २ 
सर्वेहितकारी काम में लगाया जावे, किन्तु यह महाधन तुच्छ काय्ये में 
व्यय न किया जावे | और जो कोई इख MaaR की रक्षा के लिये 

- जो धन है saat चोरी से अपहरण करेगा वह गोहत्या के पाप लगने 
| से इस लोक और परलोक में महादुःखभागी अवश्य होगा | 


~ q ` 
३८--.संप्रति इस सभा के धन का व्यय गवादि पशु लेने, उनका पालन 
aN भ्य 
करने, जंगल और घास के क्रय करने, उनकी रक्षा के लिये भृत्य 
वा अधिकारी रखने, तालाब, कूप, वावड़ी अथवा बाड़ के लिये व्यय 
किया जावे, पुनः अत्युन्नत होने पर aia काय्ये में भी व्यय 
किया जावे | 


S = 
३ 6---सब asl को उचित दै कि इस गोरक्षक धन आदि समुदाय पर खाये- 
Š See आप अन्न en 


SG Hue z “a 
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दृष्टि से हानि = कभी मन से भी न विचारें, किन्तु यथाशक्ति इस 


व्यवहार की उन्नति में तन, मन, घन से सदा परम प्रयत्न किया ही करें। 
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जब गवादि पशु रक्षित होके बहुत बढ़ेंगे तब कृषि आदि कमे ओर 
दुग्ध ga आदि की वृद्धि होकर सब सनुध्यादि को विविध सुंख लाभ 
अवश्य होगा । इसके विना सब का हित fre होना सम्भव नहीं । 


४१--देखिये पूर्वोक्त रीयनुसार ए$ गो की रक्षा से लाखों मच्चष्यादि को 
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लाभ पहुंचाना और जिसके मारने खे उतने ही की हानि होती दै प 
निष्ट कम्मे के करने को आप्त विद्वान्‌ कभी अच्छा.न सममेगा | 


४२---इस सभा क्रे जो ag प्रसूत होंगे उन रे का दूध एक मास तक उनके 
age को पिलाना औरं अधिक उसी पशु को अन्न के साथ खिलादेना 
चाहिये, ओर दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध बछडे को देना ओर 
एक भाग लेना चाहिये, तीसरे मास के आरम्भ खे आधा दुह लेना 
ओर आधा बछड़े को तबतक दिया करें कि जबतक गौ दूध देवे । 


४३--सब सभासदों को उचित हे कि जब २ किसी a स्वराक्षित पशु देवे 
तब २ न्याय fangs व्यवस्थापत्र ले ओर देकर, जब वह पशु 
, असमथे हो जाय, उस के काम का न रहे और उसके पालन करने में 
सामर्थ्ये न हो, तो अन्य किसी को न दे सके, किन्तु पुनरपि सभा के 

_ आधीन करे | 


bas हिये | 
४०--इस सभा के सब समासदों को यह बात अवश्य जाननी चाहिये कि 
| 


४४---इस सभा की अन्तरंगसभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि 
उक्त प्रकार से अप्राप्त पशुओं की प्राप्ति, प्राप्तों की रक्षा, रक्षितां की 
afa ओर बढ़े हुए पशुओं से नियमानुसार और दृष्टिक्रमाडुकूल उपकार 
लेना, अपने अधिकार में सदा रखना, अन्य किसी को इस में स्वाधीनता 
कभी न देवे । र 
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४५- जो कि यह बहुत उपकारी कार्य्यं हे इसलिये इस का करनेवाला इस 

साक आर परलाक भ॑ खरा अयात्‌ पूर्णं सुखां को अवश्य पराप्त होता है । 


४६-- कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उद्देशों को किये विना सुखों की 
सिद्धि नहीं कर सकता | 
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४७--क्या ऐसा कोई भी मनुष्य als में होगा कि जो अपने सुख, दुःखबत 
दूसरे प्राणियों का सुख दुःख अपने आत्मा में न सममता हो । | 

| 

i 
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४८--ये नियम ओर उपनियम उचित समय पर वा प्रतिवर्षं में यथोचित . 
विज्ञापन देने पर शोधे वा घटाये बढ़ाये जा सकते हैं | 


MW सह नाववतु सह नौ शुनक सह वीर्यं करवांवहे। ¦ 
तेजस्विनावधातमस्तु मा ARTER I ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 


श्चुः परा दयाएूवों यस्यानन्दाडिराजते | 
आर्यायां निर्मितस्तेन ग्रन्थो गोकरुणानिबि$ ॥ १ ॥ 
मुनिरामाङ्कचन्द्रेऽ्दे तपस्यस्यासिते दले | 

दशम्यां गुरुवारेऽलंकृतोयं कामधेनुपः ॥ २ ॥. 
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